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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
निवेदन 
निवेदन 
त्वमेव माता च पिति त्वमेव मेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्र विधा द्रगिणं तमेष त्वत्र सश मम ददेव॥ 


मकं कोति याचालं पुं टदहयते गिल । 
यत्कृपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


^ उपनिपदोमि दा आदिं ग्यारद उपनिषद्‌ सस्य माने जति ६ । 
उनम शष्दारण्यक गीर छान्दोग्य-दन दो उपनिपर्दोका कलेवर युत 
यङा दै ओर उनम विपथ भी अत्यन्त फटिन है- स कारण उन 
विपर्योका समद्सना-समद्ाना मुद्-ससे अल्प मलुप्यफी योग्यताके 
धाहरफी थात ६, यद सोचकर उन दोर्नेको घछोदकर रेप नौ 
उपएनिपर्दोपर यह ्यास्या दिखी गयी । 


यष्ट प्यास्या विक्रम-संवत्‌ रण्ण्भमे ददा भर फेन उप 
निपवूपर तो स्याम जीर भवशिष्ट सात उपनिपर्दोपर गोरखपुर 
पूज्यपाद भाजी, धीजयदयारुजीकी या्ठासे "कट्याणण्के 
+उपनिपदृद्'म प्रकाशित करनेके चयि दिखी गयी थो । 


 !एन॒नौ उपनियशंमसे पदटा सृदायास्योपनिषद्‌ तो श 
यलुर्येदश् चालीसर्वौ अध्याय द पवं अन्य आड उपनिषद्‌ आरण्यक 
अर प्ाह्यणप्रन्थफि भाग दह । एन सवम परद्रह्म परमेद्वरके निर्गुण 
ओर सगुण खरूपफा तस्व नाना भकार समाया गया दै । वेदोकरा 
अन्तिम भाग नेक कारण नको यदान्तफे नामस भौ पकाय जाता दै । 
इन उपनिपर्दोपर प्रधान-धरधान सम्पदार्योरे पूज्यपाद आयार्यौने मपने- 
अपने मते अनुसार भाष्य खिन है तया संस्हन मौर दिदी-भापामें 


(४ 


भी मदाुभाव पण्डितोने वहुत-सी रीकार्पे यिखी है । वं सेस्छत-भाष्य 
र टीका्धके रिदी भापस अनुवादं भी प्रकाशित शो चुके ह । इस 
परिश्ितिमें सृद्-जेसे साधारण मनुप्यके लिये इसपर व्याख्या लिखन! 
क्तेद्‌ आवदयक कायं नदीं धा । परत जव कल्याणः के चिरोषाङ्क-- 
'उनिपदद्गः > निकाले जानकी वात खिर हु, उख समय पूज्यजर्नोने 
ह कार्यभार सुते सोप दिया अतणव उनक्ती आक्ञाकरे पाटलके लिये 
र यपने आध्यात्मिक विचासेकी उ्चतिके ययि मेने पनी समञ्चके 
असार यद्‌ व्याख्या छिखकरर 'उपनिदङ्कःम ्रकारित करायी थी। 
यग्र कुछ मिका आग्रह रोनेसे यथास्थान आवद्यक सं्रोधन 
करके इसे पुस्तकाकारम रकादित क्रिया जाता है । उदार मदाञ्चभाव 
पण्डित ओर संतजन मेसी इस वार-चपरताके स्यि श्चमा करगे । 


दस व्याख्याका मधिकांदय संशोधन “उपनिपदद्ध' की छपारके 
समय पूज्यपाद भाईजी भरीजयदयाटज्ी थर खामीजी श्रीरमसुखदास- 
जीकी सम्मतिसे किया गया था । व्याकरणसस्मत अथ जर दी 
भापाकरे संदोधनमे पण्डित श्रीसमनारायणदत्तजी श्द्लीने भी पयत 
स्तदयोग द्विषा धा । इसके ल्यि मे आपलोगोका आभासे हू । 


: उक्तं टीकामे प्ले अन्वयपूर्चक शब्दाथं छिखा गया है सौर 
उसक वाद्‌ व्याख्या पत्येक मन्यका भाव सर भाषामे समद्याकर 
छिखनेकी चेष्ठा की गयी है 1 ससे जो मू प्रन्थके साथ शब्दार्थ 
मिखाकर अथे समद्रना पसंद्‌ करते द मोर दूसरे जो संस्छृत भाषाका 
छान ` नदीं रखते पेसे दोनों धकारे दी पाठकांको उपनिषदो 
भाव समद्यने्म विधा होगी, पेसी आद्या की जाती ह । & 


. दके साथ प्रत्येक उपनिपद्की सरग-अटग विपय-सूची भी 
सम्मिलित फी नयी ह, इससे प्रत्येक निपयको खोज निकाटनेमे 
पाटक।को सुविधा पिरेगी । 


{१ नप्र 
॥१। 
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देनेकी प्रेरणा , 
द्वितीय युण्डक 


( प्रथम खण्ड) । 
१ अन्निते चिनगारवोकी भति ब्रहते घगत्की उत्पतति भौर 
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 ३-४ तक, प्रमादः निर्वैलता ओर रुणहीनता अआदिसे भगवतप्रा्तिकी 
. असम्भवता एवं भगवत्प्ा्तिकी उत्कट अभिखप्रावाठे निष्काम 
। प्रेमी साधकको, भगवत्कृपासे उनके दर्शन हदोनेका कथन "ˆ" २२७ 
५ उप्यक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्त महात्मार्ओका महत्व ` ` * २२८ 
६ शरीर स्यागक्रर ब्रह्मरोकमे जानेवङे मदापुरर्पोकी सुक्तिका कथन २२९ 
७-८ लीवन्धुक्त मदात्माकी अन्तक्राखीन खिति तथा नदी ओर 
समुद्रके द्ान्तसे उसकी ब्रह्मलीनताका निरूपण “** २३० 
९. श्रस्मवेत्ता. , ही दै ओर उसके कुलम को$ प्रहरो न जानने- 
नदीं होताः ` यहं ककर उसकी मोक्षप्रा्तिकां कथन `ˆ* २३१ 
१०-११ त्रह्मविद्याके दानक विधि ओर उसके अथिक्ारीका निर्देश 


तथा उपदेशका उपसंहार एवं ऋषि-चन्दना ˆ“ “ २३१ 
शान्तिपाठ भ , “ˆ २२ 
( ६ > माण्डूक्योपनिषद्‌ 

शान्तिपार १५ ˆ“ “ २२३ 
१ भूत; भविष्यः वतमन प्यं. तीनों कालेसे अतीत; सव्र 

भार्वोको ङ््कारसरूप बताना ˆ“ **“ """ २३४ 
२ ज्ध्कार ओर पर्रम -परमात्माकी प्कताका प्रतिपादन 

करनेफै ल्यि उसके चार चरणोका निरूपग" *"  “ “ २३५ 
३ पर्रह्मके पले चरण स्थूल जगत्‌ वेश्वानराका वर्णन `` २३६ 


४ परत्रमके दुसरे चर ¶ प्रकारामय हिरण्यगर्भस्य (्तेजसःका वणन २३७ 
५ पर्रह्मके तीसरे चरण धिक्ञान आनन्दमय श्राज्ञन्का -वर्णन २३८ 
६ उक्त तीन पादोद्वारा जित्षके छवरूपक्रा लक्ष्य कराया गया है उसे 
सर्वान्तर्यामी? सरवैशर, सर्वज्ञ ओर सवका कारण बतलाना -** २४० 
७ परब्रहमके चतुथं चरण निरगुण-निराकार निर्िंशेप खलपका वर्णन २४० 


(५) 


म॑न्द विषय पृष 
८ नामी-प्रर्रह्य परमात्माङी उनके नाम--प्रणवङी तीन 
मात्राकि साय तीन पदक एकताक्रा निरूपण """ रर्‌ 


९ बश्वानरनामक पटे चरणके साय पहर मात्रां “अभ्कारकी 
पकता मौर उनके ज्ञानसे सम्पूर्णं भोर्गोकी भरातिरूप एल ˆˆ“ २४२ 
१० तेज नामरु दूसरे चरणके खाय दूरी मात्रां 'उगकारकी 
ध्कता ओर उखके शनसे शानपरम्पराफे उक्कधं भोर 
स्वभावकी प्रात्तिरूप फट ि २४३ 
११ प्राहनामक तीरे चरणके शाय कीठरी मात्रा मकस 
एकता भौर उरुके शानसे सम्पूरणं॑लगत्का शान तया 
स्वैर पसमद फल ** * ९ 4; 
१२ माध्ारदिव करकी परमेश्वरफे चौये षरण-- निर्विशेष 
स्पके साय एता भर उसके शानमे पए्दाकी प्रतिरूप फल“ २४४ 


कान्तिपाठ ५५५ ००१ ००४ २४५ 
८ ७ ) एेतरेयोयनिषद्‌ 
उपनिष्के सम्वन्धमे प्राक्यन तथा शान्तिपाठ “"" २५६ 
प्रथम अध्याय 
( प्रथम खण्ड) 


१ परमात्माफे स॒ष्टिस्वनाविपयक भ्रयम संकत्पक्रा वर्णैन """ २४७ 
२-४ परमात्म द्वारा श्मख टोकोकी ओर जसा तथा अन्य 
सोकपरणोकी एवं वागादि इन्धि भौर उनके मभिषठाद्‌- 


देवतार्ओंकी उत्पचि निरूपण -** " * २४८ 
(दवितीय खण्ड ) 
इन्द्ियो ओर उनके अयिष्ठाता देवताोंदारा वासस्यान 
भौर मजकीं याचना --“ प २५१ 
२ प्रमात्माद्वारा गौ तथा अश्वशरीरकी रवना भौर 
देवतारओंका उनको पद न क्या ग्र "२५२ 


३-४ परमाव्माद्रारा मनुष्य शरीरकी रखना, उसे देखकर देवतार्यका 
परनन ना ओर उसफे भीतर मपने-पने सयानो भवे टना २५२ 
५ देवताओफि भने श्चुषा ओर परिपाषाकी भी भाग प्रदान "** २५४ 
( ठतीय खण्ड >) 
१-२ परमापमादराय भनरघनास्न विचार मौर अन्नकी खि -* २५५ 


मन्त क ~ {५ ~ व ॥ विषय ५.८. 2 (9 ४ 


( १६) 


भ 


अन्नम भाग. लाना तथा. पुरुषका -उसे,. वाणीः,; प्राण्‌}, नेत्रः ` 
.: कानः त्वचा मन ओर उपद्यके दाय . पक्रडनेका ८उद्यीग 


` ए-षक्रङ्नेमं असफल देना -" ˆ 2: „4 द ""' २५५ 
१० .अन्तमे ;, अवानके द्वारा अन्नको पकड़ ड टेनेके..- कारण 
सपानकी महत्ताका उल्टेख व 1 . "२५८ 
१९ परमात्माका मनुष्य-सरीरमे प्रवे करनेका विचारः> 4. २५९ 
१२. परमात्र ध्विहतिः नामक मूद्धदयारसे उारीग्मे मवे -करना 
;:-} दशा. उनके -तीन खानों ओर तीन खप्नोक्रा निरूपण, ;, "` २६० 
१२ मनुष्यक्रा सभि-स्वना -देखक्रर . आश्चवयुक्त , देना. ओर 
;.: उक . वाद्‌ पसेश्वस्के साध्चाकारसे इसी ररीरम,.उसके 
कृतकृत्य हो -जनिक्रा कथन ˆ" " ,:,"" „+ , """ २६१ 
१४ परमेश्वरके "इन्द्र नामकी दयुसत्ति -"" """ ~" २६२ 
~ ~ -दितीय - अध्याय्‌ ( 
( प्रथम खण्ड ) 4 


-र पुरषद्ारा माताके श्रीस्मे गम॑पवेद्यरूप उसका प्रथम जन्म 
तथा मातावे द्वारा गर्मकरे पारन्‌-पोषगक्रा वणन -** २६३ 
३. माताक्रे ग्॑से वाहर वाल्करूपम प्रकट दोनार्प उसका 
दूसरा जन्म. तथा पिता-पुत्रके सम्बन्ध ओर कतंन्य॑करा संकेतं ६४ 
४. पिताद्वारा पुपर वैदिक ओर लेोक्षिक द्भ क्मोका भार 
देकर उश्छेण ` हनेका भौर मरनेके बाद 'भन्य' योनि 
उन्न दोनारूप उसे व्रृतीय . जन्मका कथन ` `तथा इख 
परकरणका भामाथ--~जन्म-मरुसे दूटनेके ल्ि प्रेरणा ˆ -* २६५ 
५" ' वामदेवं :.छषिको गंभमे -दी -शान दोनेका > उल्छेल् २६६ 
\ देदत्यागके पश्चात्‌ उनको परभधाम प्रात दोनेका : निरूपण --* २६७ 


५. 
वरति अन्याय 
` . ( प्रथम खण्ड ) `. 
९ पूरवाक्त परमात्र ओंर . जीवात्मा इन ॒दोनोमिसे उपरास्यदेव 
कोन दे १ सौर किसके सदयोगसे. मनुष्य-र्म आदि विषयोंका 


अनुमृव.करा दं { इसके निर्णयाय प्रुषिर्योका. विचार २६८ 
'मनकौ देखन सनन; मनन करना आदि य क्त्या चानस्प 


८ ६ ) 
मन्ध पिषय पृथ 
परमात्माकं शी नाम ईै--इस तच्यके अनुशीटनमे परमासमी 
सत्तके कान दोना कथन ८ “““ २६९ 
३ समस्त जगतुफे रचप्रिता, चालक, र्रर आर आपारभूत 
भ्रननन्बरूप परमात्मा दी उपाष्यदेव ई--इस प्ररार पिरयो 


निश्चय क्रा ९ ""“ २६९ 
४ उष प्रशान्वसूप परमेश्वरे कामत शरोसत्यागयेः अनन्तर परम 
धाम जाकर मपर दो जनिका निक्ष्षण ˆ“ "*" २७१ 
दान्तिपाट ५ ६ ""“ २७१ 
क क ५ 
( ८ ) तंत्तरीयोपनिषद्‌ 
उपनिषदे सम्बन्धे प्राकेयन्‌ तथा चान्तपा ""“ २७२ 
सोक्षमष्ठो 
नुवा 


१ जाचार्वद्वासा पिभिन्न सक्ति्योफे अवि देवताभफि नामे 
परम्धरौ स्तुति प्राना करफे उन वा्ुनामसे सुति 


भौर वन्दना ००० ००५ """ २७२ 
२ वेदमन्तरेफे उचारण नियमोंमो कदनेरी प्रतिश्ा कसफे उनका 
रं्िपम वर्णन ०५९ €‰ "° २७४ 


३ योर, प्पोति, पिधा, परजा ओर शरीरविपयक्र पच प्रजारकी 
सदितोपासनफे प्रकरणम अभीष्ट रोक्मापफे उपायका स्योतियोकि 
संयोगे भौतिकं पदारयोी उन्नतिङे रदस्य, विचापाप्तिफे 
रदस्यक्रा, स्तानप्राप्तिके उपायक्रा एव वागद्वाय प्रायनाते 
शयीरकी उन्नति ओर नामजप्ते भगयद्प्तिे उपायका तया 
इन पाचोफे शनसे एयर्‌ यक्‌ पठ पानका कथन *** २७६ 

४ साघनमे सदायङ्‌ बौद्धिक ओर्‌ शारीरक भख $ त्यि परमेश्वरे 
दकाप प्रार्थना कलेका प्रक्र तया देश प्रात्नि आदिके 
चयि श्रिये जानेवाठे वने मन्योका उल्टेख +°" २८१ 

५ द्येप्ने ज्यो ठयो, वेदो मोर प्राग विपये मूः, सुवः खः, 
महः---इन चार म्दाव्याहतिपाके प्रपाणदारा उगाछना कसेद्धी 
िषि मोर उन्न ध्रथक्‌एषक्‌ पल न **“ २८५ 

६ परमेश्वरे द्वयम्‌ रदनेन वर्णन तथा उन्द्‌ पतयश्च देखने. 
काटे मदषपुदयहा नमः भूः सुय. म्व. महस्य टोक्नमे बति 
रीर वं खसट्‌ू बनकर प्रतिगर अधिकार प्राह कर्‌ देनेका 


4 2 
० स्‌ २० ~~ ( 


( १८ ) 


सनुवावः विषय 


७ 


८ 


॥-4 
४ 


` १० 


, ११ 


८ 


९५ 


९ 


निल्पण एवं उन परन्रद्यक्राः खर्प वतखक्रर उनकी उपाखनाके 
दिय अदेया ३, [8 2। [ख ड) 
लैीक्रिक अर पारखेकिकः उन्नतिके लवि पाङ्क्तरूपसे वाणित भीक्तिकर 
वीर्‌ आध्यात्मिक पदाथाके सम्बन्ध थोर उपयोगक्रा निरूपण ˆ“ 
खण्कारकफी महिमाका वणन “ 
अध्वयनाष्वाधन करमेवा्टोके व्यि छत आदि याद्चोक्त सदाचार- 
येः पाटनकी अवदयक्रतध्यताका विधान . 
त्रिष प्रतिक सखानुभवके उद्रार वतद्यक्रर भावनाशक्तिकी 
सदिमाका दिम्दर्यन कराना + 4 
आचा्द्रारा स्नातकको यदृखधर्मपाटनकौ महवपूरणं लिक्षा 
उपदेयकी समा्तिमे पुनः विभिन्न शक्तियेकि अचिष्टातृ-देवता्ं 
कै नामसे परमेश्वरी स्वुति-प्राथना करके उनशरी वाययुनामसे 
स्तुति र वन्दना ५ २४ 


व्रह्मानन्दवष्टी 
दान्तिपाट १५ 
ददयगुदा्मे चिप दए. परमेश्वस्को जाननेका फल, मनुष्यशरीस्की 
उत्पत्तिका प्रकार यौर पक्षीयेः सूपमं उसके अङ्घोक्ी कलना 


२ अन्की मदिमा तथा प्राणमय शरीर भर्‌ उसके यन्तरात्माक्रा 


1 
[4 


वणन ५ र 


पृ 


१८९ 


२३०३ 


“ ३०५ 


# ३ 9 ५ 


` ३०८ 


प्राणक्री महिमा तथां मनोमव श्सीर अर उफे अन्तरात्माका वर्णन ३१० 
४ मनोमय गरीरसी महिमा तथा विशनमव जीवात्मापेः खल्पकरा वणेन 
५ विकानासाकी मदिमा भौर उषसे भिन्न॒ उसफे अन्तरात्मा 


नन्द्य परम पुरुषका वर्णन ० 


६ परमह्यक खत्ता मानने भर न माननेका परिणाम; व्र्मकी सन्ताकते 


विषयमे बनुप्रश्न आर उसके उत्तमे व्रघके सरूप ओर शक्तिका 
वर्णन करते दए चिकी उद्यत्तिका क्रम-निरूपण ध 


२१३ 


२१५ 


घ्य जगत्‌-ल्पर्मे कनतेवाटे परमात्माकी सुकृता तथा वदेः लीव .. 


ओर चेषटफे आधारभूत उन परमात्माकी रमयत एवं प्रमात्-पाप्त 


एुद्प्म निमवपद्परातनि छीर उन परमात्मासे विमुख पुरषक्तो चन्म- 
समर्प मृचकर प्राप्न उच्टेख { 


८ रदमल्मिक्री चाहनदक्तिकी मिमे एव आनन्द मामाखिं 


परानवन्ावनक्ी अग्ना क्रमाः देनाटि लेलक आनन्दी ॐत्तरोचर 


५) 
११ 
॥ 


(९९) 
जञुत्राफ विषय षट 


अयेकता तथा निष्कामःविस्कपेः लिये उस आनन्द छमभापतिद्धता 
क्षीर परमत्मपे आनन्द्‌ ी निरतिययता एवं उन आनन्दकन्द 
सर्वान्तर्यामी परमेश्वरे ज्ानसे उनकी प्राति निरपण `" ३२४ 
आनन्दमय परमामाके जाता निर्मयतार पराति तथापुण्व ओर भाप 
दोनों कमोेः प्रति रागदरेपरदित उव महापुद्परौ शोफरदित 
छितिका परिचय **" ३३१ 
भगुबह्टी 
१ शृगुका अपने परिता वरुणके पाठ जार व्रक्षोपदेशके व्यि मरार्थना 
ठया वरुणद्वारा अन्न प्राण; मन अदिको ब्रहाप्रा्का द्वार वतराफर 
श्वव्र बु ब्रह्म दी टै, इख तका उपदेदा एव शगु त्प कला“ ३३३ 
२ अन्न दीव्य 2 रेखा निश्वयङ्र शगु पुनः पिताफे पाखजाना 
ओर उनफे उपदेद्चसे पुनः तप करना = `“ " """ ३३४ 
३ श्राणष्टी नद्यै, रेखा निय कर शुदा पुनः पिके पास जाना 
अर उनके उपदेशते पुनः तथ करना धः “"" ३२५ 
४ ध्मन दी ब्रह्म ३, एसा निश्चय कर भगुरा पुनः पिताफे पाठ जाना 
ओर उनफे उपदेशते पुनः तप करना ९4 “"" ३३० 
पविजानस्ररूप चेतन जीवात्मा दी बरहम है, एेखा निश्चय कर श्रगुका 
पुनः पिताके पाख जाना ओर उनफे उपदेशसे पुनः तप करना ˆ" ३२८ 
६ अरगुका अनन्दमय परमात्मा दी नद्य दै देखा निश्चय करना 
तया इख भार्गवी वादणी विद्याका मदत भर कल "* ३२९ 
७ अन्नकी निन्दा न करनासूप ब्रतक्रा निरूप तया प्राणको अन्न भीर 
इरीश्को अन्नका भोक्ता कहकर उसफे विश्ानका फल बताना ३५४१ 
८ अन्नका दुखपयोग न करनारूप बरहमका निरूपण तथा जच्को भन्न 
अर व्योतिश्नो नका भोक्ता कट्कर उसके विज्ञानका फल बताना ३४३ 
९ दनक इद्धि करनाशूप बह्यका निह्पण तया एृथ्वोको अन्न ओर 
आकाश्चको भनका भोक्ता कफर उके ।वशानका पर बताना ˆ“ ३४८४ 
१० अतिधि-सेवाका मस्व भौर उखका भेष्ठ फर वाभो आदि मानुषी 
ओर वपां दि दैवी विभूतियोफे रूपमे परमात्माफे सर्वव चिन्तनश्न 
प्रकार तथा विविध कामनाभकि मावते की जानेवाली उपाषनाकां 
पलतदित निस्सण एव परमात्मारो सर्वे परिपूर्णं खमन्कर प्रात 
कृएनेका फल भौर भगवा पुख्पङ खिति तथा उख मदापुख्षफे 


० 
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अनुवाक विषय पृष्ट 

आनन्दमय मनसे निकले हुए समता ओर स्वंर्यताविषयक्र उद्वारो 

( सासमान्‌ )का वणन `" । "` ` ३४६ 

सान्तपाठ = ५ ~ ^^ २५२ 
५०१ १ प 

८ € ,) वेतीश्वतरोपनिषद्‌ 

ान्तिपार १ ५ ५ ४ 

प्रथम्‌ अध्याय 


मन्त्र 
१ जगत्के कारणकीः जीवनदेठ॒की, खितिके कारणकी यर सवके 
आधारकी खोज करनेवाले कुछ जिज्ञासुोंका परस्पर विचार-विमर ३५४ 


२ क खमाकः प्रारब्ध आर्दिकी जगक्ताखताक्रा खण्डन --* ३५५ 
३ ऋषरियोद्याय ध्यानयोगसे जगते वास्तविक कारण परमेश्वरकी 

अचिन्त्य आत्मक्षक्तिे साक्षाकतारक्रा कथन `` ` ३५६ 

४-५ विश्वका चक्र ओर नदीके सूपसं वर्णन ““* `` "*"" ३५७ 


६-७ परमात्माद्वारा जीवात्मा कर्मानुसार ॒संसार-चक्रमे प्रुमाये जनेः 
का तथा अपनेको भौर सवैप्रक परमात्माक्ो पुथक- 
प्रथक्‌ समञ्चने भौर उनकी कृपाका अनुभव करनैसे अमृत पाकृर 


ब्रह्मम लीन होनेका निरूपण प ५५६8 
` ८ प्रमात्माका सरूप न॒ जाननेसे जीवात्माके वन्धन होने ओर 
जाननेसे मोक्ष दोनेका वर्णन ५ -“ ३६१ 


९--११ जीवात्मा, प्रकृति ओर इन दोनोके शसक परमात्माके खरूप- 
का प्रतिपादन तथा तीनोके तत्वको जानकर परमात्ाका निरल्तर 


ध्यान करनेसे केवस्यपदकी प्र पिका उद्छेख `" ३६२ 
१२९ जानने योष् प्रे परमात्मा; मोक्ता जीव सौर भोम्ध्‌ जडवगकी 
जान छेनैसे सव कु जान लेनेका कथन्‌ -** ३६४ 


१२-१४ ऽ+कर्की उपासनाद्वारा जीवात्मा ओर परमात्मा खरूपकी 

उपरुन्धिका निरूपण एवं अरणि-मन्थनके दष्टन्तद्वारा बाणीसे 

` नास-जप भौर सनते खरूप-चिन्तन करे परब्रह्मका साक्षा्तार 
फरनेका आदेश्च ५५४ **° -*" ३६५ 

६५--{६ तिलम तख दहस घवा आदित मति द्वयुम्‌ सपि हुः 


सार सव्र परिपूण प्रसात्साकेणे सत्व अर तपरकं दवाय प्राप्त ३६६ 
करनेके चि प्रेरणा “° ध 
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रिष्व पृष 
दवितीय अध्याय 
प्रथमास्यायमे वर्परित ध्यानकी लिदिके नि ¶रमेश्वरसे स्त॒ति- 
प्रार्थना करना निश्यण  """ ९ “** ३६७ 
ध्यान-खाधनसे मनके रिद दोतेका कयन एवं साधको 
परमत्मादी शरण लेने प्रेखा २९५ *"* ३७० 
ध्यानयोग विधि ओर वैढनेका प्रनसर्भन "** ३७१ 
प्राणायामा कम ओर उतङरी महता = -"" ३७२ 
ष्यानफे लिप उपयुक्त स्यान ओर भूमिश वर्मन ३अ२्‌ 
योगसायनकी उन्नतिके तर व्ण दिग्दर्शन "** ३७३ 
योगसाधनसे मूतसम्बन्धी पच मिद्धियोकरे नया च्युता, नीरोगता 
प्रभत्ति अन्य सिद्धियोके मी प्राह््यक्रा निन्प्रण **" ३७४ 
योगसाधन ब रके आ मतत्पते बह्मतच्वमो जाननेका परः कृत 
कृत्यता भौर समन्त वन्पनोति युक्तिरी श्राति "““ ३७५ 


सय॑खस्प ओर सयत्र परिपूर्ण प्रमदैव परमा्मा# जी्ोके 
भीतर अन्तर्यमी्पवे दिनि दतागर उन नमस्कार करना “ˆ ३७६ 


तृतीय अध्याय 
समस्त जगन्‌ ़ी उन्यनि, न्निः सचान अर विद्यत करने- 
वटि परमेद्यस्के शनसे अमृतःव ध्रामिरा सयन “"" ३७८ 
परमेश्वरे नेन मुग्र, दयथ भीर पयर) स्यते पिदयमानता भौर 
भक्ते द्वारा उन ओ अनुभतिन्र प्रकार-निरूपग एवं परमेश्यर 


द्वारा दी सत्री दाक्ति दिये जनिता उल्डेव “ ३५९ 
सद्रूप सदार स्मच प्रमेश्वरसे यभ बुद्धि ओर कल्याग- 
दानक दिये प्रायेन १९८ * ३८० 


स्श्रेष्ठ सयत्पापी मटान्‌ प्रमेश्वरके शानमे जन्म मरणनाद्च तथा 
उस्र ज्ञानी मदापुशपके अनुभव ओर परमात्मश्षानके फटी 


ददता प्रतिपादन हि `“ ३८१ 
परमेद्वग्मी म्ना, मन्ता आर सत्रं परिपूणताता तया 
उन पर्मात्माङ़ जानद्रारा द॒ ससि दूने उयन्‌ "*" ३८२ 


सर्गव्यापी, सर्वप्रेर, स्वल्प स्य दाथ, वैर आदि समल 
इन्दियोपि युक्तः खव इन्धियंसि ररित, सवके खामी ओर एकमा 
अरण्य भगवानके मपरिरेप ओर निर्विदोप खल्पदे ताचिफ 


|  { ९) 6 
भन्ते धिषय य 


णन उन परमात्माको अङ्ठमान् परिमाणवाला दताकर उनभें 
श्ानसे अृतखरूप हो जानेका निरूपण करना *“ ३८२ 


१८ नी द्वारवले पुरम अन्तर्ामीरूपसे परमेश्वरकी सितिका व्ण॑नं ३८६ 

१९ धे स्वज्ञ परमात्मा तमस इन्द्रियो रहित केकर भी सव 
इन्दियोका कां करने समर्थं है इसका सपष्ीकरण रौर उनकी 
महिमाका वर्णन ` * ३८७ 

९० परमेदवरको अणुसे भी अणु बौर सहानसे भी मदान्‌ वताना ओर 
उनकी छरपासे दी उनकी सहिमाफे ज्ञान होनका निरूपण करना ३८८ 


२१ परमात्मक प्रात सहात्याकरा खानुभव.वर्णन  -*" ( 
९ 
चतुथं अन्याय 
९ शभ बुद्धिके स्थि परमेश्वरसे अम्यथ॑ना न “ `" ३८९ 


₹-४ परमेश्वरका जगत्‌ रूपये चिन्तन करते हए उनकी स्तुतिका 
भकार तथा अव्यक्त भर जीवरूप दोनो प्रकृतिरयोपर परमेरवरके 
खामित्वका निरूपण “^ 2८९ 
५ उक्त दोनों अनादि ग्रकृतियोका स्प्टीकरण क २९१ 
९७ एकर वृक्षपर रदनेवले दो पक्के रूपकदरारा जीवात्मा ओर 
परमेश्वर भिन्नता प्रतिपादन तथा परमेद्रकी मदिमाके 
कञानसे जीवके मोहजनित योककी निच्ततिका कथन `" " ३९२ 
दन्य परमधाम आर भगवानके पर्प्दोकरा त्व न जाननेवचलेको 


वद्‌-शाच्सि ोई्‌ लभ न होना तथा जननेवार्खेक्रा परमधाम 


{सिवास ५०५ [हि| 18 8। 17१, २ ९४ 


परमेश्वरके रचे हुए इस जगतूमे ज्ञानी पुरषोंसे भिन्न अज्ञानी 
जीवोके बन्धनका उल्लेख ५ ४ 
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३९५ 

९० माया आर मायापति परमेद्वरको जाननेकी प्रेरणा ३९५ 
११ समस्त कारर्गेके अधिष्ठाता स्तवनीय परमेदवरको जान छेनेसे 

रान्ति प्राप दोनेका कथन क ड ^ ५. 

१२ सदूवद्धिके ल्य उन सरबुकारण सर्ब परमेदवरसे पुनः परर्थना -*- ३९६ 


९२३ समसन देपोके अधिपति सवके आश्रवभू 


त परमेदवरको भेय-पूजा 
सपण करनेका समन | 


` ३९७ 


(२६) 


पप्र विष्‌ षृ 


१४-२० अत्यन्त सूम) सट रना अर रक्षा करनेवादे, सय 
मनुष्यो हदप्मे विद्यमान, शव॑व्यापकः, कल्याणमय; मदान्‌ 
यदास्नी भौर दम्य च्चुभेसि देते जनि योग्य परमदेव परमात्मा- 
फे खरूपफा उनकी प्रारूप एरसदित विस्तृत वर्णन ˆ` ३९८ 

२१-२२ सदर्पं परमेश्वरे मुक्तिः टये तथा सांखारिदि भसे रक्षे 
लि परार्भना १ १० "४०२ 


प्वम्‌ अध्याय 

१ विद्या मर भवियाङी परिभाषा ष्टं इन दोनोपर शासन करने 
बाठे परमेश्वरकी विटश्रणता "" ४०३ 

२-४ उपास्यदेव भगवान्यः आदिकारणता, सांधिपतित्य, सर्व 

प्रकाशक्रता, स्वय्रकाशमानता प्रभति रुणग्णोश्न एवं उनकी 
अत्य खीटाके रदृस्यका निस्पग ५९९ *“ ४०४ 
५. विद्वफे शासक परमात्माद्वारा सवर पदाथेदेः नाना रूपम परिवर्तन . 
आर जीवोके साय गुणो का यथायोग्य सम्यन्य करिये जनिका कथन ४०६ 

६ बेदी रहस्यभूत उपनिपद्‌-विचारो जाननेवलि द्या तया 
देवता ओर ऋपिगणोङि अमृतर्प दो जनिम उल्टेख ˆ`" ४०७ 

७ जीवात्माकी लङमातमार देवयानः रतृषान ओर नाना योनियामे 
जन्म मूद्युके चक्रमे धूम्नार्प तीन गिरयो प्रकरण ७ 
८-१० जीवामः भ्वरूपा वियेनन °" ०८ 

२१ मनुष्ययोनिमे अथता परिभिन्न योनिम प्रथर्धृयद्‌ सकनप, 

स्य, टि, मोट, भोजनः तपन ओर वष्िने स्जीप ररीरकी 


छरृद्धिः ओर जन्म दोना उस्ण्य “-" ७१० 
१२ जीवके आवागमन कारण # "७१४ 
१३ अददे चने उपदे ण. जन्य पररूप बन्धने दयुट्येका 
उपाय 5 म ८ -- ५१२ 
१४ अध्यायके उषसदारमे परमामारी प्रापिके उपायक्रा सेत ४१३ 
पष्ट अध्याय. 
१ पुनः स्वभा आर जटी चअगच्ारणताङ खण्टन तथा 
परमेश्यर मदिमाे सषटिचक्रके वंचाच्न स्च समर्थन ˆ“ १४ 


२ उन सवव्यापी, सर्व्न कालके भी काक सर्वगुण-सम्पन्न, सवं 
श्चासक परके चिन्तन आदेय £ ` ४ 


{ ९४ ) 


£ विपय प. 

२ परमास्मके द्वारा जीवातमाका युण आदिक साथ सम्बन्ध कराये 

# ह ॐ # $ # 9 > [11 

घानेका वणन ११. ५१५ 
४ भगवदूष॑गरूपय कर्मयोगे अनुषानसे कर्मवन्धनफे नाशका 

थन्‌ ४ = क क #% 9 [8 ष १६ 
। । ४, ४ # छ 
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॥ ॐ श्रीपरमामने नम ॥ 


ईशावास्योपनिपद्‌ 


यह ईशायास्योपनिपट्‌ शुकल्यदुेदगाण्परापीय-रुटिताका चाटीखर्वो 
अध्याय्‌ दे ! मन्य भागक अश टोनेसे इसा विश्च मद्य है । इसीफो सगत 
पदल्ग उपनिपट्‌ माना जाता & । नुर्ल्य दषे" प्रथम उनताटीस अध्यय 
कर्मरण्टका निरूपण हुआ है । यह उख काण्डग्ना अन्तिम अध्याय है ओर दसम 
भगयत्तस्यरूपर श्ञानकाण्डका निरूपण त्या गया ट । इसके पने मन्नम शा 
वास्यम्‌, वाज्य आनिते इसन नाम शयावाय, माना गया दे । 


गान्तिपाट 
ॐ पर्णमद्‌ः पर्णमिदं पणात्‌ परणं दन्यते । 
पर्णख पर्णमादाय पर्णमेयापरिष्यते ॥* 


ॐ शान्ति शान्ति षन्ति 
उण्=सचिदानन्दग्न अद्‌ =यह परह्य पूर्णम=मर ग्ररास्ते पृण दै 
इदम =यट ( जगन्‌ भी ) पूर्णम्‌ ( टी ) ६ (क्यार ) पूणतू=उप पूण 
( परथ" ) ते दा पूर्णम्‌=यह पूणं, उददयतेनउ पन्न हआ दै" पूणोख्यनप्रणे 
पूर्णमत्यरणरो, याद्ायननिकाठ तेनेपर (भी) पूर्णम्‌, णवी, 
अगुशिप्यते=पच रटता ट । 
व्यार्या--पट सचिदानन्द्धन परत्य पुरुषोत्तम स प्रकारमे सदा-स्पदा 
परिपू = । यई जगत्‌ भी उस परहयसे दी पू दै, क्योक्रि यदह॒पूण उस पृण 
पुखपत्त्से दौ उयत आ है । इस प्ररार परब्रह्म पू्ण॑तासे जगत्‌ पूणं टे, इस 
ल्थिभी वट्‌ परिपूण र। उख पणं ब्रह्मेसे पूर्णको निकाल चेनेपर भी वद 
पूणं ही बच रहता हे । 
त्रिविध तापकी श्ान्तिदो। 


यड मन्त्र श्टरारण्यक उपनिषदे पच्छ अध्याये प्रथम ब्राह्यणकी प्रथम्‌ 
कषिन्करामा पूवार्छरूप है 1 
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भन्ध ३] देरायास्योपनिषद्‌ ॥, 
3, 3.८ 3 6. 1 
सौ वतक भीनक्रो इच्छा क्रो-इस भरकार अपन पुरे जीवनो परमेश्वर प्रति 
समप कर दो । रेखा समनो कि शालो सकर्मका आचरण करते दप जीवन 
निद करना केष परमेश्वरी पले ल्मि दी ह, अपने लिये नदी--भोग 
भोगनेके स्थि मदी । यो करनेसे वे करम तुस वन्धने नदी डाल सके | कर्म 
क्रते टृ कमेति ल्ि न होना यदी एकमात्र मार्ग टै ] इसये अतिरिक्त अन्य 
कोर भी मा्कर्मवन्धनते भुक्त होनिका नदी रै (गीता २।५०५ ५१६५ । १० ) ॥२॥ 
सम्बनथ--इत प्रकार कर्मप्टरूप जन्मबन्वनसे मुक्त रोने निश्चिन मर्णका निरेक 
कफे अव इतक विपरीत मामेष चरेद मनुप्योरम गतिम वरण्न करते रै-- 


असुर्या नाम ते रोका अन्धेन तपममाऽऽप्रताः 
तास्ते परत्याभिगच्छन्ति ये के चातहनो जनाः ॥ २॥ 


असुयौ.=असुरोफे, ( लो ) नामन्यविद्धः टोका =नाना प्रकार योनिर्यो 
प्व नसखरूप ल्फ ई, ते=वे सभी; अन्धेन तमसा=अनान तधा दु ख-कनेशरूप 
मदान्‌ अन्धरास्ते, आदरृताभ=भच्छादित ₹ै, ये फे चनो गो भी, आत्मन = 
मात्मा द्या करनेवाले, जना =मनुष्य हो, तेय, प्रेत्य =मरमर, तानू=उन्दी 
भयक्र लेरगोगो, अभिगच्छन्ति चयार वार्‌ प्रान होने ई ॥ ३ ॥ 

व्यास्या--मानव दारीर अन्य सभी दारीरोते श्रेष्ठ ओर परम ट्म दै एव 
वद जीवो भगयान्‌ी विष करपासे जन्म मूल्य स्मारसमुदरते तस्ये स्वि दी 
मिलता १ । रेते शरोर पाकर भी जो मनुष्य अपने पम॑तमूहरो ईशरपूजये 
लि समर्पग नीं स्पते ओर जमोपभोगरो टी जीग्नसा परस ध्यय मानकर 
विवर्मोी श्रागक्ते ओर कामनावदया जिमश्रिमी प्रगास्से भी वेवन पिपरी प्राति 
ओर उने यथेच्छ उपभोगमे दी ल्ोरदते ई, वे वस्तुत, आत्मा दृष्या परमेव 
दी २, क्योकि इर प्रसर अपना परतन करनेवलि वे लोग आपने जीयनमे केवल 
वयर्थ टी नदी सो रदे ह वर अपनेम ओर भी अधिरः गरम पन्धनमें जक रदे ईं । 
इन राम भोग-परायण लेगो--चदि वे कोई भी क्यो नहा, उद चदे ससारमें 
परितो दी पियाल नामः यश, वैभव या अधिस्लर प्रास रो मरने गाद्‌ कमय 
फलखन्य वारवार उन दक्र गीर परतगाद्ि प्रिभिन दोर सतायपू्णं 
अआमुरी योनि्योम ओर भयानक नरम भटम्ना पड़ता टै ( गीता १६ । श६ 
१९, २०)» तो रेसे भानुर खभाग्यायि टुणेके ल्यि निधित्िवि हए ट ओर 
मदान्‌ जचानरूप अन्यस्ारसे भच्छादित ई । इसीलियि श्रीभगवान्‌ने गीताम कदा 
ति मनुष्यो अपने द्वारा अपना उद्धार ररा चान्य, अपना प्त नह तना 
चारि ( गीता ६।५)॥३] 


६६ $छादि सौ उपनियद्‌ [ मन्व १-२ 
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सा चाखमिद९ सवं यत्किश्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन स्यक्तेन थुद्ीथा मा गृधः कख चिद्‌ धनम्‌ । १॥ 


जगत्याम्‌=अिल व्रहमण्डमे; यत्‌ कि चनो कु भी; जगत्‌=जडः 
चेतनख्वरूप जगत्‌ है; दृदम्‌=यद; सर्व॑म्‌-षमस्तः ईशा शवस्ते; वास्यम्‌ 
व्याप्त दै; तेन उस रश्वरको साथ रखते दृण त्यक्तेननस्यागपूवेकः युञ्जाधा 
( इसे ) भोगे रहो; मा गृधः=( इसमे ) आसक्त मत दोभो; ( सरयोकि ) 
धनम्‌-घन--भोगय.एदा्भः कस्य॒ खित्‌-क्रिसका दै अर्थात्‌ किसीका 
भी नदी ॥१॥ 

व्याख्या--मनप्योकरे प्रति वेदभगवान्‌क्रा पवित्र अदेखर दै किं अखिल 
विश्व-त्रह्ाण्डमे जो करु भी यद्‌ चराचरात्पक जगत्‌ तुम्टरे देखने-सुननेमे आ रदा 
2) सव-फा-सव सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वाधिषति, सर्वशक्तिमान्‌, सर्व, सर्व 
कस्याणगुणस्वरूप परमेश्वरे व्यात् द, सदा-सर्वन उन्दीति परिपूर्णं दे (गीता ९ । ४) । 
दलका को$ भी अंश उनते रदित नदीं दै (गीता १०।३९ ४२) ¡यों 
समञञकर उन ई्ररकौ निरन्तर अपने खाय रखते हुए---सदा-सवेदा उनक्रा सरण 
करते रुण दी तुम इस जगत्‌ ममता भर भासक्तिका त्याग करके केवल कर्तव्प-पाटनये 
न्धि व्रिधर्याक्रा वथाविभि उपभोग करो च्र्रत्‌-विधरूप दश्वर्की पूजाके लि 
ही कमो आचरण करो | विपरवोमि मनक्रो मत फँसते दो, इसीमे तुम्हारा निशित 
गदे ( गौता२। ६८३1९; १८ | ४६) | व्तुतः च भोग्य-पटूथकरिपीके . 
सदीष् | मनप्य ल्मे दी इनमे ममता शौर आप्तक्ति कर वैटताद) वेस 
धरमनग्के द चार उन्दी प्रह्तके लिति इनका उपयोग रोना चयि ॥ :॥ 


छयन्नेवेद कर्माणि लिजीविपेच्छतः समाः । 


ताय 


त्यि नान्यगरेतोऽत्ति न कम्‌ रिप्यते नरे ॥ 
शद =इख जगत; कमाणिन्यालनियत कमक; कुचन्‌=( ईधरपूजाय ) 


करनं दरः एचनदीः शतम्‌ समाः=रौ वपरोतकः जिजीदिपेत्‌-जीनिकी इच्या 
करना चादयः णवम्‌न्दस प्रर ( व्यागभावतते, परमेशरस्फेः द्यि ); कमेनकरिय 
उनिवष्े कमः च्वविन्तु; नरेनमनुष्यम; न छिप्यतेनलिि नदीं दमि; दतः= 
रये ( पिद); अन्यथानअन्य कोर प्रकार अथान्‌ मार्ग; न अस्ति=नरदीं 


( कम्‌ [क 
१.३ ~ 
{ १२५ १ 


म वि मनुध्य कमयन मुक्तदो सके) 1 २॥ 


व्यास्या--यय सन्धेः कयनानुमार जमत्‌क्‌ एकमात्र कताः धता; दताः 


गददद्र रन्न पृदक सिरि सपनन 


चये यग्तनियत क्तव्यकर्मो्त भानरणक्तेदरएदी 


भन्न ३) शेशावास्योपनिपद्‌ ९७ 
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सौ वर्तक घीनकौ इष्टा करो--इन प्रकार अपने पूरे जीयनकनो परमेश्वरे प्रति 
समर्पण कर दो । रेवा खमस क्रि शासो सकर्मका आचरण करपै दए जीवन- 
निवह करना केवर परमेशवरकी पूलाफे ल्थि ष्टी है अपने व्ि नर्ही--भोग 
भोगनेके व्यि नदी | यो करनेते वे करम तुसने वन्धने नदौ डाल स्केगे ] कम 
करते हृ कमोसि ल्ति न दहोनेरा यही एकमात्र माग दै } इषे अतिरिक्त अन्य 
की भी मार्ग कर्म॑न्धनपे मुक्त होनेका नरी है ( गीता २।५० ५११५ | १० ) ॥२॥ 
सम्बन्ध--स प्रकार कर्मफटरूप्‌ जन्मवन्धनति मुक्त रोने निशित मर्भक निर्देश 
कके जव शसक विपतेत मर्गपर चरनेदान मनुष्योको गतिक वणन कते रै-- 


असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तममाऽऽ्ताः 1 
तास्ते परत्याभिगच्छन्ति ये कै चात्महनो जनाः ॥ ३॥ 


असुयौ=अदरोफेः ( लो ) नाम~पषिद; लो का =माना प्रसर योनिरय 
एवं नखरूप ल्णक र ते=वे सभी; अन्धेन तमसा=अनान तथा दुऽ्वकरेशरप 
महाम्‌ अन्धगारसे; आच्रताभ=आनच्छादित ह; ये के च=जो नई भी, आत्मन = 
आत्मा हृत्या करनेवलि; जनाः=मनुष्य ह; तेम, प्रेत्य मरकर; नानू=उन्दीं 
मयर लोगो; यभिगच्छन्ति=यार-व्ार प्रान टेन ₹ ॥ 3 ॥ 

व्यास्या--मानव शरीर अन्य सभी शरीरेति शरेष्ठ ओर परम दुर्भ टै एव 
वद जीवे भगवान्‌ विरथ दपाते जन्म मयुर श्गार-ख्दरसे तसे स्यि दी 
मिल्वा। एसे शरोरमो पाङर भी जो मनुष्व यपे तर्मषमहरो दैशरर-पूजाकेः 
स्प सर्य न स्रते ओर समोपभोगद्ो टी जीवनस प्रस ध्येय मानङ्र 
विवरम आलक्ते ओर समनावदा जिम सिनी प्रतनसते भी केक व्रिपयोकी प्राति 
ओर उने यथेच्छ उपभोगमे दी खे रहते रै, वे वस्तुतः आत्मा द्या फरनेवलि 
ही ई म्यो इव प्रर अपना परतन करनेवाले वे ल्येग अपने जीगनरो कैवलं 
व्यथ टी नदी खो रहे ई वरं अपनेरो ओर भी अधिप म॑ पन्धनमे ज्ड़ रहे । 
इन सम भोग-परायण लेगोरो-चदि वे को$भी क्यो नदा, उन्हे चादि रषारमें 
पठि दी पिल नाम, यच, वैभव या अधिक्रार प्राति हो--मरनेदे वाद्‌ कमपि 
फलसवस्प वार-वार उन वूतकर चरः गीट-पतगादि पिभिनर॒ शोक खुतापपूं 
आसुरी योनि्योमे ओर भयानङ नरम भरक्ना पड़ता ट ( गीता १६। २६ 
१९, २०)» घो पि रेते आसुरो खभागयच दुक लिपि निधितज्िि हृष द मौर 
महान्‌ अनानरूप अन्यकारते आच्छादित हं । इसीलियि श्रीभभवानूमे गीतम ज्दादै 
पि मनुप्यन्नो अपने दवा अपना उद्धार उस्ना चातयः अपना वतन नदीं करना 
नदिय ( गीता ।५)॥३॥ 
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स्वन्ध-जो परमेश्वर सम्पूर्ण जगते व्या दै, जिनका सतत स्मरण करते हृष 
तथा (४ पूजक स्यि द समस्त कर्म करते चादि, वे कैे द-प लिक्षासापर 
फते 


अनेजदेकं मनसो जवीयो वैनरेवा आाप्तुबन्‌ पर्वमर्षत्‌ । 
तद्भुवतोऽन्यानस्येति तिष्टचसिन्नपो मातरिथि दधाति ॥ ४ ॥ 


( तत्‌ )=वे परमेश्वर; अनेजत्‌=अचर; एकम्‌=एक; ( भोर ) मनसः 
मनसे ( भी ); जवीः=मधिक तौव गतियुक्त है; पूयैम्‌=पयक्रे आदि; अषेव्‌= 
सानम्बरूप या सवके जाननेव्राछि ह; एनत्‌=इन परमेश्वरो; देवा=इन्द्रादि देवता 
भी; न आप्तुचन्‌=नदीं पा सके याजान सके टं; तत्‌~वे ( पर्रह्य पुरुषोत्तम ); 
अन्यान्‌ दूरे; घावतःनयौडनेबालेशर; तिष्ठत्‌=( खयं ) खित रहते हुए दी; 
अल्यति=अतिक्रमण कर जति हैः तस्िन्‌=उनके दोनेपर दी--उन्दीकी सत्ता- 
राक्तिसे; मातरिश्वानवायु आदि देवता; अपः=जल्वर्षा आदि क्रियाः; दधाति 
सम्पादन करे समध हेते ह ॥ ४॥ 


व्याख्या--वे सवान्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परमेदवर अचल ओर एकर 
तथापि सने भी अधिक्र तीव्र वेगयुक्त ह । जर्होतक्र मनकी गत्ति दैः वे उससे भी 
करटी आमे पर्स दी वरिध्रमान है । मन तो वतक पर्हैच हीनदीं पाता ] वे सवके 
आदि भर ज्ञानखस्प हं अथवा सवके आदि दोनैके कारण स्वको पटेसे दी 
जानते द | पर्‌ उने देवता तथा मदर्धिगण मी पूर्णरूथसे नदीं जान सकते 
( गीता १०।२)। जिते भी तीव्र वेगयुक्त बुद्धिः मन ओर इन्र्यो अथवा 
वायु भादि देवता हः यवनी क्क्तिभर परसेद्वरफे अनुखंवानमे सद्‌! दौड छमाति 
रटते ह; परंतु परमेदवर निचय अचल रदते हर दी उन खक पार करके अगे 
निकल जते ह | वे सव वर्तक प्ैच दी नदीं पति । असीमकी सीमाका पता 
ससीमक्रो केसे ल्ग सक्ता दै । वस्कि वायु आदि देवतार्ोय जो शक्ति दे, जिसके 
दारा वे जलवपणः प्रकाशनः प्रागिप्राणधारण आदि कर्म करमेमे सम्य हेते हैः 
वद्‌ इन अचिन्यपस्क्ति परमेश्वरी शक्तिका एक अंसमात्र दी द ] उनक्रा सहयोग 
मिटे व्रिना ये सवर करु भी नदीं कर्‌ सकते ॥ ४ ॥ 


सम्वन्य--अवर परमेश्रस्फी सचिन्त्यकक्तिमत्त तथा व्यापकता प्रकारान्तरे 
9 (वा 
पुनः चरणन कर्ते ट्‌ 


तदेजरि तन्नूजति तद्‌ द्रे तदन्तिके, 
तदन्तरख स्वंय तदु सवया बाह्यतः ॥ ५।] 
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तत्‌" एजतिनचल्वे हँ" तते, न पञ़्तिनदीं चले, तव्‌ व, 
दूरेनदसते भी वृर दे, तत्‌, ड अन्तिके=भत्यम्त समीप है" तते, चस्य= 
इस, सर्वस्य-समस्त जगते, अन्त भीतर परेपूण ई (ओर ) वत्‌ व, 
नस्य~इस, सर्वेस्य=घमस्त जगत्‌के उ वाद्यत =बरहर भी ६ ॥ ५॥ 
व्यास्या--व परमेश्वर चल्ते मी हं ओरनर्हीमी चलत रदी 
कालम परस्परविरोधी भाप, गुण तया क्रिया चिनमं रह सकती ₹'वेदीतो 
प्ररमश्वर ह । यट उनकी अचिन्य क्ति मिमां दै । दूसरे प्रस्त यथ्मी 
फटा जा सक्ता £ फि मगवा्ू जो अपने दिव्य परमधामम अर लीलयधाम 
अपने परिय भक्तोकरो सुस पर्ुचानेर ल्वि जप्ाङ्त सगुण-साकार रूपम श्रकट 
श्दद्र लीला भिया करते है, वट उनप्न चलना है आर निर्ुगस्वते जो बद्‌] 
स्व॑भा अचल छित है, य उन्न न चलना टै । इषी प्रकार व भद्धाप्रेमते 
रदित मनुष्योपो कभी दंशन नीं देते अत उनके स्यि दूरेदूर ९, भर 
प्रेमफी पुकार सुनते दी जिन परेमीजनोवे सामने चाह जहोँ उशी क्वण पर्टदो 
आते £ उनये ल्थि व समीप-से.खमीप टै । इसके अतितकि वे सदा सर्व॑ परिपूं 
६ इस्व्यि दूस्सेदूरभी व दौ ट ओर समीपतेखमोप भीवे दी टे, क्षो रेख 
कोई खान टी नदर ज्ोवेन दहो । स्वके अ तर्थामी हेनेे कारणभी वे 
अत्यन्त समीप ६, पर जो अक्ञानी येग उन्ट इस सूपम नदीं पचानते, उनके 
स्यि वे यहूत दूर ट ( गीता १३। १५ ) । वस्ठत वे इस समस्त जगत परम 
आषा द नौर प्रसम कारणवे दी दै, इसच्ये बादर भातर सभी जगदे वदी 
परिपूर्णं ईं ( गीता ७।७)॥ ५॥ 
सर्बन्ध--अव अगङे दो मन्नोमे इन पत्रह्म परमदवरणो राननेवाङ्ञे 
मदपुस्षी सिितिका वणेन किमा जाता है-- 
यस्त॒ सराणि तान्यात्मन्येवाटुपश्यति । 
सशेष चात्मानं ततो न गिजगुप्सते ॥ ६ ॥ 
कुन्परह, यन्नो मन्य, सवाणिन्घम्पू, भरूतानिन्मािर्योको, 
आत्मनिनभरमातमाम, एव=दी, अयुपदयतिसनिरन्तर देसता 2, चौर, 
सयेभूतेयु-पम्पूणं प्राणियोमे, आत्मानम्‌-परमात्माको ( देखता दै }, तत = 
उस पश्चात्‌ ( वह कभी भी ), न वियुयुष्सते=स्छिसे धा नदीं क्ता ॥ ६॥ 
व्यास्या--इख मरदार जो मनुष्य ्राणिमाजको सर्वाधार पखद्य पुरपोचम 
परमात्मं देखता रै ओर समौन्तरयीमी परम ग्रु प्रमामासे प्राधिमाय्मे देवता 
& वह कैते स्ति षटूणाया देष कर खकता है । बह तो सदान अपने प्रम 
परथ दी दनं रता हुभा ( गीता ६।२९ ३० ) मन-दी-मन खवर प्रणामं मस्ता 
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प्राणि कर्मानुसार यथायोग्य; अधोनू~रम्पूणं पदाथ; व्यद्‌धात्‌=स्चना 
क्रतेअयपेहे ॥८॥ 
व्यास्या--उपयुक्त व्णनके अनुसार परमेश्वरो सर्वत जाननेदेखनेषाल 
महापुर्य उन परत्रहय पुस्परोत्तम स्वशररने प्रात देता टै, चो दमाय कर्मजनित 
प्रङेत सुक्ष्म देह तथा पाश्चभोतिर अधि शिरामांषादिमय पड्विक्राए्युक्त स्थूल- 
देसे रदित, द्ररहित, दिव्य सुद्ध सचिदानन्दषन है एवं जो कऋन्तद््श-- 
सदर र, सवके; कता सवनो अयने नियन्व्रमे र्पनेवलि सर्वायिपति ह; ओर 
कर्मपरयश नदी बर स्वेच्से प्रट दोनेवाये ई तथा जो सनातन काले स्र 
प्राणियोकि स्यि उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थो यथायौग्य स्वना ओर विभाग- 
व्यवेखा कसते भये ई ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--अगर अगे तीन मन्त्रो बिया ऊर अवियाका तत्तत समद्ञाया 
जायगा \ इस प्ररुएणमे परब्रह्म पसेद्वस्की प्रा्िके साधन स्जञान) को दिद्याकर 
नामसे कटा गया है भैर स्वदि सोक प्रि अयवा इत सोकके विविध भोमैशर्यकी 
प्राह साघन कर्म" यो अवियाके नामस । इन ञान भेर कर्म--दोनोरः तत्त 
भीमेति समद्वकर उनका अनुष्ठान करनेबारा मनुष्य ही इन दोनो साधनेति द्वार 
सर्वोत्तम तया बस्तविक फंस प्रा कर सकता टै, भन्यया नदी दस रहस्यको 
समससनिके रि पटे, उन दाना यार्थ स्वरूपतो न पमद्षकर अनुएन करनेवाले 
दर्गहिका वर्णन करते ६ै-- 


अन्पं तसः प्रविशन्ति  येऽविद्याएुपासते । 
ततो भूयते तमो य उ विद्यायाः रताः॥९॥ 


येनो मलप्य; अचिद्यामू=भविचाकी; उपासते=उपासना फसे टै 
( वे) अन्धम्‌=अानखलूपः तमभ्न्योर अन्धकार; भ्रविदशन्तिनवेद्च करते 
& ( मोर ) येन्जो मनुप्यः विद्यायाम्‌=विामे; रताभ्=रत ई अर्यात्‌ शानफे 
मिय्याभिमानमे मत्त ४; तेये; ततः=उस्फे उभी; भूयः इव =मानो मधिकतर; 
तमः=अन्धकारमे ( प्रवेश करते द ) ॥ ९ ॥ 


व्याख्या-ज मनुष्य भोगम भक्त दोकर उनकी प्रातिफे साथनरूप 
अविधाका-- विवि प्रकारणे कमोका अनुष्ठान करे दै, वे उन कमो फलस्वस्प 
अशानान्धकास्ते परिपू विवि योनयो भोर भोरगोको द प्राप्त शेते ६ । वे 
तुष्य जन्मफैः चरम ओर परम खय श्रीपरमेश्वर न पाकर निरन्तर जन्म-मृ्युल्य 
सखारके प्रयाम पड़ हृद विविध ततापेति सततत दते रटत हं । 
दूरे जो मतुम्य न तो भन्तःकरणकी शद्धियेः लिये करतोपनके अभिमाने 
रदित कर्मो अनुष्ठान कस्ते र न विवेक-वैसम्याटि ज्ञानके प्राथमिक साधनो 
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का दी सेवन करते दैः परंतु केवर सास्र पद्‌-खुनकर अपनेमे विद्याका-- तानक 
मिध्या असेन वरके ज्ञानाभिमानी वनवेठते ईह ठेते मिथ्या ज्ञानी मनुप्य अपनैको 
नानी मानकर, ष्टम खि कोई भी कर्तव्य नीः इस प्रकार कहते हुए 
कर्तव्य समोका त्वाग कर देते है ओर इन्द्ियंके कामे दोर दराछ्लविधिसे विपसेत 
मनमाना आचरण करने लगते ह | इससे वे छोग सक्रामभावसे कर्म करनेवाले 
विषरवासक्त मनुष्यो अयेक्षा भी अपिकरतर अन्धकरारको--पञ्यु-पक्षीः दयकरवूकर 


[२ 


आदि नीच योनिर्योको ओर रोख-कुम्भी पाकादि घोर नरकोकरो प्राप्त दोते द॥ ९ ॥ 

सस्बन्ध--र्के यथाथे तात्प्थको समङ्चकर कान तथा क्का अनुषटान 
सस ज सर्वेहम परिणाम होता दै, उक संकरतसे वर्णन करत दे-- 

अन्यदेवाहुविंघयास्यदाहहुरवि्यया । 
इति शु्चुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरं ॥ १० ॥ 

विद्यया-ज्ञानके यथार्थं भन्टानसे, अन्यत्‌ एवनदूसय दी फल; आहुः 
वतलते ह ( ओर ) अवि्यया-~कमेकि यथाथं अनानत; अन्यदतदूलर 
(दी) फः आ्धुः=वतलति ई इति=इख प्रकारः ( दमने , धीराणाम्‌ 
( उन ) धीर पुरुषोके; शयुश्वुमनवचन सुने ई; ये=जिन्दनि नःन=दमे; तत्‌=उस 
विषय न; विचचक्षिरे=व्याख्या करके भलीर्भति समन्नाया था ॥ १० ॥ 

व्थाख्या--तरवोत्तम फल प्राप्त करानेवाले ज्ञाना यथार्थं खरूप दै-- 
निस्वानित्यवस्तुका विवेक; क्षगभङ्कुर विनाकर्ीर अनित्य पेदलोकि ओर पार्‌ 
टोदिक भोग-सामग्रियो ओर उनके साधनोसि पूरणं विरक्ति, संयमपूणं पवित्र जीवन 
ओर एकमात्र खचिदानन्दघन पूणव्रहमके चिन्तनमं अण्ड संरनता । इस 
वथाथं॑ज्ञानफे अनु्टानसे प्राप्त दोता ईदे-परव्रदय पुरषोत्तम ( गीता 
१८ । ४९--५५ ) 1 यथार्थ॑जानका यह्‌ सर्वोत्तम फर? क्षनाभिसानमे रत 
त्ेछाचारी मुष्वोको जो इगंतिस्प फर मिलता ह, उससे सर्वथा भिन्न ओर 
विलक्षण दै । | 

इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्रात करानेवाठे कर्मका खर्प दै--कर्ममे कतौपनके 
अभिमानका अभाव, सददधेष ओर फल-कामनाका अभाव एवं मपने वर्णाश्रम 
तथा परिस्यिततिके रुरू केवल भगवतुस्ेवाके भावसे श्रद्धापूक साविदित 
कर्मोका यथायोग्य सेवन | इसके. अनुानसे समस्त दुर्गुण ओर 
दुसचः स्न अशेषरूपञे नारा हो जाता दै भोर द्ष॑-शोकादि खमस्त विकासे रहित 
हयेकर साधक मृल्युमव संखार-सागरते तर जाता द । सक्रामभावसे क्रिये जानेवाले 
कमा जो पुनर्जन्मरप फट उन कर्तीओंको मिलता ईः उयते इख वथार्थं कमे. 
तेदनका यदह फल सर्वया भिन्न ओर विलक्षण द । 


मन््र १९1 इदयाचस्योपनिपद्‌ ३३ 
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इख प्रकार मने उन परम जानी मदापुष्पेति सुना दै, जिन्न म यह 
विषय एथ ृयक्‌ रूपमे व्याल्या करके भटीभति समन्चाया भा ॥ १० 1 
सम्बन्ध--अग रपय प्रकारते हान ओर कम--दोनक तत्त्को एक साय 
मलीमेति समश्चनसय फक स्पष्ट शन्दोमे बतरत दै-- 
विद्यां चावरि्यां च यत्तद्‌ वेदोभय\ सह। 
अव्ि्यया ख्यं तीता पिययामृतमद्लुते ॥१९१॥ 
यम्=नो मनुष्य; तत्‌ उभयम्‌=उन दोरनोको; ८ अर्थात्‌ ) विचाम्‌= 
शानक त्रो; च=ओौरः अविचाम्‌ मके तस्को; चनभीः सर्द=खाय-खायः 
वेद्=ययार्थतः जान ठेता टै; अविद्यया वद ) कमो अनुष्ठाने; ब॒ल्युम्‌= 
मृत्युको; तत्वा पार करकं; विद्यया~=तानके अनुष्ठाने; अग्ेतमू=अमृतको 
अदचुते=भोगता ई अर्थात्‌ अविनायी भनन्द्मय प्रह पुरुषोचमको परतघ्ठ 
प्रात कर लेता दै ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--कमं भौर भकर्मका वा्तपिक ग्दस्य समञलनमे दद्वहे बुद्धिमान्‌ 
पुख्प भी मूल कर येषते ई ( गीता ४। १६ ) । इसी कारण कर्म-रदस्यते 
अनभि श्ानाभिमानी मनुष्य क्रो नदा्ञानमे बाधक खमन्न ठेते हं ओर अपने 
वर्णाभमोचित अवद्यकरतेव्य कर्मो त्याग कर्‌ देते ह; परदु इस प्रकारे त्यागसे 
उन्दे व्यागका यथायं फल--करुमगन्धनसे चटकाया नदीं मरता ( गीता १८ । 
८) । इसी प्रकार शान ( भकर्मावसखया-नैष्कम्यं ) का तत्व न समञ्षनेके कारण 
मनुष्य भपनेको शानी तया खषारसे ऊपर उठे हए मान खेवे द । अतम्वेयातो 
सपनेको पुण्यपापे भव्ति मानकर मनमाने कर्माचरणमे पडृच शे जाते द या 
कर्मोको भारस्प खमस्रकृर उन्दे छोढृ देठे ईं ओर भरस्य, निद्रा तया ममाद 
अपने दुखंभ मानव-जीवनके भमूर्य समयको नष्ट कर देते द । 
इन दोनो श्रासफे भन्थोसि वचनेका एकमात्र उपाय कमं ओर चाने 
रस्यकरो खाय-खाय समद्चरर उनका यथायोग्य अनुष्ठान कना दी दै । इषीच्यि 
इस मन्त्रम यद कदा गया दै क्ति जो मनुष्य इन दानोके त्वरो एक दही साय 
मटीभति समन्न रेवा ६, वद अपने वर्णाश्रम ओर परिितिके अनुरूप शाल. 
विदित कमो खरूपतः त्याग नदीं करता, वल्क उने कर्तापनके अभिमाने 
तथा राग-देष यर षट-कामनाते रदित शकर उनका ययायोग्य आचरण करता 
दै। इठसे उ8ङ़ो जीवनयात्रा भो युखपूरवक चट्ती दै ओर इड भावसे कर्मानुष्ठान 
कृरनेके फरल्सूप उसका अन्वःकरण समस्त दुगुर्ा रव विकासते रदित होकर 
अव्यन्तं निर्मल हो जावा 2 भौर भगयक्छृपासे वदं मृद्युमय स्घास्ते खन दी 
तर जाता है। इख कर्मखाषनके खाय-दी साय विवेक-वैसग्यसम्पन्न होकर बिरन्तर 
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व्रह्मविचारल्य चानाम्यास करते रद्नेसे भ्रोपरमेश्वरकं यथाथ ज्ञानक्रा उद्य दंनिष्र 
वद्‌ सीघ्र दी पस्रह्न परमेश्वरकौ साक्षात्‌ प्रात कर केता ई ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध--अवे अगे तीन मन्त्रम असम्मूति ओर सम्भूतिका तपल वतङाया 
जायगा । इच प्रकरणमे प्असम्मूति› शन्दका अर्थं दै--जिनकौ पूर्णरूपते सत्ता न हो, 
पस विनाराक्षौर देव, पितर ओर मनुप्यादि योनिर्यो एवं उनकौ मेगसापन्रि्यो \ 
दीस चौदहवे मन््रमे भअसम्मूति "के; स्थानपर स्पध्तया पविना" कब्दका प्रयोग किया 
सया हे! दसौ प्रकार समृति रब्दका अथं हे--जिसकी सनता पूणरूपते हो वह्‌ सम्पूण जमत्‌- 
की उत्पत्ति, स्यते ओर संहार करनवारू। अविनाज्ञी परह्य पुरुषोत्तम ( माता ७1 ६-७ ) । 
देव, पितर ओर मनुप्यादिकी उपासना किस प्रकार करनी चादि अर 
अविना परत्रहकी किस प्रकार--इ्त त्को समस्षकर उनका अनुष्ठान करनवङि 
मनुष्य ही उनके स्त्म फलतको प्रा से सकते ह, अन्यया नहीं । दस भावको 
समद्धनिके किये पदे, उन दोन यथार्थं॑सखखूपकरो न समदमकर अनुष्ठान कसनेवाकी 
दुर्मतिका वर्णन कस्त द-- 
अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति येऽसम्पतिगुपासते । 
तता भूय इवते तसा य उ सम्परूत्यार्रताः ॥१२॥ 


येनो मनुष्य; असम्भूतिम्‌=विनाररील देव-पितर-मनुष्य आदिक; 
उपांसतः=उपाखना करते है; ( ते ) वे; अन्धमू=अक्ञानरूप; तमधोर 
अन्धकार; प्रविशन्तिनप्रवश करते द ( ओर ) यनजौ; सम्भूत्याम्‌ 
अविनादी परमेश्वरम; रताःनस्त दं अर्यात्‌ उनकी उपासनाकरे मिथ्याभिमानमे 
मत्त द; तन्व; ततः=उनसेः उभी; भूः इवनमानो अधिकतरः तमः= 

अन्धकारम्‌ ( प्रवेश्य करते ₹ं ) ॥ १२॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य विनाशशीर ली, पच धन, मानः, कीर्ति 
अधिकार आदि इख छक भार परलोककी भोग-खामभ्ियमिं माखक्त होकर उर्दीको 
युखका देत समद्यते टं तथा उन्दीके अर्जन-सेवन्म सदा संलग्न रदते ह एवं इन 
भोग-सामग्रिर्यीकौ पापतिः संरक्षण तथा ब्द्धिके छि उन विभिन्न देवता; पितर 
ओर मनुप्यादिक्रौ उपासना करते हं, जो खयं जन्म-मरणके चक्रम पड़ हुए दोनिके 
कारण अभाव्रग्रसत आर सरीरकी इषटिसे विनाशी ई; उनके उपासक पै 
भोगासक्त मन्व अपन) उमास्नाक्रं फल्खरूप विभिन्न देवताभंके छो्ककि अर 
विभिन्न भगवानिप प्राप्त देते हं । यदी उनका अक्ानरूप धार अन्धकार 
परय कसना ई । ( गीता७।२०से२३) 


खर जा मनुष्य शाक्रे तात्ययक्र तथा भगवान दिव्य गुण, प्रभावः 
त्च आर रदस्य न खमकनेके कर्ण न तो भगवानूक। भजन-घ्यान दी कसते है 
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जौरन अद्वारा मभाव तथा भोमि आसक्ति शेनेके कारणे कसेवां ओर साल्रगिदिति 
देवोपाषनार्मे दी प्रटृद दते £, रसे वे व्रिषयासक्त मनुष्य शठ-मूर्‌ द्री अपतेको 
हैश्वरोपासक़ यतटा र सस्टद्द्‌थ जनतासे अपनो पूजा कराने र्गते हं । ये लेग 
पनिथ्याभिमानके कारण देवतार्भोको चच्छ बतलते ट भौर साखरानुार 
अयश्यकतल्य देवपूजा तया गुरुजन का सम्मान-ससार केरा भी छोड देते ई । 
इतना दी नदी, दयक भौ अपने वागन केका कर उनके मर्नोम भो देवोपाखना 
आदिक प्रति अद्धा उष्य करदेतेर्द्‌। ये लेग अपनेफो दी ईश्वर्के समक्ष 
मानते-मनवति हुए मनमनि दुयचरणमि प्रदत्त दो जते ह । पते दम्भो मनुर्प्योको 
अपने दुष्फर्मो क कुफर भोगनेके ल्ि बाध्य ोफ़र कूकर ययूऊर आदि नीच 
योनिर्योमर ओर यैर-छरुम्भोषा शदि नर्म जाकर भीषण यन्ना भोगनी पती 
ह| यदी उनका विनाशशील देवतार्भंरी उपासना करनेवार्लकी अपेक्षा भी 
अधिकतर घोर अन्धस प्रवे करना ३ ( मीता १६ । १८ २९) ॥ १२॥ 

सम्यन्ध--राघफे ययार्थ॑तापर्के समञ्चकर सम्मूति भौर असम्भूतिको 
उपासना करनेते ज सर्वाम परिणाम होता है, अय सतते रत वर्णन कसते ई-- 

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवाद्‌ । 

इति शुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्िरे ॥ १३॥ 

खम्भवात्‌=अगिनाश्ौ ब्रह्मी उपान; अन्यत्‌ पवन्दूखरा दी श्ल; 
आहुः=तलति ई; ( ओर ) असम्भवात्‌-गिनाशशील देव पितर-मनुष्य 
आदिको उपा्नासेः अन्यत्‌-दूखरा ( दी ) फल; आदुः्नवतलाते हं; इति 
इख प्रश्रः ( दमने ) धीणवाम्‌=( उन ) धीर पुखपक द्यु्रुमन्वचन सुने 
ह; ये=जिर्दैनि; नदय; तत्‌=उस विपयरो; विचचक्षिरेव्याख्या करके 
भटीभोति समक्चाया था ॥ १२३ ॥ 

व्याख्या--अशरिनाशी नद्यो उपाछनकरा यथार्थं खल्य ३े--घ्रघ 
पुरषोत्तम भगवान्‌ सेशक्तिमान्‌; सरव॑ल) सवाधार सव॑मय, सम्पूणं सखारफे 
कर्ता, धता, हता, नित्य अविनाश समक्चना भोर भक्तिः भरद्वा तया प्रमपरिपूिति 
हृदयसे नित्य-निरन्तर उनके दिग्य परम मधुर नाम, रूप, टीला, धाम तया प्राकृत 
गुणरदित एव दिव्य गुणगणमय सच्चिदानन्दघन खरूपरा भण, रीन, सरण 
आदि करते रहना । इख प्रकारकी सच्ची उपासनासे उपाक रौ सोत्र दी अग्रिनाश्षी 
पररह पुखयोत्तमक् प्राप्ति हो जाती दै ८ गीता ९।३४ ) । ईश्वरोपाठनाक 
प्िष्या स्वोग भरनेवचि द्भ्भियोको जे फर मिलतः दै, उससे इन सच्चे उपाखरनंमो 
भिल्नेवाला यह फल सर्वया भिन्न ओर बिलग ३। 

ही प्रकार पिनाक देवता पितर, मनुष्य आदिको उपाठनाङ्ा यथार्थ 
खस्प श्रौ प्यं भीभयवानके आरानुखार ८ गीता १७। १४) देवताः 
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रुपम=ि खूप दः लच=उस; ते=आपके दिव्य स्वरुपको; पदयामिनमे 
आपकी कृपात ध्यानकर द्वारा देख गदा ह यः=जोः असौ=ह (सूयंका अत्मा ) 
हः असवः पपश्=परम पुरुप ( आपका दी खर्प ३ ); जहम्‌=मे (भी); 
सः अस्मि बही प्रं || १६ ॥ 
व्याख्या--भगवन्‌ ! श्राप अपनी सहजं पासे भक्तकि भक्ति-साषनम 
तुष्टि प्रदान करके उन क्रा पोप्रण करनेवाले है; आप समस्त लानि अग्रगण्यः 
परम-श्ञानखसरूप तशा अपने भ्तोको अपने खसूपका यथार्थं ज्ञानं प्रदान करने- 
वयि दै ( गीता १० । १९); आप सवका यथायोग्य नियमन, नियन््रण ओर 
शरासन करनेवाने द; आप ही भक्तौ या ज्ञानी महापुरुषोकि रक्षय ई ओर अविेय 
होनेषपर भी पने भक्तवत्छल स्वभावकरे कारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेयें 
या जाते द; आप प्रजापतिके भी प्रिय } दे प्रभो | इख सुयंमण्डलक्री तपत ररिमयोको 
एकन्र करके यपनेमे लुप्त कर टीजिये । इसक्रे उग्र तेजको समेरकर अपनेर्मे मिला 
लीजिये ओर मुनने अपने दिव्यम्बरूपपरे प्रत्यक्ष दर्यन कराइये । अभी तो मेँ अषकी 
पासे आपके सौन्द्य॑-माधुयंनिधि दिन्य परम कल्याणमय सुचचिदानन्दलरूपका 
ष्यान-टण्ि दरंन कर रा र खथ दी बुदिके दाया समन्च भीरदा्ुकिजो 
प परम पुरुप्र इस सू्यंके ओर समस विदके आत्मा हैः वही मेरे भी आत्मा 
£; अतः भेभीवदीट् | १६॥ 
सम्बन्ध--ध्यानत्र दारा मगवानके दिव्य मङ्नरूमय स्वरूपे दन करता हुभा 
साघक अव गवानी साक्षात्‌ सैबामे पर्हुचनेके स्थि व्यग्र होर्हा दै अर क्रीरका 


त्याग क्ते समय सुक्ष्म तथा स्थुल द्ररीरके सवथा [विच्टनकौ मावना कर्ता हया 
मगवानसे प्रायना कस्त रे-- 


वागुरनिलममृतमथेदं भान्तः शरीरम्‌ । 
उ“ प्रतो खर क्रत सर क्रतो खर कृत सर ॥ १७॥ 


खथन्मवः चायुः््ये प्राण आर इन्द्र्यो; असतम्‌=्यविनाशी); 
अनिटसम=ममि वायु-तवमैः ८ प्रधिशातु )=पशि्ट दो ज्ये; इद्म्‌-यदः 
दारीरमननवृखयगीर; भस्मान्तम्‌=अग्नम जल्कर भस्मस्य; ( भूयात्‌ )न्दो 
रायः अद सचिदानन्दघनःकरतोन्यशमय भगवन्‌; स्मरः=(आप मुद भक्तको ) 
सरण करे; छतम्‌=ये्राय क्वि ण्‌ कर्मोका; स्मर~स्सरण वरर; क्रतो 


९ 


ह घ्नमय भगवन; स्मर आप मुञ्च भक्तको ) स्मरण करर; छृतम्‌=( मेरे ) 


भ 


मोः सरसरा व्र! १७॥ 


व्याख्या. ~ परमयापका यात्री वद्‌ साधक थप प्राण; इद्धिय अर शसीस्फो 
स्पे सवमा भिन्न समससद्नर उन मरको उनके अपते-अपने उपादान त्वमे 


१; 


[ प 
| 4 
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सदाके ल्य विीन करना एवं सूषम ओर स्थूल शरीस्का सर्व॑था विप्रन ऊना 
वाहा ह । सचय कवा £ कि प्राणादि सप्ठिवायु आदिमे पविष्ट ठो जाये 
भौर स्थूल शरीर जनफर भस्म हो जाय । फिर वद अपने भार्य देव परहा 
पुरुषोत्तम भीभगवानतसे प्राना करता दै कि "ददे यलमय विष्णु-ख्चिदानन्द 
पिजञानस्वरूप परमेश्वर ¡ आप अपने निजजन मुद्यफो भौर मेरे कर्मोो सरण 
कीजिये । अप खभावसे ही परेरा ओर मेरदारा यने हृष्ट भक्तिरूप कारयोका सरण 
करगे; क्योकि आपने कहा दै (अहं स्मरामि मद्धक्तं नयामि परमां गतिम्‌,-- 
रं अपने भक्तका स्मरण करवा रँ ओर उसे परम गतिमे पर्चा देता द, अपनी 
मेवा स्वीकार कर रेता; र्योकि यदी सर्व॑ गति दे |» 

इसी अभिप्राये भक्त यर्हो दृखरी वार किर कहता है किं भभगवन्‌ } माप 
भेरा ओर मेरे कमौका सरण कीनि । अन्तकाय भ भापकी स्मृतिम भा गया 
तो फिर निश्चय ही भापकी सेवामे शीघ्र पर्व जागा ॥ १७ ॥ 


समभ्यन्थ--दस प्रकार अपने साणष्यदेव पररह पुरषोत्तम मगन प्रा्मना 
मरै घ॒ साधकः अपुनरवर्व धरसि भादि मारके द्वा परम धाममे जानै समय 
टस मार्गे अग्नि-भिमानी देवति प्रार्थना करता ६-- 
अग्ने नय सुपथा राये असमान विश्वानि देष वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यसज्लहुराणमेनो भ्रयिष्ठं ते नमउक्तिं परिचेम ॥ १८ ॥# 

अग्नेनदे अग्निके भधिष्ठातर देवता }; अस्मान्‌; रायेनपरम घनन्प 
परमेश्ररकी सवाम परैचानेके न्यिः; सुपथानसुन्दर श्चभ ८ उत्तरायण † मार्गसे; 
नय=( आप ) ठे च्य; देवे देव; ( आप हमारे ) विश्वानि-समर्णः 
घगुनानि=म्मों फो; चिद्धानू=जाननेवानि ह; (अतः) भस्मत्‌-दमारेः जहुराणम्‌= 
इख मारग॑के प्रतिबन्धक; पनः=( जो ) पाप दौ ( उन स्वम ); युयोधि 
(भप ) दूर कर दीजिये; ते-भापफो; भूयिष्ठाम्‌=ार वार; नमउक्तिम्‌= 
नमस्ारफे वचन; विघेम= ( दम ) कढते ई--वार्वार नमस्कार करते ह ॥१८॥ 

उग्राख्या--खाघऱ कहता ६--दे अग्निदेवता । मँ अव अपने परम प्रभु 
भगगानकी सेयम पचना ओर सदाके ल्थि उन्दी ववाम र्ना चाहता 
ह्रै) आप शीघ्र ही मुते परम सुन्दर मङ्गल्मय उत्तगयणमार्यसे भगवान्‌के 
प्रमधाममे पर्वा दीजिये भाप मेरे कर्मोकठो जानते द । मैने जीवने 
मगयानकी भक्ति, की रे मीर उनकी कृपा ६8 समय भी म प्यानमेतंसि उनके 
दिव्य स्वल्पे दन भौर उनके नामका उघारण कर र्दा 
तथापि आपके प्यानमे मेरा को रेखा कर्म शेपे, जो इष मागमे 


गयजुद ५1१९।१७।५१, ४०। १९ नोर ऋषेर १।१८९ । १ मेमीयसीमनरे। 
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प्रतिवन्धकरूप हो; तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिये । ॐ आपको वासकार 


विनयपूरवक नमस्कार करता हू ४ ॥ १८ ॥ | 
॥ यलुचेदीय ईशावास्योपतिषद्‌ समाप्त ॥ 





दान्तिपट ॥॥ 

ॐ पूर्णमदः पणमिदं पूर्णात्‌ प । 
पणस पर्णमादाय  पणमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ¦ 
इसका अर्थं इस अन्धके प्रारम्भे दिया जा चुका ई । 

न ९) < 








म भ 


# स उपनिपद्का पद्रश्वोँ शीर सोर्वो मन्त्र सवके किये मननीय ६ । इन 
मम्बकि मावके अनुसार सको भगवानूसे देन देनेके ल्यि प्रार्थना करनी चाध्थि । 
(सत्यधमौय "दृध्येः का यह भाव भी समक्षना चाविये कि 'भगवन्‌ | घाप अपने 
स्ररूपका वर भादरण--वह प्रदा एटा दीजिये, जिससे सत्यधर्मरूप घाप परमेश्वरकी 
प्राति सया जापक मङ्गलमय श्रीवियहका दर्शेन टो सके \ शी प्रकार सवरव भौर 
मटादरवे मन्त्रके भावका भी प्रत्येक मनुष्यफो चिदेयतः मुमूर्ु-गवस्ामे अवदय सरण 
करना चाये 1 £्न मन्त्रके अनुस्तार अन्तकाटमे भगवानूकी प्राथना करनेत्ते मनुष्य- 
माव्रका कल्याण षतो सक्ता दै । भगवान्‌ने खयं भी गीताम कष दे - 

खनके च मामेव सरन्‌ सयुत्तवा क्ञेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स मद्धावं यत्ति नारत्यत्र संद्रयः ॥ 
(८1५) 
सुमृपुमात्रके लाभके ल्यि श्न दो मन्तोका भावाय एस प्रकार है--हे परमात्मन्‌ ! 
मेरे ये शन्धिय घर्‌ प्राण आदि मपने-मपने कारणस्म लीन छे ज्ये ओर 
मेरा यष्ट स्थूल छरीर भी भस क्षे जाय । शफे प्रि मेरे मर्न्मे किंचित्‌ भी 
भप्क्ति नरद । दै यद्यमय विष्णो ! आप कृपा करके मेरा जीर मेरे कमौका 
सरण दरं 1 सापके खरण कर ठेनेसे म ओर मेरे कर्मं सव पवित्र हे जर्येमे | 
फिरिणोम लवदय घी भापके चर्णोक्ी सेवमिं पव उाङगा ॥ १७ ॥ दे भभ्नि- 
स्सूप प्ररनेश्वर्‌ ! भाप सी मेरे धन ह्व द मतः आपकी षी प्रतिक दिये आप 
रषे उत्तम मागेते जपने चरमोके समीप पटुचाप्ये । मेरे जितने मी शरुमाञ्युम क्र, 
ये पसे धिप नी र साप समो जनते ६ उन मोक यल्पर मापते नं पए 
सक्तः । श्राप स्वयं षौ दवा छक रप्ति ध्यना टील्ियि । घापकी प्राक्स मी प्रतिवस 


पाप्म, उनप्तरको वणप दूर षर प मारनार्‌ घ्यप्दो नमन्कार ख्रवाषुं॥ १८ ॥ 


॥ ॐ भीपरयात्मने नमः ॥ 


केनोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ सामवेदक (तलका जाहमण" के अन्तरगत दै । तेलयकारको 
लेमिनीय उपनिपद्‌ भी कते ट । (्तवकार ब्राहमणण्के असित्वके सम्बन्ध 
ख पाश्चाच्य विद्रार्नोकौ सदे शे गया था, परन्तु डा गनेंलको' क्सि 
प्क प्राचीन भ्रति मिल गयी, तवसे यदं संदेद जाता र्ं। स उपनिषदे 
सकते पटे रेन" न्द आया ‰, सोति इसा *केनोपनिपद्‌, नाम पड़ गयां ] एसे 
श्व्वकार उपनिषद्‌, ओर श्ा्मणोपनिपद्‌, भी कर्ते र । तल्वकरार ब्रादमणका 
यद नवम अध्याय हे | इषके पूर्वके आठ अभ्यारयमि अन्तःकरणकी शदिके 
लि विभिन्न कम॑ ओर उपासनार्ओका वर्णन दे । इस उपनिपद्का; प्रतिपाद्य 
विषय पखदर-तप्त बहुत ट गहन &, अत्व उसको भेदीति .समन्नानक 
चि गुरु-शिष्य-खंवादके स्पर्मे तदयका विवेचन करिया गया हे ।' ; 17 ^{ ; 


ध 


। रान्तिपाट अ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्घानि वाक्‌ प्राण्चक्षुः त्रात्रमथा वल 
मिन्द्रिणि च सर्वाणि । सवं ब्रह्मौपनिषदं माहं त्र निरा मा 
मा तरद निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वमिराकरणं मेऽस्तु । तदीत्मनि 
निरते य उपनिपससु धर्मास्ते मि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ +; 

शान्तिः तान्तः शान्ति ^ 

भदे परव्रहम परमात्मन्‌; ममनमेरे; मङ्गानिनम्पूणं मङ्ग; याकुयाणीः 
भ्राणः्परागः चशरुः=नेत्र श्नोच्म्‌-कानः वभर स्वाणि-ववः दन्दियाणि= 
इद्धर्योः भयोनया; वलम्‌-=शक्ति; आप्यायन्तुनछरिपुष ठो; सर्वम्‌ (* यद 
जो ) सवलप सओौपनिपदम्‌=उपनिपत्‌-प्रतिपादितः प्रह टे; अमूं 
्रह्म=उस ब्रहओोः मा निराकघर्याम्‌=भम्वीकार न कर; ( जर ) ब्रह्मन्न; 
मानउसप्नेः मा निरक्ररातूस्वागन करे; अनिराक्ररणम्‌=( उख्के साय 
भेरा ) अद्ूट सम्बन्धः अस्तुः मेनमेरे साथः अनिरा करणम्‌> उषृका ) 
अद्रय सम्बन्ःअस्तुनरो; उपनिर्ु=उपनिषदंमि परत्िगदितः येनो; धमी 
धू्मसमू ह; तेते मब तदूत्मनिन्डस परमात्मामे; निग्नेनने एः मवि 


४२ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ खण्ड 
न 
रमे; सन्तु; ते-वे स्व; ययि-~मुद्यमे; सन्तु=दौ । ॐ०=दे परमात्मन्‌; 


श्रान्तः श्ान्तिः शान्तिः=तरिविधं तापोकी निदत्त दो | 

व्याख्या--दे परमात्मन्‌ ! मेरे सारे अङ्ग, वाणीः नेत्रः भो अदि सभी 
क्न्य ओर जनिन्दिर्यो, प्राणसमृह, शारीरिक भौर मानसिक शक्ति तथा 
ओज--सव पुष्टि एवं दृद्धिको प्रात हौ } उपनिषदि ख्व॑रूप ब्रह्मका जो स्वरूप 
वर्धित ३, उसे तँ कभी अख्ीकार नकर र वह व्ह भी मेराकभी 
परत्णिग न करे । मुशे सदा अपनाये रक्ते ¡ मेरे साय ब्रसमका ओर नरह्यके साथ 
भेरा नित्य सम्बन्ध वना रदे । उपनिषदि जिन धर्मका प्रतिपादन जरिया 
गया दै, वे सारे धर्म, उपनिषदोके एकमा रक्ष्य पर्य परमात्मामं निरन्तर 
गे हृप् मुद्ध साघक्मे सदा प्रकाशित रह, सुद्मे नित्य-निरन्तर बने रह ओर 
मेरे त्रिविध तार्पोकी निडत्ति हो ! 


प्रथम खण्ड 

सम्बन्ध--शिष्य गुस्देवते पुरता ईै-- 
“ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः परेति युक्तः । 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्र क उ देवो युनक्ति ॥ १ ॥ 

केन-किस्के दवारा; इषितम्‌~सतास्फूतिं पाकर; ( गर ) प्रेषितम्‌, 
प्रित--संचाल्ति होकर; ८ यह ) मनः=मन (८ अन्तःकरण ); पततिन्पने 
विष्यो गिरता हे-उनतक परहेचता दै; केन=किसके द्वाराः युक्तभ=नियुक्त दोक्ररः . 
प्रथमः=अन्य सवसे श्रेष्ठ प्राणःनपाणः; परेतिनचल्ता है; फेन~किसके दारा; 
श्पिताम्‌<करियाशीर की हुई; दमाम्‌=इत; वाचम्‌-चाणीको; वदन्तिनलोग 
बोलते ई; क=( ओर ) कौन; उनपरसिद्धः देवभ्नदेव; चक्षुभ्=ेत्ेन्द्रिय (भौर) 
भ्रोयम्‌=क्ेन्दरियको; युनक्तिननियुक्त करता है (अपने-अपने विषरयोके अनुभवे 
ख्गाताटै) ॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम चार प्रश्न ह । इनमे प्रकारान्तरसे यह पुछा गया है 
कि जडरूप अन्तःकरण; प्राणः वाणी यादि कर्मेन्द्रिय भौर चष्षु आदि शनिन्दियोको 
अपना-अपना कायं करनेकी योग्यता प्रदान करनेवाखा ओर उन्दं अपने-अपने 


कायमे प्रदत्त करनेवाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान्‌ चेतन ह, वह कौन दै १अर 
केखारै-१॥१॥ 


सम्बन्थ--दसके उत्तमे गुर करते ईै-- 
श्रीत्रय श्रातं मनसो मनो यदयचो ह वाच < स उ प्राण प्राणः । 
चष्ुपशक्षरतियुच्य धीराः प्रेत्यासादलोकाद्मृता भवन्ति ॥ २॥ 


खण्ड १] केनोपनिषद्‌ ४३ 
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यत्‌=जोः मनसम्=मनका; मनभ=मन अर्थात्‌ कारण टैः प्राणस्यन्पराणकाः 
प्राणः=परान ट; चाचर्नवाक्‌ इन्दव ङा; वाचम्‌=वाक्‌ दै शरोत्रस्यभेघ्ेन््य- 
काः शोघ्नम=शरोन ह उ=मौर, चश्ुषम्चचक्षु इन्दियराः चकु. वक्ष दैः 
सन्यः हन्टी ( इन सवा प्रेरक परमात्मा £ »; धीराः=शानीजन ( उसे 
जानग्रर ); अतिमुच्य=जीवन्मुक्त होर; अस्मात-इख; खोकात्‌=लोकसे; 
परत्य=जानेके वाद ( मृद्युके अनन्तर ); अश्रताभ्=अमर ( जन्म-मृदयुसे रदित ); 
भवन्ते जते द ॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्ये गुरु शिष्यते प्रदनोफा स्पश उत्तर न देकर “जो 
श्रो्का भी श्रोत्र ह इत्यादि रान्दोके द्वारा सकते समक्षा रेटैकिजो इन 
मनः प्राण ओौर सम्पूणं इन्धि यौका--समस्त जगत्‌का परम कारण १, जिससे 
ये खव ठसन्न हुए र, भिसरी शक्तिको पाफ़र ये सव अपना-अपना कायं कर्मे 
समं शो रदे 2 ओर जो इन खवफो जानेवाला रै; वहे परत्रह् पुरषोत्तम ही इन 
सवका प्रेरक द | उसे जान फर शानीजन जीवनमुक्त टोकर इस लोकसे प्रयाण 
करने अनन्तर अमृतलछसूप-- विदेषमुक्त टौ जते ह अर्थात्‌ जन्म-त्युसे सदाके 
च्िद्धूट जाति रं॥ २॥ 

सम्बन्ध---वह्‌ गन, प्राण ओर इन्द्र्यो प्रक ग्रह प्देसा, दै--दस प्रकार 
स्पष्ट न कटपर समेतसे टी क्यो समक्षाया {--दस जिकासापर पुनः गुर कहते रै- 


न तत्र च््च्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विग न 
विजानीमो यथैतदयुशिप्यादन्यदेव तद्विदितादथो अपिदितादधि । 
इति शरुधम परवेपां ये न्तदयाचचधिरे ॥ ३ ॥ 

तनदौ ( उख ब्रहतक ); ननन तो; चक्षुःचक्षु इन्द्रिय ( आदि सव 
शनिन्द्र्यो ); गच्छतिनहैच सकती हं; ननन, वाकून्वाक्‌ इन्दि ८ आदि 
वर्मन्दर्यो ); गच्छतिन्पटैन सफती है; ८ ओर ) नोन; मनः=मन ( अन्तः- 
करण ) क्तौ; (अतः) यथाजिख्र परमार; पनत्‌-श्ख ( बरघफे खर्प ) कोः 
समुरिचध्यात्‌<तल्यया जाय कि षद टेमा टेः म ॒विद्यः=( शस बतो )नतो 
म स्वयं अपनी युद्धिसे जानते ई; ८ भौर ) न विजानीमः दृस्यते सुनकर 
ष्टी भानते हं ( क्योकि ); तत्‌=वदः विदिनात्‌=जाने हुए ( जाननेमे अनेवक्ति) 
पदारभसमुदायतेः अन्यत्‌. पय~=भिन्न ष्टौ £; सथो=मोर; यविदितात्‌=( मन- 
इ््ियोदाय ) न जनि दष्ट ( जाननेम न॒ अनिपलि ) से ( भी); मधिऊपर 
४ श्निन्य्ः पूर्वेषाम्‌ अपने प्वाचायोङ मुलसे, शुशम=मुनते आये ह ये= 
निन्देनिः नश्धम; तत्‌=उस नक्षका त्वः व्याचचक्षिरे-भलोभोति व्याल्या 
करके षमदाया था} ३) 


४४ . दशारिं नौ उपनिषय्‌ ( ५ 
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 व्यारया--उन सञिदानन्दयन पखद्यको पाकरत अन्तःकरण भौर इन्द्रियो 
नदी जान सकती ] ये वर्तक पटच दी नदी पातीं । उस अटीकिक दिष्य तत्पर 
नका प्रवेश षी नदीं छे सकता । वदिकि द्मे जो चेदना भीर्‌ त्रिया प्रतीत रोरी 
ट, यद उसी कऋहाकरी प्रणामे भीर उसीकी शक्तिसे दती 2} रेसी अव्यपरे 
मन-इन्द्रियोके दारा कोई कैसे यततलये क्रि बद्‌ रद्य (देखा 2 | दस प्रकार रष 
त्ये उपदेश्चका को तरीका न तो मने किसीके भी दास समक्चा १ 
ओर न दम स्वयं अपनी बुद्धिस दी विना द्वग समक्मरटेर्द्‌ | दमने तोजिन 
मदापुर्पोसि स गृ तका उपदेश प्राप्त क्रिया द, उनसे यदी सुना दै किं वद 
परव्रदा परमेदवर जद-चेतन दोनँसि दी भिन्न दै--जाननेये भनेवाटे सम्पू दृश्य 
जठ-व्गं ( क्षर) सेतो वद सर्वथा भिन्न ओर हस जट-वर्गको लाननेवारे परंतु 
स्वयं जाननेभ न निवे जीवात्मा ( अक्षर ) से भी उत्तम दै । फेसी सितम 
उसके स्वसूपतखको वाणीके दवाय व्यक्त करना कदापि सम्भव न्दी दै | इसीसे 
'उसको समघ्रानिके द्यि संकेतका दी आश्य ठेना पड़ता द [ मीता १५। १८] ॥२३॥ 


सस्वन्ध--भव्‌ रस वरहो परयनेकर यनुसार पुनः पोच मन्म समदति दे-- 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव व्रछ त्वं विद्वि नेदं यदिदटुपारते ॥४॥ 
यत्नो; वाचानवाणीके दायः अनभ्युद्रितम=नददीं वरतद्टाया गया द; 
[ रषि तुच्वच्किः ] येननजनिसतेः वाक-वाणी; अभ्युयते-=रोरी जाती 
त्‌ जिसकी द््तिसे वक्ता बौलनेर्भ समथ रोता द; नत्‌=उरुको; चन्द; 
न्यमृरनः व्रह्म; विद्धिजानः दद्म यनूताणीके राया वरतानि आनेवाने 


नित त्की; उपास्रन=( सोग ) उपासना क्ते द्रः ददृमयटः नन्त 
न्ध ॥* ॥ 


व्याख्या--वाणीकेद्राग नकु भी व्यक प्रिया जां सकतार्‌ तथा प्रङ्रित 

याणीने वतट्ाये हुए जिस तद्यकी उपासना की जाती द व्‌ व्रह्मका वास्तविक 

स्वरूप नद £ | व्रह्मतच वाणीम सर्वथा अतीत । उस व्रिपयं केवट इतना 

ष्टी कमजा सक्ता क्रितिगकरी रक्तकः मिसी अयम वाणीम प्रकाशित देनैक्ी- 

वरीदनेकी शक्ति आयी जो वाणीकरा भी जाताः प्रेरक अौर प्रवर्तक ६, वद ब्रह 

£| धस मन्त्रम लिक परेरणमे वारी वरो जाती वद कौन १ इस प्रयनका 
उदयन दवियामयाः॥|८॥ 


यन्मनसा न मनुते येन्न मतम्‌ ] 
तदेव त्र न्यं विद्वि नेदं म्रदरिदमरपामते॥ ५॥ 


खण्ड र्‌ केनोपनिषद्‌ ५ 
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यत्<जिखको; ( कोई भी ) मनसा=मनते ( अन्तःकरयके दारा ; न= 
नरद; मघुते=समञ्च खफ़ताः [ अपि ठु=रिक ] येन=जिमके; मन-=मनः 
मनम्‌=( मतुष्यका ) जाना दुभा रो जता ह; आहुभ्नेखा कहते ह तत्‌ 
उकम; एव=री; त्वम्‌~द्‌ ब्रह्मन्स; विद्धिजानः इदम्‌ यत्‌=मन ओर 
बुद्धे दाया जानने अनिवलि जिख त्रः उपासते=( ख्ेग ) उपाखना करते 
& इदम्‌=यहः नन्द नदी दै ॥ ५॥ ~ 


व्यास्या-ुद्धि ओर मनङ़ाजोङ्छ भी विषय जो हनके दारी 
जाननेभे आ सर्ता दे तथा प्रात मन-बुद्धिसे जाने हुए जिस तस फी उपासना 
की जाती है, व्रट्‌"हयरा वाग्नि खर्प नी टै । पखह्म परमेश्वर मन ओर 
युद्धिसे सर्वथा अतीत दे । इसमे परिपयमे केवल इतना टी कदा जा सकता किं 
जो मन वुद्धिका शाता, उनको मनन ओर निश्चय कलेश्नी शक्ति देतैवादा तथा 
मगन भौर निश्चय कसे नियुक्त करनेवाला दै तथा जिसकी शक्तिम किसी अयसे 
बुदधिमे निश्चय करकी ओर मनम मनन कले सामरययं आयी टै, वदं 
मरहम द । इख मन्यम निस ङी शक्ति भौर प्रेरणा पाकर मन भपते शेय पदार्थोको 
जानता दै, वह कौन ६ इव प्रन उत्तर दिया गयादे॥५॥ 


यचद्चुपा न प्यति येन॒ वक्षूश्पि प्र्यति। 
तदेव व खं विद्धि नेदं यदिदयुपासते ॥६॥ 


यत्त्‌-निखको ( कोई भी ); चष्ुषा=चष्चके दवाय; नन्नदी; पयति 
देख सकता; [ जपि युपर; ] येन=निषते; च्च पिच्च; (अपने विषरयोको) 
पद्यतिन्देषता दै; तव्‌=उखको; एवह; त्यद्‌ अक्षन; विि-जानः 
इद्य्‌ य्त्‌=चशचुफे एाय देखनेमे भनेदारे जिर एष्यवगंकी; ऽपास्ते=(णोग) 
उपाखना कसते हः दमू=यटः नज नदी ट ॥ ६ ॥ 


ध्यार्या--वश्मुफा ओ कुर भी प्रिपय 2 ओ ईखफ़े दा देखने-जननेभे 
भा सकता ट तथा प्रकृत ओखति देप जानेवाडे जिख पदाय॑षमूटकी उपाखना 
की जती £, वद बधा वालविर स्प नर्द दे । पद्य परमेश्वर चक्षु आदि 
इनिसि स्मया अतीत ट । उच विप्यमे केरल इतना दी कदा जा सक्ता टै 
करि जिव शक्ति ओर मेरणासे चु आदि शनेद्धिर्यो अने-भपने परिपयको 
प्रत्यञ्च करभ खम होती £ जो इनको अननेबाद भीर इन्दे अपने पिपर्ोष्ने 
जाननेमे शरद करनेवादा दै तथा जिस शक्तिके फिसी भसा यद्‌ प्रभाव दै षद 
ब ६। इए मन्यम निखरी यक्ति आर वेरणाते चष्षु अपने व्रिपय।को देता 
षर्‌ कोन ६१ व परशनका उपर दिवा गया ६॥ ५॥ 
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यनत्रेण न ग्ृणोति येन श्रोत्रसिद< श्रुतम्‌ । 

तदेव व्रह्म लत्वं विद्धि नेदं यदिदश्ुषासते | ७॥ 

यत्‌-नजिखफो ( कोई भी ); श्रोतरेणभोके द्वाराः ननदः श्टणोति= 
खन सकता; [ अपि तु~बल्छि; ] येन=जिक्ते; इदम्‌=यहः ध्रोजम्‌=भोच- 
इन्द्रियः; श्चुतम्‌सुनी हुई है; तत्‌=उसको; एवन्दीः त्वम्‌; ब्रह्महा; 
विद्धि-जानः इदम्‌ यत्‌~श्रोचन-इन्द्रियके दवाय जाननेमै आनेवाले जिस तस्वकी; 
उपासते=( लोग ) उपासना करते ठैः इद्‌म्‌=यहः; नन नदी ई ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--जो कुछ भी सुनने आनेवाखा पदार्थं है तथा प्राकृत कानौँसे 
सुने जानेवाले जित वस्त॒-समुदायकी उपासना की जाती दै, वह व्रस्मका वास्तविक 
सरूप नदीं दै । परह्य पमेश्वर श्रोतेन्दियसे सवथा अतीत दै । उतके विषयमे 
केव इतना ही कदा जा सकता दै करि जो भोच-इन्द्रियका ज्ञाता, प्रक ओर 
उसमे सुननेकी शक्ति देनेवाला दे तथा जितकी शक्तिके क्रिस अंशसे भरोच-इन्द्रियमे 
श्दोको ग्रहण करनेकी साम्यं आयौ है वह ब्रहम हे । इस मन्वे "जिसकी शक्ति 
ओर प्ररणसे श्रो अपने विपर्ोको सुनने प्रत्त येता दैः वह कौन हे १ इस 
पररलका उत्तर दिया गया हे ॥ ७ ॥ | 


यत्‌ प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव त्वं॑विद्धि. नेदं यदिद्युपासते ॥ ८ ॥ ` 


यत्‌-जो; प्राणेलनप्राणके द्वारः न प्राणितिचेष्टयुक्त नहीं होता; 
[ अपि तन््रस्कि; ] येन=जिससे; प्राणभ्नप्राण; प्रणीयते=चेष्टायुक्त होता 
इ तत्‌=उतको; पवन्दी; त्वम्‌; ब्रह्मद; विद्धि=जानः इदम्‌ यत्‌= 
मराणौकी शक्तिसे चे्टायुक्त दीलनेवारे जि तत्व-समुदायकी; उपासते=( लोग ) 
उपासना कसे है; इदस्‌~यदः; नत्र नदीं दै ॥ ८ ॥ । 

व्याख्या--प्राणके द्वारा जो कोई भी चेशयुक्त की जानेवाटी वस्तु ई, 
तथा प्राक्त प्राणसे अनुप्राणित जिस तच्वकी उपाखना की जाती है, वह ब्रह्मका 
वास्तविक खलम नदीं दै । परव्रहा परमेश्वर उससे सवथा अतीत है । उसके 
विषयमे केवर इतन! ही कटा जा सकता करि जो प्राणका जाता, प्रेरक ओर 
उसमे शक्ति देनेवाखा दै, जिसकी शक्तिके किसी अंशको प्राप्त करके ओर {जिसकी 
प्रमसि यह प्रधान प्राण सव्रको चेष्टायुक्त करनेमे समर्थं होता हे, वही सर्व॑- 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर ब्रहम दै । इस मन्वमे धजिसकी प्रेरणासे प्राण विचरता दै, 
वह कोन है ¢ इस प्रष्नका उत्तर दिया गया है] 


सारांश यह कि प्राढेत मन तथा इन्दरियोसि जिन विष्योकी 
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उपरम्पि होतो £ वे सभी प्राकृत दते ई; अतएव उनको पद्म परमेश्वर 


परातस्रर पुरपौत्तमक्रा वाम्तविक खर्प नदीं माना जा सकता । इखल्मि उनी 
उपासना भी पह्म परमेश्वरकी उपाठना नदी ६। मनुद्धि आदिसे भवीत 
पण्य परमेश्यरके खरूपको साकेतिक भामे समन्नानेके ल्ि ही यदौ गुरने एन 
खपरफे शाता, याक्तिप्रदाता, खामी, प्रेरकः भवतं, सव॑शक्तिमान्‌, नित्यः 
अग्राङृत प्रम तच्चको र बतलाया दै ॥ ८ ॥ 

प्रथम खण्ड समप्त ॥ १॥ 


---"्-=+~--- 
द्वितीय खण्ड 


यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि 
सूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूप्‌ । 
यदस्य चवं यदस्य देवेष्वथ दयु 
मीमारस्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥१॥ 
यदिन्यदि} त्वम्‌=्त्‌; इतिन्यह; मन्यसे=मनता दै (कि); 
स्येद्‌=८ म असको ) भलीरभोतिं जान गया ह; अपिन्तो; नूनम्‌<निभय शी; 
प्रहमणः=मह्मसा; रूपम्‌=ललूपः दश्चम्‌=योद्गा-खा, प्वन्दी; (त्‌ ) येत्य= 
जानता ३; ८ कयाक्रि ) सअस्य=इख ( पलक परमेश्वर ) का; यत्‌=जा 
( आश्चिक ) खरूपः त्वमत है; ( ओर ) अस्यन्दघफा; यत्‌-नो (आशिक) 
खूप; देवेपुःदेवतामं दै; [ तत्‌ अर्पम्‌ पवद षव्र मिलकर भी अस्प 
दी ४ ] अथ ु=दवीत्मि, मन्ये मानता दं कि; ते विदितम्‌=तेरा जाना 
दभा ( खस्य ); मोमांस्यम्‌ पव~निष्वदेद दिवारणोय द ॥ १ ॥ 
व्याण्या--रष मन्वमं गु पते शिष्यक खापधानं करते हुए क्ते 





कि मारे दाया समेतत बतलाये हुए ब्रहमतत्चको सुनकर यदि तर एेखा मानता 
दै किरम उस बह्मको भलीभोति जान गयां ता यद निबित टै कि तूने के 
स्वरूपो द्रव योधा जाना द; कया उस पजह्यका अभूत जा जीवात्मा ह, 
उसौको, भयथा समस्त देवताओ्म--यानी मन, बुद्धि, राग, इन्धिय आदिमे 
जा महमा भयाद, जिते य अपना काम सरमे षमर्थ॑दोरे र, उठको यदि 
तू ह्न समस्ता ६तो तेरा यद समस्षना ययाथ नदीं ६ । ज्म इतना षी नदी 
६ै। एय जीवारमाको ओर समस्त वरिष वद्याण्डमं व्याप्त ञ ब्रहमकौ शक्ति ट, उष 
खबरङो मिटाकर भी देखा जाय तो वद्‌ बरह्क़ा एक अश दौ हे । अवण्व तेरा 
समा ह यद न्तत तेरे ल्थि पुनः विचारणीय ६ रेषा मै मनवा ह ॥१॥ 


£ ८ ¢ च ‡; 
४९. । देशादि नां उपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
>: “: सम्बन्ध--गुख्देवके, उप्देरपर, गस्मीरतापूवेक विन्चार करनेके अनन्तर शिष्य 
उनके सामने अपना विचार प्रकट करता .द-- 
++ नाह मन्ये ¦ ` वेदेति नोन वेदेति षेद च। 
““ थो ` नं्तदवद ` तद्वेद नो न वेदेति वेद च।॥२॥ 


असमे; सखुवेदत्रह्को भलीर्भोतिं जान गया हू; इति न मन्ये 
यो नही मानता; ( ओर ) नोन; इतिनेसा ( दी मानता दँ कि ); न वेद्‌= 
नदीं जानता; ( क्योकि ) वेद्‌ च जानता भी हँ; ( किंत यह जानना विलक्षण 
हे) न्दम रिष्योमेसे; यः=जो कोई भी; तत्‌-उस व्रह्मको; देद्‌=जानता 
है; तत्‌-( यही ) मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको; च=भी; वेद्‌=जानता दै; 
(किं) वेदम जानता हँ ( ओर ) च वेद=नदीं -जानता; इतिय दोनों 
दी; नो~नदीं ई ॥ २॥ 

व्याख्या--ईइस मन्तमे रिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति संकेतसे अपना 
अनुभव. इ प्रक्रार प्रकट करिया है किं उस त्रहमको म भलीर्मोति जानता हः 
यद मै नदीं मानता ओर न यड ही मानता हँ किमे उसे नदीं जानता; क्योकि 
म जानता भी हं | तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है जैसा फि किसी ज्ञाताका 
किसी शेय बस्तको जानना द । यह उससे सर्वथा विलक्षण ओर अलौकिक दे | 
इसच्यि मै"जा यद कह रहा हँ किं भ उसे नहीं जानता- रेखा भी नी र 
जानता हेता भी नी; तो भी मै उसे जानता हँ › मेरे इख कथनके रदस्यको 
हमं चिर्योमिसे वदी ठीक सम्न सकता दै, भो उस व्रसको जानता दै ॥ २ ॥ 


„> स्म्बन्--अन श्रुति स्लयं उपयुक्त गुस-दिष्य-संबादका निष्कर्ष कहती ३ै-- 


„५ , | त्‌ पद्‌ सः | । 
` अविद्नातं ' ` भिजानतां विक्ञातमभिजानताम््‌ ॥ २॥ 
५१५ यस्य अमतम्‌=जिखका यह्‌ मानना दै फि ह्म जाननेमे नदीं आता; 
स्य~उसका; (तो वद्‌ ) जाना हुभा ई; ( ओर ) यस्य~जिखका; 
मतम्‌=यद मानना दं किं ब्रह्म मेरा जाना हा दै; खवह; न नदी; वेद्‌ 
जानता; ` ( करयोकि ) विजानताम्‌=जाननेका अभिमान स्खनेवाल्के ष्थि; 
अविज्ञातम्‌ वह ब्रह्मत्व ) नाना दभा नह हैः ( ओर ) अविज म्‌ 
जिनमे चातापनका अभिमान नदीं दैः उनका; विज्ञातम्‌ वद ब्रह्मत ) 
जानाः हुआ दै अर्थात्‌ उनके ल्यि वद अपरोक्ष ३ ॥ ३ ॥ 


व्याख्या-जो मदापुरष परह्य परमेश्वरा खक्षात्‌ कर ठेते टै, उने 
िदविन्माने भीं देखा अभिमान नदीं द जाता क्रि दमने परमेश्वरको जान च्या 
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% । वे परमात्माके अनन्त अशीम मदिमा मदाणेवमे निमग्न ए यदी समने 
कि परमात्मा खय ही अपनेको जानते ई । दृूखय गो$ भी रे न्धी दे जो 
उनका पार षा सके | भल, असीम सीमा सीम से पा सक्ता टदै { अतएव 
सो य्‌ मानता दे छि मनि जरह्ममो जान ल्या >, मै आनी ट्र परमेदयर मेरेतेय 
र वद वस्तुत. स्था भरमम है; वर्यो व्रह्म इस प्रकार जान प्रिय नदीं 
£! जितने भी शाने साधन ई, उसमे प्क भी ठेमा नी जो बरहातङ़ पैव 
सफ | अतएव इस प्रकारफे जाननेवारश ल्यि परमात्मा सदा अज्ञात हं, जवतव्र 
जानने अ्रभिमान रवा दै, ततक पसेश्वस्स साधाकार नर्ही होता । 
परमेश्वरका साश्चात्कार उन्दी भग्ययान्‌ मापुर्पोको दोता है, जिनमे जानमेका 
अभिमान भिश्चित्‌ भी नदीं रट गया ॥ ३॥ 

प्रतिमोधिदितं मतमघ्रतत्यं हि विन्दते। 

आत्मना विन्दते वी्य॑विद्यया विन्दतेऽगरतम्‌ ॥ ४॥ 

प्रतियोधविदितम्‌-उपर्यंक्त भतिमोप ८ रपत ) से उत्पन्न क्ञान दी, 
मतम्‌=मासलपरिक शान; दि =गयोङि (इस्त); अग्तत्वम्‌=भमूृतखरूप परमात्मा- 
पो; विन्दते=( मनुष्य ) प्रात कस्ता ६, आत्मना~अन्तर्यामी परमात्मसि; 
वीर्थमधरमात्मापो जननेकी शक्ति ( शान ), विन्दते करता दै; ( भौर 
उस ) पिद्यया=विचा--रशानसे; अमरृतम्‌=अमृतर्प पद ॒पुरुपोत्तमफ़, 
विन्दरते=प्ा् दोता दै ॥ ४ ॥ 

व्यार्या-उपर्युकत वर्णने परमात्माके जित स्वरूपम रध्य कराया गया 
था) उमगो भलीरभोति समञ्च लेना दी वास्तप्रि भान दे ओर इसी शानसे 
परमामारी प्राति देती दै ! पस्माव्मारर शान उयनेङी यर्‌ जो जन्पी शक्ति 
९, यद मनुष्यमे अन्तर्यामी परमात्माते टौ मिलती = । मन्म रासे अमूत 
रूप परन्दाी प्राति दती दै यट इदीगियि रदा गया ट पनि जिससे मनुष्य 
परवह पुस्पोत्तमङे यथार्थं खसूपगो जाने व्यि सचि ओर उरताट्की 
ष्रदविषो॥४॥ 

मम्पन्ध--अव्र टसु रहतत्तवबो सी जन्मे जान रे अत्यन्त आवदयक्‌ शै-- 
यर बवगपर शस प्रकरण रपसहार विपा जाता रै-- 
इट चेदपेदीदध सत्यमन्ति न वेदिदपरदीन्महती पिनष्टि; । 
भृतेपु भरतेषु परिचित्य धीराः प्रत्यासास्सोरादमूता भयन्ति ॥ ५ ॥ 

यरेत्‌=यदि; इट मनुप्यदागीरमे, अयदीत्‌-( पद्मौ ) जान लिया, 
अयत तो, सत्यम्‌-गूत कुशर, अस्ति=, चेत्‌ यदि, इद~इम शरीरे 

५. नो उ० ४- 
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रदते-रदते; न अवेदीत्‌-( उसे ) नदी जान पाया ( तो); महतीनमदान्‌; 
विनष्टि=विनाश्च है; ( यदी सोचकर ) धीराःन्छुद्धिमान्‌ पुरुष; भूतेषु भूतेषु 
प्राणी-प्राणीमे ( प्राणिमात्रे ); चिचित्य=( प्रह पुरुषोत्तमको ) समञ्चकरः 
अस्मात्‌=इसः लोकात्-खेते; ्रेव्य~पयाण करके; अश्ृताः=अमर; भवन्ति 
हो जतिदै॥ ५॥ 

व्याख्या--मानव-जन्म अच्यन्त दुलभ हैः इसे पाकर जो मनुष्य 
परमास्माकी प्रा्िके साधनम तत्परताकरे साथ न्दी ल्य जाताः वह बहुत बड़ी 
भूक क्ता है } अतएव श्रुति कहती है किं (जवतक यद दुलभ मानव-शरीर 
विद्यमान दे, भगवल्करपासे प्रात साधन-सामग्री उपलन्ध टै, तभीतक शीप्र-से-शीघ 
प्रमात्माकरो जान लिया जाय तो सव प्रकारसे कुकर दै--मानव-जन्मकी परम 
सार्थकता दे । यदि यदह अवसर दाथतसे निकर गयां तो फिर महान्‌ विनाय 
हो जायगा--बार-वार मृद्युरूप संसारके प्रवादे बहना पडेगा । फिर, रो- 
रोकर पशात्ताप करनेके अतिस्क्ि अन्य कु भी नही रद जायगा । संसारके 
त्रिविध तापौ ओर विविध श्यूलोसे बचनेका यदी एक परम साधन दै किं 
जीव मानव-जन्ममे दक्षताके साय साधन-परायण होकर अपने जीवनको सदाकै 
स्थि सार्थक कर ले | मनुष्य-जन्मक्रे सिवा जितनी ओर योनिर्यो है, सभी केवर 
कर्मोका फक भोगनेकरे च्ि ही मिलती ई । उनम जीव परमात्माको प्राप्त 
करनेका कोई साधन नहीं कर सकता । बुद्धिमान्‌ पुरुष इस वातकरो समञ्च 
क्ते ई ओर इसीसे वे प्रत्येक जातिके प्रयेक प्राणी परमाद्माका साक्षात्कार कस्ते 
हुए सदाके ल्यि जन्मभूतयुकरे चक्रसे चछूटकर अमर हो जते दै ॥ ५॥ 


द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
- नध व्कद- 


तृतीय खण्ड 

सम्बन्ध--प्रयम प्रकरणम ब्रह्का खसरूप-तचतव समश्चानेके सिये उसकी रक्तिका 
सकितिक भाषर्मि विभिन्न प्रकास्ते दिण्दर्लन कराया गया \ द्धितीय प्रकरणे त्रह- 
क्षनकी चिरु्षणता बतरनके किमि यह्‌ कटा गया कि प्रथम प्रकरण्के वर्णनसे आपततः 
्रहका जेसा खूप समदम आता है, वस्तुतः उसका पूर्णस्वरूप उतनः ह नही 8 
वह्‌ तो उसकी महिमाका अमात्र है 1 जीवात्मा, मन, प्राण, इन्द्रिय आदि तथा 
उनके देवता--सम्म उससे अनुप्राणित, प्ररत ओर रक्तिमान्‌ टोकर कारमशम रेति 
ह \ अव इख तीसरे प्रकरणम दषटन्तके र यह समद्चाया जाता हे कि विश्वमे जो कोई 
भौ प्राणी या पदाथ शक्तिमान्‌; सुन्दर ओर प्रिय प्रतीत हेति है, उनके ओने 
ज सुकरता दीख्ती हेः वट सभी रस्र॒परत्रह् पस्मेसके एक अंककी हो महिमा 


खण्ड ३ ] केनोपनिषद्‌ च 


न ~ ल य 
(र्ता ०! ४२१ \ इनपर यदि कोड्‌ अभिमान रता हतो वह बहुत बडी 
मूर करता ई-- 

त्र्य ह देषेम्यो विजिग्ये तस्य ह बद्मणो विजये देवा अमहीयन्त 
त रेन्तासाकमेवायं भरिजयोऽसाकमेधायं महिमेति ॥ १ ॥ 

ब्रह्मस्य पसेश्वरने; ॐ; देवेभ्यः=देवता्े व्यि (उनको निमित्त 
यनाकर ); विकिग्ये=( अदुर्येपर >) विजय प्रात की; हतु; तस्यनउसः 
म्रद्मणःन्यखश्च पुख्पोचमक्रो; विञजये=विजयमे; देवाम=न्द्रादि देवतानि; 
अमहीयन्त=अयनेमे मदतका अभिमान कर चया; ते इनिन्याः 
पेक्लन्त=समसने त्म ( र ); अयमू=यटः अस्माकम्‌ एवनइमारी दी; 
विजयः=विजय है ( ओर ); ययम्‌=यडः असक्तम्‌ पव=दमारी ठी; महिमा 
मदिमा हे ॥ १॥ 

व्याप्यापखल्न पुखुपोत्तमने दर्वोरर कृप करफ़े उन्दे शक्ति प्रदान 
की, जिखते उर्हेने असुर्योपर विजय प्रात कर री | यद विजय वस्तुतः 
भगवान्‌ दी थी, देवता तो केवल निमिचमात्र ये; परु इख ओर देवता्ओंका 
ध्यान नदीं गया ओर वे भगवानूकी पारी ओर क्य न करके भगवान्‌क्ी 
मटिमागो अपनी मटिमा सम वैठे मर अभिमानवश्च यद माननेरे करि 
म यदे भात शक्ति्ारौ ई एवे दमने अपने दी वल्-गौषयसे असुरो रो पराजित 
कियारे॥१॥ 


तदेषां पिजज्ञी तेभ्यो ह प्रादुर्भू तन्न व्यजानत किमिदं 
यक्षमिति ॥ २ ॥ 


ह ततूयसिद दै कि उख पस्रह्मः एपाम्‌=इन देयताकि (अभिमान- 
को); विजत =जान टिया ( जर ङृपापू्॑र उना अभिमान नष्ट करमेके नि 
चह ); तेभ्यः=उनङे सामने; हन्दी; परादुषभूव =माकारस्पमे कट हो गया; 
तव्‌=उरो ( यश्चस्मे प्रकट हुआ देखकर भी ); इद्म्‌-पद; यश्चम्‌=दिव्य 
यञ्च; फिम्‌ दतिसौन 2, इस दातङो; न व्यजानत=( देवतान ) नह 
उना॥२॥ 


५५१ 


वथारया--देवताभेकि मिष्या अभिमानो क ष्णा-व रणाय भगवान्‌ समस 
गये । भक्त-त्स्यागकारी भगवान्े सोचा ज्कि यह्‌ अभिमान बनांद्दातो 
इना पतने दो जायगा । भक्त-ख्द्‌ भगगरान्‌ भरतो पतन कमे खट सक्ते पे । 
सतः देवतार्भरर छपा करे उन्न दयं चुं करने दिये वे उनङ सामने दिव्य 
खाश्नार यन्नस्ममे प्रक्टदो गये { देवता आश्वयचक्रित दयोकर उख अत्यन्त 


५२ ई्शादि नो उपनिषद्‌ [ खण्ड ३ 
नि वा 

न 
अद्भुत विदयाट सूपकरो देखने ओर विचार करने रमो क्रि यह दिव्य यक्ष कौन दै; 
पर वे उसको पट्चान नदी स्के ॥ २॥ । 


तेऽग्निमह्वद्धातवेद एतद्‌ विजानीहि किमिदं यक्षमिति 
तथेति ॥ ३॥ 


ते=उन इन्द्रादि देवताओने; अग्निम्‌=अग्िदेवसे; [ इति=ईस प्रकारः ] 
अघ्रुवन्‌-कहा; जातवेद्‌ः=दे जातवेदा ( आप जाकर ); एततू<प्त वातकरो; 
विजानीहि-जानिये--इसका भटीर्मोति पता ल्गादये ( किं ); इदम्‌ यक्षम्‌ 
यह दिव्य यक्ष; किम्‌ इति-कौन हैः तथा ईति अग्निने कहा-) ब्रहुत 
अच्छा! ॥३॥ 


उ्याख्या--देवता उख अति विचित्र महाकाय दिभ्य यक्षको देखकर मन- 
ही-मन सदम-से गये ओर उसका परिचय जाननेके ल्यि व्यप्र हो उठे । अग्नि- 
देवता परम तेजखी हैः वेदार्थ॑के ज्ञाता है, समस्त जात-पदाथौका पता रखते 
है ओर सर्वल-से है । इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम (जातवेदाः है । देवताओनि 
इस कार्यके ल्थि अग्निक दी उपयुक्त समञ्ा ओर उन्हेनि कहा--दे जातवेदा ! 
भप जाकर इख यक्षका परा पता रुगाइ्ये कि यद्‌ कोन ह | अग्निदेवताको 
अपनी बुद्धि-शक्तिका गवं था } अतः उन्हने कहा--'अच्छी वात दै, अभी 
पता लगातार ॥३॥ 


तदम्यद्रवत्‌ तमम्यघदत्‌ कोऽसीत्यग्निवां अहमसीत्यतरधीजातवेदा 
या अहमस्रीति ॥ ४ ॥ | 


तत्‌=उसक समीप ( अग्निदेव ); अभ्यद्रवत्‌=दौडकर गया; तम्‌~उस 
अग्निदेवसे;ः अभ्यवद्त्‌=( उस दिष्य यक्चने ) पूछा; कः असि इति= (करि छम) 
कौन हो; अव्रवीत्‌-( अग्निने ) यह कहा ( कि ); अमत; पे अग्निः-प्सिद 
अग्निदेव; अस्मि इतिन्ं ( ओर ); अष्टम्‌ वैन दी; जातवेद्‌ाः=जातवेदाके 
नामसे; असि इति~परसिद्ध हूं || ४॥ । 

व्याख्या--अग्निदेवताने सोचा, इसमे कोन बड़ी बात है; इसच्यि वे तुरंत 
यक्षके समीप जा पहुचे । उरन्ै अपने समीप लड़ा देखकर यक्षने पूढा-- 
आप कोन ह १ अग्निने सोचा-- मेरे तेजःपुञ्ञघ्वरूपको सभी पटचानते र, इसे 
केसे नहीं जाना; उन्दने तमक्ृकर उत्तर दिया-भ म्रसिद्ध अग्नि ह मेय | 
दी मौरवमय ओर रदस्यपूरणं नाम जातवेदा हैः ॥ ४॥ । 

. सम्बन्ध-तव यकषरूषी रने अग्निसे पूरा-- 


खण्ड २1 केनोपनिषद्‌ ६। 
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तसिश्स्यि कं वीर्यमिति ! अपीद९सवं दहेयम्‌, यदिदं 
एथिन्यामिति ॥ ५ ॥ 

तस्मिन्‌. व्ययि =उक्त नामोबटि ठस अग्ने; $ चीर्यमू=ग्या सामर्थ्यं 
दैः इतिन्यद मता; ( तवर अगिने यह उत्तर दिवा रि) अपिन्यदि (ँर्च्हू 
तो); पृथिन्याम्‌-वीरमे; यत्‌ इदम्‌=यद जो कुर भी ई; इदम्‌ सर्वम्‌ 
इस सव्रमे; ददेयम्‌ इति जलाकर मख कर दूँ ॥ ५ ॥ 

व्यार्था--अग्निरी गर्गोक्ति सुनरर व्रहमने अनजानङी भति कहा-- 
प्मम्डा | मपि अमिदेवता हं ओर जातवेदा--सव ङ चान रसनेवलि भी आप 
ही ६१ वद्धी अच्छी मात है; पर यह तो बताइये करि पमे क्या शक्ति है; आप 
क्या कर सफ़ते है १ इसपर अग्निने पुनः सगं उत्तर दिया क्या कर 
सक्ता हूः इसे आप जानना चाहते ई १ अरे, म चहं तो इख सरे भूमण्डल्मे 
लो फु भी देखनेमे आ रदा दे, सवो जलाकर अभी रा देर कर दूर ॥५॥ 


तस्म ठग निदधायेतदहेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न 
शशाक दग्धुं स तत एव निवदते, नंतदशकं विकारं यदेतद्‌ 
यक्षमिति ॥ ६ ॥ 


(तव उख दिष्य यने ) तस्मै=उस अगिदेवरे सामने, वृणम्‌= 
एक तिनकाः निदधी=रल दिया; (ओर) इतिनयद कदा #; पतत्‌-इसतिनकेको, 
दृद्~जल दो; स्वद ( भनि); सर्वजवेननूणं रक्ति ख्गाकरः 
तत्‌ उपफतरेयायउव तिनकरेषर द्रट पड़ा ( परत ); तत्‌=उसगो; दग्धुम्‌ 
जटानेमेः न एवं शश्चाफचकरिसी प्रकार समयं नहीं हुमा; ततः{ त्व 
छजित दोक्र ) वदेसि; निवबरते=छोट गया ८ भौर देवताभेति बोल ); 
पतत्‌ विशातुम्‌=जानने्; न अशर्म समर्थं नी हो सका (कि 
यद्वुः ); पतत्‌~यहः यश्चम्‌=दिव्य यक्ष; यत्‌ इत्ति=रौन ३ ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--अनिदेवतारी पुनः गर्वोक्ति सुनकर सरको सत्ता दाक्ति देनेवाले 
यक्ष्मी पद्म परमेश्वरे उनके अगे एक सूप्रा तिनका डालकर कदा-- “भाप 
तो समीरो जला सफते ट; तनिरु-सा वर छगाकर इष मूत तृणक्रो जला दीजिये ॥ 
अग्निदेववाने मानो इसरो अपना अपमानं समस। ओर वे सहन टी उस वृणे 
पाप परटैचे ओर उसे जलाना चदा; जय नहीं जला तत्र उन्दने उसे जखनि स्थि 
अपनी पूरी राक्ति ख्या दी । प्र उखको तनिक-खी अओँच मी न्दी लगी । ओंचि 
सूती कैत १ अग्निम जो अग्नित्व है- दादा शक्ति दे, वद तो शक्तिके मूलमडार 
परमात्मसि टौ मिरी हुई दै । वे यदि उव शक्तिखोतमो रोक दं तो किर शक्ति 
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य य 
करसि अयेमी । अग्निदेव इष वातकरो न समञ्चकर ही डगिर्दोक रदेथे | पर 
जव ब्रह्मने अपनी शक्तिको रोक लिया, सूखा तिनका नदीं जर सकाः तव. तो 
उनका सिर ल्जासे छक गया ओर वे इतप्रतिज्ञ ओर हतप्रभ होकर चुपचाप 
देवताओके पाख लट अयि ओर बके कि भष तो मटीरभातिं नर्दी जान सका कि 
यह यक्ष कौन हैः ॥ ६ ॥ 


अथ वायुमघरुवन्‌ वायवेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति 


तथेति ॥ ७ ॥ | 

अथ=तव; वचायुम्‌=वायुदेवतासे; अघ्रुवय्‌=( देवतानि ) काः 
चायो-दे वायुदेव ! ८ जाकर ); एतत्‌=इस वातको; विजलीहिनआप 
जानिये--इसका भीर्भोति पता टगाइये ( कि ); एतत्‌~यदः यक्चम्‌=दिन्य 
यक्ष; किम्‌ इति=कोन है; ( वायुने कहा ) तथा इति-=वहुत अच्छा | ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--जव अग्निदेव असफल होकर छोट आये; तव देवतार्ओनि 
इस काके द्ये अप्रतिमराक्ति वायुदेवको चुना ओर उनसे कहा करि ध्वायुदेव ! 
आप जाकर इस यद्षकरा पूरा पता रगादये कि यह्‌ कौन दै ॥ वायुदेवकरो भी 
अपनी बुद्धि-शक्तिकरा गवं था; अतः उन्दने भी कदा--्यच्छी वात हैः. अभी पता 
लगाता हू ७॥ 


तदभ्यद्रवत्‌ तमस्यवदत्‌ कोऽपीति । पायुर्वा अहमश्रीत्य- 
त्रवीन्मातरिश्या वा अहमसीति ॥ < ॥ 


तत्‌=उषके समीप; अभ्यद्रवत्‌=( वायुदेवता ) दोड़कर गया; तम्‌ 
उससे ( भी ); अभ्यवद्‌त्‌-( उस दिव्य यक्षने ) पूछा; कः असि इति 
( मढम ) कोन रेः अग्रवीत्‌=( तव वायुने ) यदह कहा ( कि ); अहम्‌ 
म; चे चायुः=परसिद वायुदेवः` अस्स इतिनं ( भौर ), अहम्‌ व= 
म दीः रिश्वा=मातरिके नामस; अस्मि इति~परसिद हू ८॥ 

व्याख्या--ायुदेवताने सोचा, 'अग्नि कदं भूल कर गये हग नदीं तो 
यद्षकरा परिचय जानन कोन वड़ी वात थी । अस्तु, इस सफरूताका श्रेय सुञ्चीको 
मिरेगा | वह सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पचे ! उन्दे अपने समीप 
खड़ा देखकर यक्षने पूछा--“आप कौन हैँ ¢ वायुने भी अपने गुणनी 
गवते तमककर उत्तर दिया प्म परसिद्ध वायु हः मेरा ही गौरवमय ओर रटस्पूषं 
नामं मातरिशधा रैः ॥ ८] 


सम्बन्ध--यकषरूपी ब्रह्न यायते पूषा-- 


खण्ड ३] कैनोपनिपद्‌ + । 
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तसिरवयि किं वीय॑मिति १ अपौद्‌९ स्वमाददीयम्‌, 
यदिदं प्थिव्यामिति ॥ ९॥ 


तस्िन्‌ त्वयिनउक्त नामोबाले ठच्च वायुमे, # वीर्यम्‌ =वया साम्यं 
२, इतिनप वता ( तद्र वायुने यद उत्तर दिया क्कि); यपरिन्यदि (चै बटू 
तो >), प्रथिभ्ाम्‌ ्षवीमेः यत्‌ इदम्‌=यद जो कुछ भी दः इद्म्‌ सर्व॑म्‌ 
इष खो; आदृदीवम्‌ दतिन्उया द--आगशमे उड़ा दूँ ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--पायुकी भी वैसी दो गवोक्ति युनएर ब्रह्मने इने भी वैते दी 
अनजान भति का-+भच्छा} आप वायुदेवता ई ओर मातस्था--अन्तरिक्षमे 
भरिना दी आधारके विचरण केवले भी आपी हे! बड़ी भच्ठी ब्रात! 
पर यद तो बताइये किं आपन श्वा शक्ति ट--आपक्याक्रसफ्तेह! 
इसपर वायुने भी अग्निकी भति पुनः सपं उत्तर दिया फि भ चर्हतो 
इस सरे भूमण्डल जो कुछछभी देएखनेमे आरदाटः सपक प्रिना आधारे 
उचार्दू-उडादूः॥ ९॥ 


तस्म वण॑ निदधवेवदादत्स्वेति ! तदुपप्रेयाय स्बजवेन तन्न 


शशाकादातुं स तत एव निवृते, नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्‌ 
यक्षमिति ॥ १० ॥ 


( तवर उष दिष्य यक्षम ) तस्मठ वायुदेषमे समने, तृणमू्‌-एक 
तिन का; निदृधो=स्व दिया (ओर यद कदा); एतत्‌--इस तिनकरेको; आदृत्छ 
दति=उटा रो--उड़ा दो, सभ्=वद ( वायु ), सर्वजवेन शक्ति लगाकर 
तत्‌. उपग्रेयाय~उस तिनेपर श्षपटा ( परठ ), तत्‌=उसको; आदातुम्‌ 
उदनिमे; न एव शाश्ाकनकरिसी प्रकार भी समथं नही हुआ; ततः त 
लजित टोगरर ) वरसि; निवचरतेनलीट गया ( ओर देवताभेसि बोल ); 
पतत्‌ विक्चातुम्‌-जाननेमे, न अद्यकम्‌=म समयं नदीं दो सा (कि 
यस्ठुतः ); पतत्‌-यद, यक्षम्‌-दिन्य यङ, यत्‌. इति=गरौन दै ॥ १० ॥ 

व्याख्या--वायुदेवताकी भी पुन. वेस दी गवोक्ति सुनेफर सप्रको सत्ता- 
शक्ति देनेवाञे परब्रह्म परमेश्वस्ने उनफ़े अभे भी एक सूखा तिना डाख्कर 
कटा--आपि तो सभीरो उड़ा खकते ट, तनिक सा बल लगाक्रर इस सूति वयक 
उड़ा दीजिये । पायुदेवताने भी मानो इसमौ अपना अपमान समच! ओर वे 
सज टी उख तृणे पाख पहुचे, उसे उड़ाना चाश, जप नर्द उड़ा तवर उन्ने 
अपनी पूरी शक्ति ख्गा दी ] परतु शक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा शक्ति येक च्यि 
निके कारणवेरते तनि दिर भी नदी खे ओर अग्निरी दी भति 


५६ ईशादि नां उपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
दृतप्रति् थर दतप्रभ दोकर च्जासे खिर कायि वदसि टोट आधे एवं देवताति 


ब्रोे कि नतो भटीर्भोति नदीं जान खकरा क्रि यह यक्च कोन दं £ ॥ १०॥. 

अथेन्द्रमघवन्‌ मघवन्नेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति 
तथेति । तदभ्यद्रवत्‌ । तसात्‌ तिरोदधे ॥ ११ ॥ 

अथनतदनन्तरः; इन्द्र म=दन््रसे; अघ्रुयन्‌=( देवतानि ) यद कटा; 
मघचन्‌-दे इन्दरदेव !; पतत्‌<दस वातको; विजानीदि=आप जानिये-- 
मयीति पता टगादय ( क्रि ); पएतत्‌लयदः यश्चम्‌-दिव्य यक्ष; किम्‌ इति= 
करोन इ (तव दृन्द्रने कदा); तशा इत्ि-~वहुत अच्छः तत्‌ अभ्यद्रवत्‌ 
( श्रौरवे ) उस यक्की ओर दौड्कर गवे ( परंतु वह दिव्य यश्च ); तस्मात्‌ 
उनके सामनेसे; तिरोद्घे=अन्तर्धान दो गया ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--जव अग्नि ओर वायु-खरीखे अप्रतिमशक्ति ओर बुद्धिसम्पन्न 
देवता असफल दोकरर लौट आवे ओर उरन्दनि को कारण भी नदीं बताया; तत्र 
देवतानि विचार करके स्वयं देवराज इन्द्रको इस कार्थके ल्यि चुना ओर 
उन्दनि कदा--्दे मदान्‌. बल्श्ाखी देवराज | अव साप दी जाकर पूरा पता 
लगादे कि यह यक्च कौन द] आपक्रे सिवा अन्य किंसीके इस कामम सफल 
दोनेकी सम्भावना न्दी दे ॥ इन्द्र ध्वहुत अच्छाः कदकर तुरंत यक्षके पास गवे 
पर उनके यर्दौ पर्टुचते दी वद उनके सामनेत्ते अन्तर्घान दो गया | इन्द्रम इन 
देवताओसे अधिक अभिमान था; इसल्ि ब्रह्मने उनको वार्ताखापका अवसर 
नदी दिया । परंतु इस पक दोप्रके यतिरिक्त अन्य सव प्रकारसे इन्द्र अधिकारी 
ये? भतः उन्द व्रह्मतत्वका जान कराना आवदयक समञ्चकर इसीकी न्यवसाके 
य्यि वे खयं अन्तर्घान दये गये ॥ ११॥ 


स॒ र्ता न्नेवाकरादे क्ियमाजगाम बहुयोभमानामार हैमवती 
\होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति ॥ १२॥ 

सभवे इन्द्रः तस्िन्‌. पवनउखीः आकरारो=माकारप्रदेमे ८ यश्चके 
सानपर ही ); वदुखोभमानामूमतिशय सुन्दरी; खियम्‌=देवी; है तीम्‌ 
दिमाचलक्रमारीः उमाम्‌नउमाक्रे पास आजगामनआ पचे ( ओर); ताम्‌ 
उनसे; ह उवाच=( सादर ) यह बोढे ( देवि ! ); पतव्‌=यदः यक्षम्‌-दिन्य 
यक्ष; किम्‌ इतिन्फरोन या ॥ १२॥ 

व्याख्या--यकषकरे अन्तर्धान दो जानेपर इन्द्र वहीं खड रदे, अग्नि-वायुकी 
भोति वदेसि टे नदीं । इतनेदीमे उन्दने देखा करि जँ दिव्य यश्च था, ठीक 
उसी जगद्‌ अस्यन्त शोभामयी दिमाचल्क्रुमारी उमादेवी प्रकट हयो गयी द | 


खण्ड ४] केनोपनिषद्‌ ५७ 
नन - य द 
उन्दं देखकर इन्द्र उनफे पाख चले गये । इनद्रपर ङ्पा करे कख्णामय पसह 
पु सपोच्तमने दी उमारूपा साक्षात्‌ रहमविदयाको प्ररुट किया या | इन्द्ने भक्तिपू्व॑र 
उनसे कदा--“भगवती ¡ आप सव॑यिरोमणि ईश्वर श्रीर्रङी खरूपा-शक्ति 
ट! अत, आपफो अवस्य दी सव बतौका पता दे । हपापूंक सुने वतलाडये 
कनि यद दिव्य यक्षःजो दर्शन देकर तरत दी दिप गया, वस्तुत कौन टै ओर 
किस देतुसे यन प्रकट हमा थाः ॥ १२॥ 
ठतीय खण्ड समाप्त ॥२३॥ 
=-= 
€ 
चुध खण्ड 

सा ब्रह्मेति दोपाच । बहमणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति, 
ततो दैव विदाश्चकार बरह्येति ॥ १ ॥ 

सान्उस ( भगवती उमादेवी ) ने, ह उवाच~स्पष्ट उत्त, दियाक्रि, 
ब्रह्म इति=( व तो ) पखह्च परमामा है ब्रह्मण. वै=उन परमात्मा ही, 
पतद्विजयेन्दस विजयभे, मद्टीयध्वम्‌ ईइतिन्युम अपनी मरिमा मानने तपो 
ये, ततः पव=उमाके इस कथने दी, ह=निश्वयपूर्वर, विदाञ्चकार 
८ इनद्रने ) मह्न ल्या (गि ), ब्रह्य इति=( यद्‌ ) बरह्म है ॥ १ ॥ 

व्यास्या-देवराज इन्द्रके पूनेपर भगवती उमादेषीने इन्द्रस कहा 
श्चि शुमजिन दिव्य यश्चो देख रदे ये ओर जो इख मय अन्तर्धान हौ गये 
ये साश्वात्‌ परह्य परमेश्वर, ₹ । त॒मलेगौनि जो असुरोपर विजय प्रात की ह 
मद उन ब्रह्मी शक्ति$ दी की द, अतएव वस्तुतः यह उन परत्रहमओ री विजय 
£ तम तो इसमे निमित्तमान ये ¡ प्रतु ठुमलोगेनि बरह्मकी इस विजयो 
अपनी विजय मान लिया भौर उनकी महिमाक्नो अपनी महिमा समस्नने सो । 
यद्‌ उम्दारा मिय्याभिमान था ओर जिने परम कारुणिक परमात्मने त॒मखेर्गोपर 
कृपा करके असुरयोपर तदं विजय प्रदान करायी, उन्दीं परमात्मने तुम्हारे 
मिष्याभिमानक्रा नाद्य करके तुम्हारा कल्याण करनेके चिवि यक्षे रूपमे प्रकट 
घेर अग्नि यर वायुक्रा गवं चूण क्रिया एव तु बाक्तविफ़ कान देनेके स्थि 
मनन प्रेरित पिया । अतएव तुम अपनी खतन्य शक्तिके सरे अभिमानका स्याग 
करै, जिन ब्रह्मी मद्िमासे मदिमान्वित ओर शक्तिमान्‌ यने हो उन्दी 
मदमा समलो । खम्नमे भी यट भावना मत क्रो ि जद्यकी दाक्तिके विना 
अपनी स्तन्य शक्तिसे कोड भी कुछ क्र सफ़ता द ॥ उमाके इस उत्तमे 
देवताओंमि समसे पटले इन्द्रो यह निश्चय हआ कि यश्चके स्पमे खयन्रद्य दी 
उन लोर्गोके सामने ररव हुएये ॥ १॥ 


५८ दशादि नौ उपनिषद्‌ [खण्ड 
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त ह्वा एते देषा अतितरामिधान्थान्‌ देषान्‌ यदम्नर्वायु- 
रिनद्रस्ते धेनन्नेदिष्ठं पस्पृशस्ते देन्‌ प्रथमो षिदाश्वकार 

क = 

ब्रह्मेति ॥ २॥ 

त॒त्‌ बैइसीष्यि; एते देवाभ्=ये तीनों देवता; यत्‌=जो किः 
अग्तिः=अग्नि; वायुः=वायु ( ओर ); इन्द्रः=इन्द्रके नामसे प्रसिद्ध है 
अन्यान्‌~दूसरे (चन्द्रमा आदि) देवानू=रेवोकी अपेक्षा; अतित णम्‌ इव=मानो 
अतिशय श्रेष्ठ ईँ; हि=क्योंकि; तेनउन्दौने दयी; एनत्‌ नेदिष्ठम्‌-इन अत्यन्त 
प्रिय ओर समीपख परमेश्वरको; पस्पृञयुः=( दर्दानद्वारा ) सपं क्रिया टै; ते-हि= 
८ ओर ) उन्न दी; एनत्‌=उनको; प्रथमः=सवरसे पदक; विद्राञ्चकारः=जाना 
दे ( कि ); ब्रह्म इतिय साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर द ॥ २ ॥ 

व्याख्या--समस्त देवताओमे अग्नि; वादु ओर इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ 
मानना चाहिये; क्योकि उन्हीं तीनौनि व्रह्मका संस्पशं प्राप्त किया दै | परब्रह्म 
परमात्मक दसंनका; उनक्रा परिचय प्राप्त करनेकरे प्रयल्नमे प्रत्त होनेका ओर 
उनके साथ वातौखापका परम सोभाग्य उन्दींको प्राप्त हुभा ओर उन्होने दी सवसे 
पहले इस सत्यको समश्चा कि हमलोगोने जिनका दुर्खन प्राप्त किया है, जिनसे 
वाताखाप किया दै ओर जिनकी शक्तिसे असुरोपर विजय प्राप्त कीडैःवे दी 
साक्षात्‌ पूर्णत्रह्म पमात्मा हं | 


सारांश यह किं जिन सौभाग्यदाली महापुरखपकरो किसी भी कारणे 
भगवानूके दिव्य संस्पर्शंका सोभाग्य प्राप्त हो गया हैः जो उनके दर्शन-स्परां ओर 
उनके साथ सदालाप करनेका युअवसर पा चुके हैः उनकी महिमा इस मन्म 
इन्द्रादि देवताओका उदाहरण देकर की गयी दहै ॥ २॥ 

सम्बन्ध--भव यह कते द कि इन तीनो देवता भी अग्नि भोर वायुक 
अपेक्ष देवराज इन्द्र त्र ह-- 


„ द बा इनद्रोऽतितरामिबान्यान्‌ देवान्‌ स देनन्तेदिषट 
पस्पशे, स द्यनत्‌ प्रथमो पिदाश्चकार ब्रह्येति ॥ ३ ॥ 


तस्मात्‌ वे=इसीषििः इन्दरः=इनद्रः अन्यान्‌ देवानू देवताओंकी 
अपेक्षा; अतितराम्‌ इव=मानो अतिशय श्रेष्ठ टे; हि-क्योकि; सः-उसने; 
एनत्‌ नेदिषठसतइन अयन्त भिय ओर समीपस्य परमेश्वरको; पस्पर्=(उमादेवीसे 
खनकर सवते पके ) मनके दवारा स्प करियाः; स हि=( ओर ) उसीनेः 
पनत्‌=इनकरो; प्रथमः=अन्ान्य देवताते पहले; विदाञ्चकार-भलीभति 
जाना टं (ङि ); रद्य इतिनये साक्षात्‌ पर्य पुरुषोत्तम हं ॥ ३ ॥ 
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व्याख्या--अग्नि तथा वायुने दिव्य यक्चकरे स्पमे ब्रहमक्ा दरशन ओर 
उसके साथ वार्तालापा सौभाग्य तो प्राप्त किया या; परेदु उन उस्फे खरूपका 
शान नदी हुआ था । भगवती उमाके द्वारा सबसे दढ देवराज इनद्रको सर्व॑शक्ति- 
मान्‌ परत्रह्म पुरुपोत्तमके तवका ज्ञान हुआ! । तदनन्तर ईन्द्रके बतलनिपर अग्नि 
ओर वायुक्को उन स्वरूपा पता लगा ओर उखे बाद इनके द्वार अन्य सव 
देवतानि यद जानाकि द्मे जो दिव्य यक्ष दिखत्यीदेरदे य, चे साश्नात्‌ 
पररह पुरधोत्तम दी है । इख प्रकार अन्यान् देवताओंनि केवल सुनकर जानाः; 
परंतु उन्हे पर््रद्च पु्षोत्तमफे साथ न तो वातालप करनेका सौभाग्य मिल 
भौर न उन तत्वफो मञ्षतेका दौ । अतपव उन सव्र देषताओे तो भग्न, 
वायु ओर इन्द्र भर है; क्योकि इन तीनोको व्रह्मा दरशन ओर तत्यजञानकी प्राति 
हई । परतु दन्द्रने शवसे पर्टे उने त्वक समज्ञा, इसल्ि इन्दर सवते शरेष्ठ 
मनिग्ये ॥३॥ 


सम्बन्थ--अय ययपर ब्रह्त्तवको अधिदैविक दषटन्तके टरा संपेतसे 
समरति ईै-- 


दस्य॑प आदेशो यदेतद्‌ बिद्युतो व्यदयुतदा इतीन्न्यमीमिषदा 
इत्यधिदवतम्‌ ।॥ ४ ॥ 


तस्यन्डस ब्रह्मा; पपः=पदः आदेश्ाः=खाकेतिक उपदेश ठ यत्‌= 
जो कि; पनत्‌=यद; वियुतस्=विजलीका; व्यद्युतत्‌ आन्चमक्नासा हैः 
दति इस प्रकार ( छ्षणखायी ) ट; इत्‌=तथा जे; न्यमीमिपत्‌ आनमेधोका 
स्पकना-सा रे; इनि=इस परार; अधिदैवतम्‌=पद आधिदैविक उपदेश रे ॥४॥ 

व्यास्या--जत्र साधर्के दयम ब्रह्मको साक्षात्‌ करनेकी तीतर अभिरापा 
जाग उठती है, तब भगवान्‌ उसकी उक्कण्ठाको ओर भी तीवतम तथा उतकट 
यनानिके दिये विजरीके चमकने ओर आंखो श्चपक्रनेकी भति अपने खवरूपकी 
क्षणिक सकी दिखलाकृर चिप जाया करते ह । पूर्वोक्त आख्यायिकामे इषी 
प्रफार इन्द्रे खामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्धान दो जनेकी बात आयी द । दैविं 
नास्दको भी उने पूर्वन्ममे क्षणभरके व्यि अपनी दिव्य शंकी दिललाकर 
भगवान्‌ अन्तर्घन हो गये ये । यह्‌ क्रया भीमद्धायवत (स्क १।६। १९- 
२० ) मे आती ट । जद साघकके नेर््रोफे सामने या उर्फ हृद्यदेशमे 
पटले-पदख भगवान्‌ साकार या निराकार खस्मका ददान था अनुभव 
होता हे; तव वह आनन्दाशरयसे चकित-खा हो जाता इ । इषसे उस्म हृदयमे 
अपने आराध्यदेवको नित्य-निरन्तर देखते रहने या अनुभव उरते र्मे 
अनिवार्यं ओर परम उतकट अभिखापा उत्पन्न दो जाती द । पिर उते क्षगभरफे 
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व्यि भी इष्ट-खाक्नाकारफे विना शान्ति नदीं मिलती । यही वात इस मन्सरमे 


आयिदैविक उदादरणसे समल्चायी गयी ै-रेसा प्रतीत होता द । वस्वुतः यहा 
चदड़ी दी मोपनीय रीतिसे एेसे शब्दोमे व्रह्मतरवका संकेत क्रिया गया ह कि जिसे 
कोद असुभवी संत-महात्मा दी बतला सकते हें । शब्दौका अर्थं तो अपनी-अपनी 
भावनाक्रे अनुसार विभिन्न प्रकारसे लगाया जा सकता ह ॥ ४ ॥ 

सम्वन्ध--अच दरी वतको आध्यालिक मानसे समङ्ति है-- 

= _ भ न्द 

अथाध्यास्मं थदेतद्वच्छतीव च मनोऽनेन चंतदुपसरत्यभीक्ष्ण 
संकरः; ॥ ५ | | 

अथयव्र; अष्याखम्‌-माध्यासिक ( उदादरण दिवा जाता दे ); 
यत्‌<जो कि; मनः=( दमारा ) मन; एत त्‌=इस ( व्रह्म ) कै समीप; गच्छति 
दव~जाता द्भा-सा प्रतीत होता हे; चतथा; एतत्‌=इष व्रहको; अभीक्ष्णम्‌ 
निरन्तरः उपस्मरति-अतिशाय प्रेमपूर्व॑क सरण करता ई; अनेन=इस मनक 
दरार ( दी ); संकल्पः च=संकल्प अर्थात्‌ उस व्रह्म साक्षात्कास्की उत्कट 
अभिल्पा भी ( होती है )॥ ५॥ 


व्याख्या--जव साघकको अपना मन आराध्यदेव श्री भगवानूके समीपततक 
प्टुचतां हुा-सा दीखता देः वह अपने मनसे भगवान्फरे निगुण या सगुण--जिस 
खल्पका भी चिन्तन करता दैः उसकी जत्र प्रत्यक्ष अनुमूति-सी दती है, तव 
सखाभाविक दी उसका अयने उस इष्टम अत्यन्त प्रेम हो जाता दै । फिर वह्‌ क्षण- 
भरे लिमि भी अपने इण्देवक्री विस्प्रतिको सहन नदीं कर सकता । उस समय 
वह अतिखय व्याकुल दो जाता है ८ तद्दिसरणे परमन्याङ्कुल्ता, नारदभक्तिसूत्र 
१९ ) । वहं नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रता दे ओर उसके 
मनम अपने इष्टको प्राप्त करनेकी अनिवायं ओर परम उक्तट अभिलाषा उत्पन्न 
हो जाती दै । पिचले मन्त्रम जो वात आधिदैविक टष्टिसे कदी गयी थी, वही 
इसमे आध्यात्मिक दष्टिसे कही गयी है ॥ ५ ॥ 

समस्वन्ध--भव उस ब्रह्मकी उपासनाका प्रकार ओर उसका फक वतरते ₹ई-- 

तद्र तद्वनं नाम तदनमिस्युपाधितव्यं स॒ य एतदेवं वेदाभि 
देन< सर्वाणि भरुतानि संबाञ्छन्ति ॥ ६ ॥ 

तत्‌~वह परब्रह्म परमात्मा; तदूचचम्‌=( प्राणिमाचक्रा प्रापणीयं होनेके 
कारण ) तद्वनः; नम हननामसे प्रसिद्ध हे; ( अतः ) तदट्चनम्‌=वह 
उानन्दघन परमात्मा प्राणिमाच्रकी सभिलाषाका विप्रय जोर सवका परम परिय हे; 
इतिइस भावके; उपासितव्यम्‌=उसकी उपासना करनी चाये; सखः यःबद 
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जो भी साधक; पनत्‌=उस ब्रह्मको; परवम=ईस प्रकार ( उपाठनाके द्वाय ); 
वेदान टेता हः पनम्‌ द उसको निःख्देदः सवाणि=वमूणं; भूतानि= 
पराणी; अभिसर ओरते; संवाञ्छन्ति-ददयते चालते ह भर्पात्‌ बह प्राणि- 
मध्र प्रिय दो जाता ॥ ६॥ 


व्यास्या-परट आनस्दन्वरूप प्रह परमेश्वर षभीका अस्यन्त प्रिय ६ । 
सभी प्राणीरिसी-न.किसौ ग्रासे उसीमनो चादते ह परंतु एटचानते नदी; इसील्यि 
वे सुख़ रूपमे उसे षवोनने हुए दुःखन्प विधरपेमिं भटकते रहते ह, उसे पा नदीं 
सकते | इष रटस्यङ्नो खम्चकृर साधको चापे किं उस परब्र परमात्माको 
प्राणीमात्र फा प्रिध समस्षफर उसके निस्य अचल अमल अनन्त परम आनन्द्‌- 
स्वरूप फर नित्य निरन्तर चिन्तन करता रदे । रेखा करते करते जब वद्‌ आनन्द्‌- 
स्वरूप सर्वप्रिय परमात्मा शाकषात्कार कर ठेता टै, तष वह्‌ श्वयं भी आनन्दमय 
शे जाता दै। अतः जगत्‌ खभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समस्चकर उसके 
साय दयसे प्रेम करे लगते ई ॥ ६॥ 


उपनिषदं भो व्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राह्मीं वार त 
उपनिपदमव्रमेति ॥ ७ ॥ 


भोरे गुरुदेव; उपनिषदम्‌ हमसम्बन्धी रटस्यमयी विचाका; बृहि 
उपदेश कीजिये; इनि=इत प्रसर ( शिष्य प्राय॑ना करनेपर गुरुदेव कदते ६ 
क्षि); तेन्क्चगो ( दमने ); उपनिपत्‌=रदष्यमयी ह्यविया; उक्ता्वतरा दीः 
तेनव षो ( न्म ); वाव~निश्वय दी; व्राह्मीम्‌=्रदविप्रयक; उपनिपदम्‌= 
रदृ्यमयी विद्या, अन्रूम=वतटा चुके £; इतिन्इस प्रकार ( नुम समना 
चानिपे)॥७॥ 

व्याख्य--गुरुदेवे सपेतिश्र भाषामि व्रहमविद्ाका प्रे्ठ उपदेश सुनकर 
शिष्य उयो पृरण॑ह्से दयञ्चम नदा कर साः इसि उस्ने प्रार्थना की फ 
ध्मगवन्‌ | सुस्े उपनिषद्‌ --रःस्यमयी ब्रहमवियासा उपदेश कीजिये | इसपर 
गुखदेवने ग़ --भ्वत्स ! टम तुमे बरदयविदाफा उपदेश कर चुके ६। तम्दरे 
प्रन उत्तमम श्रोत श्रोनम्‌ः से चेर उपयु मन्त्रतक़ जो कु उपदेश करिया 
६» वुम य इदम्पते समञ्च न्दो द्धि वद सुनिश्चित रहल्मी बरह्मवियाका लौ 
उपदेश £ ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--त्रहव्रिद्ारे सुननेमात्म दी ब्रघके स्रूपरा रदस्य समह्घमे नत 
जना, इस ल्यि विन साचनन्कौ नक्छयस्ता होनी &, इमसियि अव उन प्रवान्‌ 
साधका वर्णन कसते ई-- 
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तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा; सर्वाङ्गानि सस्य- 
मरायतनस्‌ । ८ ॥ 


तस्ये-उस रदस्यमयी ब्रह्मवियाकर; तपः=तपस्या; दृमः=मन-इन्द्रियोका 
नियन्बण; क्म=कर्तव्यपाल्नः; इति=ये तीनों; प्रतिष्ठाः=आधार है; वेद्‌एः=वेदः 
सवौज्ञानि~उस विधाके सम्पूणं अङ्ग दै अथात्‌ वेदभे उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गोका 
सविस्तर वर्णन टै; सत्यम-सत्यस्रूप परयेश्वर; आयतनम्‌=उ्तका अधिष्ठान-- 
प्राप्तव्य दं॥ ८॥ 


व्याख्या--सुन-पटकर रट लिया ओर ब्रह्मज्ञानी हो गये, यह तो ब्रहम 
विन्याका उपहास दै ओर यपने-आपको धोखा देना दे } व्रह्मवियारूपी प्रास्दकी 
नीव दै--तपः दम ओर कम आदि साधन । इन्दर बह रहस्यमयी ब्रवा सिर 
हो सकती दै । जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा, बृद्धि तथा सधम॑पालनके ल्यि 
कठिन-से-कठिन कष्टको सहर्षं स्वीकार नदीं करते, जो मन ओर इन्द्ियोको भली- 
ति वश्षमे नदीं कर ऊेते ओर जो निष्कामभावसे अनासक्तं होकर वणाश्रमोचित 
अवदयकर्तव्य कर्मका अनुष्ठान नहीं करते; वे ब्रह्मविद्याकरा यथाथं रहस्य नहीं जान 
पते; क्योकि ये दी उसे जाननेके प्रधान आधार दै । साथ दी यदह भी जानना, 
चादिये किं वेद्‌ उस ब्रह्मवि्यके समस्त अङ्ग दै । वेदे दी वह्मविदाक्रे समस्त 
अङ्घ-परत्यज्ञोकी विरद व्याख्या है, अतएव वेदौका उसके अज्घोसहित अध्ययन 
करना चादिये ओर सत्य्रूप परमेश्वर अथौत्‌ चिकालवाधित सचिदानन्द्धन 
परमेश्वर दी उस व्रह्मविद्याकरा परम अधिष्ठानः आश्रयखल ओर परम रक्षय दे । 
अतएव उस व्रह्मको ल्य करके जो बेदानुसार तपः, दम ओर निष्काम 
कम॑ आदिकरा आचरण करते हुए उसके तच्वका अनुसंधान कस्ते दैः वे ही 
ब्रह्विद्यके सवंख परब्रह्म पुरषोत्तमको प्रात कर सकते द ८ ॥ 
यो वा एतामेवं बेद्‌पहत्य पाप्मानमनन्ते खगे लोके व्येये 
प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥ 
कोड भी एताम्‌ वे=इस परसिद्ध {्रहाविद्याको; एवम्‌ पूर्वोक्त 
प्रकारसे भटीर्भोति; वेद्‌=जान केता है; [ सःनवदः ] पाप्मानम्‌-खमस्त पाप- 
समको; अपहत्य नष्ट करके; अनन्ते=भविनारी, असीम; ज्येये=सर्वशरेष्ठ; 
स्वगं छोकेनपरमधाममे; प्रतितिष्ठतिनप्रतिष्ठित दो जाता दै; भरतितिष्टति- 
सदाक्रे स्थि सित हो जातादहे॥ ९॥ 


व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए प्रकारसे जो उपनिष्रद्रूपा व्रहमवि्याके 
रदष्यको जान लेता दै अर्थात्‌ तदनुसार खाघने परतरत्त हो जाता टे, वह समक्त 


खण्ड  ] केनोपनिपद्‌ द्द 
न च क म ट 
पार्ोका--परमाप्म सश्वस्ासे प्रतिप्नवफरू र समस्त श्युभाञ्चेभ कमो का अशेषरूपते 
मादा करके निव्य-सत्य सर्र परमधाममे सित दयो जातादै, कभी बहति लो्ता नदी। 
मदर लिये वरदौ प्रतिष्ठित दो जातादै। यदौ श्रतितिष्ठतिः पदकरा पुनः उच्चार 
परन्य-खमापिका सूज्र सोदे दी, साय दी उपदेशङी निश्रितताका प्रतिपादक 
भीदै॥९॥ 
चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ५॥ 
॥ सामवेदीय केनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


ष्णि -च्वक=-- =-- 


शान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणछ्वक्षु; भोत्रमथो पर- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सवं व्जञौपनिपदं माहं ब्रहम निराकृयौ मा 
मा व्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदत्मनि 
निरते य उपनिपतसु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 

ॐ शान्तिः दन्तिः दान्तिः 
इसा अभे इम उपनिपदूवे प्रारम्भे दिया जा चुका रै । 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ . 


कटी नृषद्‌ 
कटोपनिषृद्‌ उपनिषदो बहुत प्रसिद्ध द । यह कर्णयनु्ैदकी कट. 
शाखाकरे अन्तरगत दै । उस्म नचिकेता ओर यमके संवादरूपमे परमात्मक 


रदस्ममय्‌ तत्करा वड़ा ही उपयोगी ओर वरिदाद्‌ वर्णन द | इस दो अध्यायं 
ओर प्रत्येक अध्याये तीन-तीन व्यो | 


ठान्तिपाट 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीयं करवावहै । 
तेजखि नावधीतमस्तु | मा विद्धिषावरै | 
धि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


ॐध=पूर्णत्रदम परमात्मन्‌; ( आप ) नौ=टम दोनों ( गुरु-रिष्य ) की; 
सद्ट~ताथःसाथः; अवतु-रकषा कर; नौ=दम दोनो का; सद=साथ.साथ; ुनकतु= 
लन ऊर; सदह=( टम दोनो ) साथ-साथ दी; चीर्यम्‌-क्ति; कर्वाचटै~प्रा 


करे; नौन्हम दौरनोकी; अधीतम्‌ ई बिया; तेजखितेजोमयी; असतु 


दौः मा विद्धिपावदै-=दम दोनो परर दवे न करे 

व्याख्या--दे परमात्मन्‌ } आप दम गुर-रिष्य दोनोकी साथ-साथ सव्र 
मकरारते रक्षा कर, दम दोना अपि साभ-साथ समुच्रितरूपसे पाटन-पोपण 
करः दम दोर्नौ साध-ही-साय सत्र भकरारते वरल प्राप्त कर, दम दौनोकी अध्ययन 
की हुई विद्रा तेजपृणं दो - कदी क्रितीसे दम विद्याम परास्तन दों भौर दम 
दोना जीवनभर परस्पर सेद्‌-सुते वपे सः दमरि अंदर परसरं कभीद्रेप्रनद्ये। 


ॐ 


दै परमालन्‌ ! तीनों तार्पक्र नि तति टो | 
. प्रथमम अध्याय 
प्रथम वही 


५4 म स्॒वेचे ¶ षि 
`“ उयन्‌ ह १ वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ | तख ह नचिकेता 
नाम पत्र आम ॥ १॥ 


ॐ०=ॐ इस उचचिदानन्दयन प्रमार्मके नामक्रा सरण करके उपनिपरदूका 
करते र [= भ 
आरम्भ करते ई ह वेन्पसिद्ध दै क्रि; उशन्‌ यन्नका फल चाहनेवाले; 


ल्छी १] कठोपनिषद्‌ ६५ 
न 
याजय्रवसःन्वानशगाके पुन ( उदाटक ) ने; सर्ववेदसम्‌ विशनित्‌ यके ) 
अपना खारा घनः; दुदौ=( बाहमणोको ) दे दिया; तस्यन्उखका; नचिकेता 
नचिकेता; नाम हनाम परविदः पुत्रः आसन्पक पुव या॥१॥ 

व्याख्या-गरन्थके आरम्भे परमात्मक स्मरण मङ्गलकारक £, 
इसलिये यरद सर्वप्रथम ्छकरारुका उचारण करके उपनिपदुक्रा आरभ हुआ 
६ । जिस्र समय भारतवर्थकरा पवित्र आकाश यश्धूम ओर उसके पवित्र सोरभसे 
परिपूं रहता भा, त्यागमूतिं छपि-मदू्ियोके द्वारा गयि दुर वेदमन््ोकी 
दिव्य ध्वनिसे षभी दिदार मूजती रहती या, उसी खमयक्रा यदं परषिद् इतिहा 
६ । गोतमवंशोय वाजश्रवात्मज मदरपिं अस्णके पु अथवा अननक प्रचुर 
दानसे महान्‌ कीतिं प्राये हुए ( काल=मन्न, अवन्उसखफे दानते मातत यृ ) 
मपि अस्णके पुत्र उदालक छूषिने फलकी कामनासे विश्वजित्‌ नामक प 
मान्‌ यश्च क्रिया 1 इस यश॑ सर्वख दान्‌ करना पड़ता दै । तण्व उदारकने 
भी भपना सारा धने विरज भौर सदर्योको ददिम दे दिया। उदाल्कजीफे 
मचिकेता नामसे प्रिद प्कपुत्रया॥१॥ 


तश्ह कुमार ^सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु भ्रद्धाऽऽगपिवेशच 
सोऽमन्यत ॥ २॥ 


दक्षिणासु नीयमानासु-( निख समय नादणोको ) दक्षिणा रूपम 
देनेके व्यि (गौरं) खायीजारदी यी, उख खउमय; कुमारम्‌~छोया वालक; 
सन्तम्‌-हेनेषर भी; तम्‌ हउ ( नचिकेता ) मैः श्रद्धा=भदधा ( आसिक 
युद्धि ) का; आविवेश=विश हे गया ( ओर ); स= उन अराओी्णं गायो 
को देखकर ) वह; अमन्यत=विचार कसे स्मा ॥ २ ॥ 


व्याख्या--उख समय गोधन दी प्रधान घन था भौर वाजश्रवस्‌ 
उद्दालकके धरम इख घनो प्रचुरता यो । होता, अष्वय, त्र्या भौर 
उद्गाता--ये चार प्रान लिन शेते ई; रेखा माना गया ३ क इनको कसे 
अधिक ग्ट दी जाती ३ । प्रशाखा, प्रतिप्र्याता, बरा्नणाच्छंदी ओर परसोता-- 
इन व्यार गोण ऋलिजोको मख्य श्निर्जोकी अपेश्ञा आपी; अच्छावाक, नेश, 
माग्नीपर जर म्रतिदर्ता--इन चार भौग ऋवि्जोको भरस्य छविर्मोकी भपे्ा 
तिहाई प्यव प्रस्तुतः नेत होता ओर सुत्रहमण्य--इन चार गौण प्रुतविजको 
युल्य शलिर्जोकी अये चौयाईं गो दौ जातो ह । नियमानुखार ज्र ह्न 
वको दश्चिणाके रूपम देनेकै च्ि गौरं लायी जा रहौ यी, उव समय 
मासक नचिभताने उनको देल टिया । उनकी दयनीय दशा देखते शर 


50 मे तण ॥ ए 


दिद दशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
न 
उसके लमल अन्तःकरणे श्रद्धा-आक्तिकतने प्रवे किया ओर बह सोचने 


खगा--)! २ ॥ 


पीतोदका जग्धवृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम्‌ ते रोकास्तान्‌ स॒ गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३ ॥ 
पीतोदच्छाः-जो ( अन्तिम वार ) जल पी चुकी 2; जग्धतृणाः=जिनका 
घास खाना समाप्त हो गया ई दुग्धदोहाभ्=जिनका दूध ( अन्तिम वार ) द 
ल्या गया ड; निरिच्द्ियाः=जिनकी इन्धियो नट हौ चुकी ई; तान्स्वी 
( निरर्थक; मरणान्तं ) गौर्मोको; ददत्‌-देनेकलाः; सः=वद दाता (तो ); 
ते खोकाञ=प ८ श्रकरकूकरादि नीच येनियो ओर नरकादि ) लोक; अनन्दाः= 
जो सव प्रकारके सुखीसे घ्न्य; नामनप्रविद् ई ताच~उनको; गच्छति 
प्राप हेता दे ( अतः पिताजीको सावधान करना चादि ) ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--पिताजी ये कशी गर्णे दक्षिणाम दे र्दे दै] अव इनेन 
तो दछकृकर जल पीनेकौ शक्ति रदी दैः न इनके मुखम घास चवानेके स्यि 
दत ही रदगये द भरन इनके स्त्नौमिं तनिकखा दूध दी वचा ह 
अधिक क्या, इनकी तो इन्दिरयां भी निच्चे्टदो चुकीरद--इनमे गधारण 
करनेतककी भी खामथ्यं न्ह है ! भः रेखी निर््थक भौर मूह्युके समीप 
पटुची हुई गोटे जिन बाह्मणेके धर जायेगी; उनको दुःखके सिवा थे ओर क्या 
देंगी दानतो उसी वस्तुका करना चादयः जो अपनेकां युख देनेवाखी हो 
प्रिय द्ये ओर उपयोगी ह तथा बह जिनको दी जायः उन्द भी सुख ओर लाभ 
प्हुचानेवाटी दो । दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुको दानके नामपर देना तो 
दानके व्याजक्े अपनी विपद्‌ राल्ना दै भर दान अरण करेवार्छको धोखा 
देना दै । इस प्रकारके दानसे दाताको वे नीच योनिर्यो ओर नरकादि रोक 
भिरते दैः जिने सुखका कदी छे भी नदीं द) पिताजी इस दानसे क्या 
सुख पायेगे १ यह तो यक्ते वैगुण्य है; जो इन्दनि सर्वस्व-दानरूपी यज्ञ करके 
भी उपयोगी गोरओको मेरे नामपर सल लिया है; ओर सर्वस्वम तोम भीर 
मृ्को तो इन्दौने दानमे दिया नदी | प्रे इनका पृत्र हू, अतप मँ 


पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामने वचानके व्यि अपना बलिदान करं दगा 
यदी मेरा धम ६॥३॥ 


स होवाच पितरं तत कस्म मां दाखसीति | द्वितीयं ततीयं 
होवाच मृस्यवे चा ददाषीति | ४॥ 


सः ह-यद सोचकर वद; पितरस्‌=मपने पितासे; उवाच~्रोखा किः 


[1 
५ 


ल्ली १] कठोपनिषद्‌ ६७ 


[1 र 6 
तत ( तात)-दे प्यरि पिताजी ! मापः मामप, कस्मै =ऊघको; दास्यसि इति= 
दैणे {५ ( उत्तर न मिलनेषर उने वहो वात ) दितीयम्‌=दुयायः तीयम्‌ 
तिबारा ( कडा ); तम्‌ = तेवर पिताने ) उखे; उवाच=(कोषपूर्वक इस प्रकार) 
कदा; त्वानु (म ); सत्यवे=मृब्युक; ददामि इतिन्देता हं ॥ ४ ॥ 

यथाख्या--य निश्चय करे उखने अपने पितापि कहा प्पेतामौ ! ओ 
भीतो आपका धन हू आप मुपे किखको देते ई १ पिताने कोई उच्चर 
नष्ी दिया; तव मचिकेताने फिर कश-"पिताजी | युपे किख देते ई १ पितानि 
इख वार भी उपेष्ठा की । प्र घर्म भीर ओर पुत्रका कर्तव्य जाननेवाजे नचिकेतासे 
नदी रदा गया ! उखने तीर बरार फिर वही कदा--पिताजी | आप सुत्ने फिखफो 
देते १ अव छुधिको कोष आ गया ओर उन्देनि अवम आर कदा---^तुकषे 
देता ह मृत्युको | ॥४॥ 

सम्बन्ध--यह सुनकर नचिकेता मन-दी-मन विचा रगा कि-- 
बहूनामेमि प्रथमो वहूनामेमि मध्यमः। 
<खिद्यमख क्तन्यं॑यन्भमाध करिष्यति ॥ ५॥ 

यहनाम्‌=म बहुतर धिरो तो; य्रयमः=प्रयम भेगीके आनरणपरः 
पमि=चलता आया हूँ ( भर ); यहूनाम्‌=बदुतमि; मण्यमः=मध्यम भरेणीकरे 
आचारः पमि~चल्ता ह (कभी भी नोचौ भरेणीके आचरण मनेनदीं भपनाया 
किरि पिताजीने देखा क्यौ कडा।); यमस्य=यम र क्रिम्‌ स्पित्‌ कर्नव्यम्‌-देषा 
कोन-खा काय॑ हो सफत। दैः यत्‌. अय=जिसे आजः; मय(=मरेदारा (शुके देकर); 
करिष्यति पिता जी ) पूरा करगे ॥ ५ ॥ 

व्याथ्या--चिर््या मौर पुत्रकी तन भेगिया देती ह--उत्तम, मध्यम 
ओर अघम | जो गुख या पिताका मनोरथ समसकर उनी आदा प्रतीसा 
किये पिना दी उनकी सचिफे अनु्ार कार्यं करने लगते ट, वे उत्तम ६ । भो 
आक्षा पानेपर कार्यं करते दै, वे मव्यम ई ओर जो मनोरय जान छने ओर स्पष्ट 
मादेश सुन देनेपर भी तदनुखार कायं नही करते, वे मघम द। रमे बहुतसे 
शिष्योमे तो प्रथ श्रेणीका हू श्रयप्र शरेणीके आचरणपर चश्नेवाला ह; क्योंकि 
उमसे पदे दौ मनोरथ समञ्चकर कायं कर देता ह, वहुत-से शिष्येसि मध्यम 
भेणीका भी ह स्यम भ्रेणीके आचारपर भी चनच्ता आया दः परंतु अषम 
भरणीकातोर्हुष्टी नदी । आशम्लि ओरसेग न शरू रेषा तो मैनेकभी 
किया ष्टी नदी | ककिर पता नदी, पिताजीने भन्ने रेखा क्यो कदा १ मृत्युदेवताका 
भी देखा कौन-खा भरयोजन ई, जिखको पिताजी आज सन्ने उनको देकर पूरा करना 


चाद्ते ६१॥ ५॥ त 6 
सम्बन्ध--सग्मव दै, पिनाजनि कोचर अविरमे ई पता कद दिया दोः परंतु जो 
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कुछ भी हो, पिताजीका वचन तो सत्य करना ही है \ इधर पेष दीख र्दा दे कि 
पिताजी अब पशचत्ताप्‌ कर रदे हे अतण उन्दे सान्तवना देना मी आवश्यक है \ यह 
विचाखकर नचिकेता एकान्तम पितके पास्‌ जाकर उनकी शो्षनिवृत्तिके स्थि इस प्रकार 
आश्चासनपूणं ब्चन बोरा-- ह 
अनुपश्य यथा पव प्रतिपश्य तथापरे 
मिव ॒मस्यंः पच्यते सखमिधाजायते पुनः; ।॥ ६ ॥ 

पूवे=आपके पूर्वज पितामदं आदि; यथा~=जिस प्रकारका आचरण कमते 
आये ह; अनुपद्य-=उसपर विचार कीजिये ( ओर ). अपरे=( वर्त॑मानसे भी ) 
दूसरे शरेष्ठ टोग; [ यथाजेसा आचरण कर रदे दै; ] तथा प्रतिपद्य=उसपर 
भी दृष्टिपात कर लीजिये ( फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये ); मर्त्यैः 
( यद्‌ ) सरणधमां मनुप्यः सस्यम्‌ इव=अनाजकी तरह; पच्यततेनपकता दै 
अर्थात्‌ राजी दोकर मर जाता द ( तथा ); , सस्यम्‌ इव=अनाजकी भोति 
ही; पुनः=फिर; आजायते=उत्पन्न हो जाता दे | ६ ॥ 

व्याख्या-पिताजी ] अपने पितामदादि पू्वंजोका आचरण देखिये ओर 
स समयके दूसरे श्रेष्ठ पुरुषोका आचरण देखिये । उनके चरित्रे न कभी पडे 
भस्य था; न अब द | असाषव मनुष्य दी असत्यका आचरण रिया करते $; 
परत उस असत्यसे कोद अजर-अमर नहीं दो सकता । मनुष्य. मरणध्ा हे । 
यह अनाजकी भति जरा-गीणं होकर मर जात। दै ओर अनाजकी भति दी कमवशा 
पुनः जन्मले ठेतादे॥ ६॥ 


सस्बन्ध-अतप्व इस अनित्य जीवनके स्थि मनुप्यको कभ कर्वव्यका त्याग 
करके निश्या आव्वरण नदीं करना चाहिये \ आष कोकका त्याग कीजिये ओर अपने 
सत्यका पारुन कर्‌ मुदे भूत्यु ( यमराज ) के पासं जनकौ अनुमति दीजिये । पुत्रके 
वचने सुनकर उद्ारकको दुःख हु) परंतु नवचिकेताकी सत्यपरायणता देखकर उन्होने 
उसे यमराजके पास भेज दिया \ नचिकेताको यमसदनं पटचनेपर पता रगा कि यमराज 
कहीं बाहर गये हुए ह, अतपए्व नचिकेता तीन दिनतक अन्न-जरू प्रर्ण किय निना ही 
यमराजकी प्रतीक्षा करता रहा \ यमराजे लोटनेपर अनक पत्नीने कहा-- 


ग $ न 

वश्वानर; रवरात्यतिथित्री्गो गृहास्‌ । 

 तस्यतार्ान्ति इुवैन्ति = हर मेवखतोदकम्‌ ।। ७ ॥ 

चनस्वत-दे सय॑प् वेश्वानरः=स्वयं अभ्िरेवता (दी); ब्राह्मणः 
अतिथिः=ादण अतिथिके रूपम; गहान्‌=८ चहसखके ) धरोमे; प्रविहाक्ति- 
मवेरा करते है तस्य=उनकी ( साघु पुरुष ); पताम्‌=रेसी ( अर्थात्‌ अर्यु-पाय्य- 
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आसन आदिक दवाय ); द्ान्तिम्‌=गान्ति कु्ंन्ति=करिा ररते दै (अतः 
आप ); उदकम्‌ हर=( उनके पाद-पक्ञालनादिके ष्ि ) षर ले जाये | ७॥ 


व्याख्या--साक्षात्‌ अग्नि दी मानो तेजसे प्रज्वलितं दोकर बामण अतियिफे 
रूपम फ़ धरपर पारे द । साघुददय गरल जपने कल्यागके स्थि उस 
अतिपिरूप अग्निको शान्त करनेके व्यि उसे जल ( पाच-म्यं भादि ) दिया 
करते है, अतण हे सुपु ! आप उस ब्रादग-दाक्कके वैर धेनेषेः व्थि तरं 
जल ले जाइये । भाव यह क्रि वड अतिथि रगातार तीन दिनेसि भापकी 
परतीक्चाम अनशन क्रिये बैठा है, भप स्वयं उसकी देवा करगे, तभी वह शान्त 
छेगा॥ ५॥ 
आशाप्रतीक्षे + ५ 
आशाप्रतीक्षे संगत सृतं च 
इष्टे प्रपश्य सर्वान्‌ । 
एतद घ्ररक्तं॑ पुरुपयाल्पमेधसो 
यख्याननय्‌ वस्ति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥ 
यस्प=जिके; गृिन्धरमे; ब्राह्मणः=जादाण यतिभिः; सनश्चन्‌विना 
भोजन किये; वसनिननिवाघ करता है; [ तस्य=उढ; ] अल्पमेधसम=मन्दयुदधि; 
पुरपस्यन्मनुष्यक़ी; आशागरतीक्ेन्नाना भ्रकारकी आदा भौर प्तीक्चा 
संगतम्‌=उनफ पू्विसे देनेवाले खव प्रकारके सुय; खट्ेताम्‌ च=सुन्दर 
मापणक्रे फल एवे; इष्टापूतं चयक, दान आदि इम कमेकि ओर ऊर्जः 
बगीचा, तान्प आदि निग करानेफे फल तथा; सर्वान्‌ पुत्रपश्चुम्‌=समस्त 
प्र ओर पञ्चः पत्‌ बड कतो=ईन सको ( वह्‌ ) नष्ट फर देता टै ॥ ८ ॥ 


व्यास्या--निसङ़े घरपर अतिथि ब्राग भूता बैठा रहता है, उस 
मन्दयुद्धि मनुष्यो न तो वे इच्छित पदार्थं मिलते दै, जिनके मिलनेकी उसे पूरी 
आगायीःरवे ही पदार्थं मिलते टै, जिनके मिल्नेका निश्चय था भौर बहबाटदही 
देख रदा थाः कमी कोई पदार्थं भिर भी गया तो उक्ते तकी प्राति नदी 
ती । उसफ़ी वाणीस घोन्दरथु, सत्य ओर माधुयं निकल जाते ई, अर्वः सुन्दर 
वाणी पराप्च दोनेवाला सुख भी उसे नदीं मिक्ता, उसके यश्ञ-दानादि इष्ट करम 
ओर कूप, ताय, धर्मशाला आदिक निर्माणस्प पूर्मं प्व उनके फल मष्ट 
के जाति द । इतना दी न्दी, भतिथिका सत्कार उखे पूर्पुष्यसे प्रास पुत्र ओर 
पश्च आदि घनो नण कर देताै॥८॥ 

सम्बन्ध पदको ययन सुनकर पर्मू्ि यमज तुरंत नचिकेत पासे मये 
मेर पाय-भर्णं मरित दवारा विषिवत्‌ स्ख पूना करके कहने रुगे-- 
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तिस्रो रात्री्यदवात्सीगृहे मे 
अनश्नन्‌ ब्रह्मन्नतिधि्नप्रखयः 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ स्वि मेऽ्स्त॒ 
तसात्‌ प्रति त्रीन्‌ षरात्‌ वृणीष्व | ९॥ 


ब्रह्मन्‌ बाह्मणदेवता; नमस्यः अतिथिः्=माप नमस्कार करनेयोग्य 
अतिथि दै; ते=मपको; नमः अस्तु=-नमस्कार छो; ब्रह्मन्‌-द बामण; मे ` 
स्वतिनमेया कल्याण; अस्तु-दो; यत्‌=( आपने ) जो; तिखः=तीनः राननीः= 
सत्रियोतक; मे=मेरे; गे=वसखर; अनश्चन्‌-विनां भोजन कयि; अवात्लीः= 
निवास किया द; तस्मात्‌=इसल्यि आप ( मुञ्चसे ); प्रति-~प्रसेक रात्निके बदले 
( एक-एक करके ); जीन्‌ चरानू=तीन वरदान; चृणीष्व्मोग रीज्यि ॥ ९} 

व्याख्या--्राह्मणदेवता ] आप नमस्कारादि सत्कारे योग्य मेरे माननीय 
मतिथिरदैः कर्द तो मुञ्चे चाहिये था कि मँ आपका यथायोग्य पूजन-सेवन 
करके आपको संतुष्ट करता ओर करटौ मेरे प्रमादसे आप ख्गातार तीन 
रानरियंसि भूते वेठे दै । मुदयते यह वड़ा अपराध टो गया हे ¡ आपको नमस्कार 
द । भभगवन्‌ ! इस मेरे दोषकी निचत्ति होकर मेरा कल्याण हो । आप प्रत्येक 
रातरिके यदले एक-एक करके मुञ्चसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर मोग 
लीजिये ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध-तपेमूतिं अतिथि ब्राखमण-वारुकै अनरानसे मयमीत होकर धर्म 
यमराजने जव इस प्रकार कदा, तव पिताको सुख परहुचानेकी इच्छसे नचिकेत बेरा-- 


शान्तसंकरपः सुसना यथा स्याद्वीतमन्युर्गोतमो सामि सत्यो । 
9 ५३ $ + ॐ त 

त्वत्परसष्टं माभिवदेत्प्रतीत एततत्रयाणां प्रथमं वरं व्रणं ॥१०॥ 

सुत्यो~दे मच्युदेवः यथा~जिख प्रकारः; गौतमः=८ मेरे पिता ) मोतम- 
वंसीय उदाट्कः; मा अभिगेरे प्रति; शन्तसंकर्पः=खान्त संकस्पवाले; 
सखुमनाभ्=मसन्नचित्त ( गर ); वीतमन्युः=कोध एवं खेदसे रहितः श्यात्‌ हे 
जाय (तथा ); त्वल्यशष्टम्‌=भापके दवाय वापख भेजा जानेषर जव मँ उनके 
पास जाऊ तो; मा भ्रतीतः=वे मुद्चपर विश्वास करके ( यह वही मेरा पुत्र 
नचिकेता हैः एेखा भाव रखकर ); अभिवदेव्‌=मेरे साय प्रेमपूंक वातचीत करः 
एतत्‌=यह (मं ); जथाणामू-=अपने तीनो वरल प्रथमम्‌ चरम=पदल वरः 
घुणि-मोगता हू ॥ १० ॥ 

व्याख्या--मृघ्युदेव ! तीन वरोमसे मँ प्रथम वर यही ्मोगताहूं कि 
मेरे गोतमवंशीय पिता उदानकरः जो क्रोधक्रे आविर मुञ्चे भापकरे पास भेजकर 
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अव मञचान्त ओर दुली दो रे ६१ मेरे प्रति बौधरदित, खान्तचिच मौर सवंया 
तुए हौ जाये तथा प्रापे द्वारा अनुमति पारूर जवम धर जाऊ तप्रये 

मुञ्चे अपने पत्र नचिकेता म्पे पटचानकर मेरे खाय पूर्वत्‌ यदे स्नेदसे 

वातग्रीत करे ॥ १० ॥ 


सम्बन्ध--यमराजने कटा-- 


यथा परस्ताद्‌ भयिता प्रतीत ४ 
ओदारकिरारुणिमंससृष्टः । 
सुख रात्रीः शयिता धीतमन्यु- 
स्त्वां दद्शिवान्पतयुयुखात्मधुक्तम्‌ ॥११॥ 
त्वाम्‌-ठमको; गरत्युसुखात्‌ःयुके युखमे; पसुक्तम्‌=दूया हृभाः; 
ददशिवान्‌=देखफर; मत्प्रख्भ=यु्तसे मरित; आश्णि( त्दरे पिता ) 
अरण पुत्र ओदाटक्षिभ्=उदाल्क; यथा पुरस्तात्‌पषठेङी मति दी; 
श्रतोतम्त्यदं मेरा पुत्र नचिकेता शी , ठेखा विश्वाव करके; घीतमन्युःदुःल 
ओर रोते रदित; भवितानदो जा्ेगे; रात्री मौर वे भपनी आयुकी 
शेष ) रात्रिये; सुखम्‌-खसपूवंकः शयिताशयन करेगे ॥ ११॥ 
व्यास्या-ठमङो पत्यक सुते चछूटकर'षर रया हुआ देखकर मेरी 
पेरणासे तुम्हारे पिता अशूण-पुत्र उद्दालक वड प्रसन्न रगे, तमको अपने पु्ररूपमे 
पदटचान फ़र तुमने पूर्ववत्‌ प्रेम करगे तया उनका दुःख भर कोषं सर्वया शान्त 
द्यो जायगा । तुदं पाकर अव्र वे जीवनभर सुखकी नीद सोयेगे ॥ ११॥ 


सम्बन्ध--इस बरदानको पकर नचिकेता योरा, दै यमराज 


खगे लोफै न भयं किंचनास 
न त्त्र त्वं न जरया ब्रिभेति) 
उमे ती्त्वाशनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते खगंलोके ॥१२॥ 
स्वगं सोके~खगंलेक्म; किंचन भयमू=रिचिन्माव भी भयः न 
अस्तिन्नही ‡; तच त्वम्‌ न~व मल्युरूप खयं आप भी नद ईः जरया 
ज विभेति कोई उदापिते भी भय नदी करता; स्वर्भखोके=म्वगंखोकके 
निवाखी; अशनायापिपासे=भूख ओर प्या; उभे तीत्वौ=इन दोनेसि पार 
ोकरः व्रोकातिगः=दुःलोखि दूर स्टकर, मोदुते=मानन्द भोगते द ॥। १२॥ 
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स त्वमधचि९्‌ स्वभ्यमध्येषि स॒त्यो 
्रनरूहि त्वः भरदधानाय मयम्‌ । 
स्वगं ˆ अम्रतत्य॑ भजन्त 
एतद्‌ द्वितीयेन व्रणे . वरेण ॥१३॥ 
खत्यो=दे सरल्युदेव; स त्वम्‌=वे आपः; स्वग्येम्‌ अ्चिम्‌=उपयुक्त 
सग॑की प्रा्तिके साधनरूप अग्निको; अध्येषि~जानते दै ( अतः ); त्वम्‌ 
आपः मद्यम्‌-मुक्ष; श्रद्‌धानायश्द्धाङको ( वह अग्निविद्या ); प्रनृष्टि= 
भलीभोति समक्चाकर कदिये; स्वर्गरोका-्वर्गलोकके निवासी; अस्बुतत्वम्‌= 
अमरत्वको; भजन्ते~प्रात हेते दै ( इसल्यि ); पतत्‌=यह ८ मै ); द्वितीयेन ` 
वरेणनदूसरे वरके रूपमे; चृणिमोगता ह ।॥ १३ ॥ 


व्याख्या-्भँ जानता हँ कि खग॑लोक . सुखकर दै, बहौ किंसी 
प्रकारका भी भय नहीं ह । खर्गमे न तो कोई बद्धावश्ाको प्रात होता ३ ओर 
न जसे मव्यलोकमे आप ८ मृत्यु ) केद्वारा लोग मारे जाते दै वैसे कोई मारा 
दी जाता दे । वौ मृल्युकाटीन संकट नदीं हे । यँ जैते प्रत्येक प्राणी भूरर ओर 
प्यास दोनोकी ्वालासे जलते दै, वेसे वहो नदीं जलना पड़ता ] वरहौकि निवासी 
शोकसे तरकर सदा आनन्द भोगते दै, परंतु वह सर्गं भग्निविज्ञानको जाने 
बिना नदीं मिक्ता । हे मूत्युदेव ! आप उस खर्गके साधनभूत अग्निको यथार्थ 
रूपसे जानते द । मेरी उस अम्निविद्यामे ओर आपमे श्रद्धा हे, श्रद्धावान्‌ त्वेका 
अधिकारी होना है, अतः भाप कृपया मुञ्चको उस अगिविद्याका उपदेश कीजिये; 
जिसे जानकर रोग खगंरोकमे रहकर अम्रृतत्वको-देवत्वको प्राप्त होते ह । यह 
म आपसे दूसरा वर ्मोगता दँ ॥ १२.१३ ॥ 

न्ध--तव यमराज बेरे-- 


प्र ते त्रवीमि „ तदु मे निबोध 
स्वग्यंमग्नि नचिकेतः नन्‌ । 
अनन्तलोकाध्रिमथो प्रतिष्ठां 
विद्धि तमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥१४॥ 
नचिफेतः-दे नचिकेता; स्वर्ग्यम्‌ अिम्‌-स्वगदायिनी अग्निविद्याको; 
प्रजानन्‌=अच्छी तरह जाननेवाला ग; ते प्रचवीमि~वम्दारे ल्यि उसे भटी भति 
वतखाता हू; तत्‌ उ मे निवोध ठम ) उसे मुस्से भलीभंति खः 
त्वम्‌. पएतम्‌-ठम इस विदाको; अनन्तलोकाक्तिम्‌=मविनाशी लोककी प्रापि 
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क्रातिवाट, यतिष्ठाम्‌=उस फी आधारखस्या; सयो ओरं गुदटायाम्‌ निदितम्‌ 


युद्धिरूप गुप्तम छिपी हुई; विद्धि~खमन्चो ॥ १४॥ 


व्याख्या--ननिकेता ! मै उस खग॑की खाथनरूपा मग्निविदाको भलीभेति 
जानता हँ ओर छमफो यथार्थरूपते बतटाता ह ! म इसको भब्ड़ी तरहसे सुनो । 
यट अग्निविया अनन्त--पिनादारदित लोकी प्राप्ति करनेवाली रे ओर उसकी 
आधारस्वरूपा दे ! पर त॒म ठेसा खमञ्ो रि यद टै अत्यन्त रुत । विदानो वद्धः 
स्प गुफमिं छिपी रहती ३ ॥ १४॥ 
सम्बन्ध--दतना कट्कर यमराजने-- 
लोकादिमग्नि तणवाच तस्मै 
या इष्टका यावतीर्वा यथा वा। 
स॒ चापि तसरत्यवदयथोक्त 
मथाय त्युः पुनरेवाह तटः ॥१५॥ 
तम्‌ लोकादिम्‌=उस स्वरमलोरुकौ कारणसूपा; मग्निम्‌=अग्निवियाका; 
तस्म उवाच=उस नविवेताफो उपदेदा दिया; याः वा यावतीभ=उसम कुण्ड. 
निर्माण आदिके व्यि जो जो ओर जिननी; टकाभरंरे आदि भावश्यक होती है; 
चा यथातथा जिस प्रकार उनका चयनं विया जातादे (वे व वतिं भी 
वतायी ); च सः अपि=तथा उस नचिकेताने भी; तत्‌ यथोक्तम्‌्यद जैसा 
सुना या, दीगर उसी प्रग्र समञ्चकर; प्रत्यवदृत्‌=यमराजफो पुनः सुना दिया, 
अथन्उसफ़ वाद्‌; मृत्युः अस्य वुष्भ=यमराज उपर संतु होकर; पुनः पव 
आपिर बोटे--॥ १५ ॥ 


व्याख्या--उपयुक्तप्ररारसे भग्निविद्याकी महत्ता भौर गोपनीयता वतलाकर 
यमराजने स्व्गलेककी कारणरूपा अग्निविद्याका रदस्य नचिकेताको समक्लाया । 
अग्निके ल्थि कुण्ड-निर्माणादि फरिख आारकी, कसी ओर कितनी ईट चादि 
प्एव अग्निका चयन किख प्रकार किया जाना चारिये-यड सव भली्भोति समन्चाया। 
तदनन्तर नचिवेतारी बुद्धि तथा स्मृततिकी परीक्षक ल्यि यमराजने नचिकेतसे पूढा 
कि तुमने जो कुछ समडा! हो, वह्‌ मुसे सुनाओ। तीश्चबुद्धि नचिकेताने खुनरर जैसा 
यथां समन्ञा था, सर ज्यो कात्या सुना दिया } यमराज उसङ़ी विलक्षण स्मृति 
ओर प्रतिमा देखकर वदे दी प्रसन्न हुए ओर येजे ॥ १५ ॥ 


तमत्रवीद्‌ भ्रीयमाणो मारमा 
वरं तवहा ददामि भरयः। 


॥ 


( ष्‌ ~ + । ॥ 
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क < > 


तवेव नाम्ना ` भवितायमग्निः | 
घां वेमामनेकषूपां दहाण ॥१६॥) 


भ्रीयमाणः=( उसकी अयोकिक बुद्धि देखकर ) प्रसन्न हुए महात्मा= 
मदात्मा यमराक; तम्‌=डस नचिकेतासे; अत्रवीत्‌=बोके; अद्यनभव रमैः 
न्ठमको; इ~य; भूयः वरम्‌-पुनः यह ( अतिरिक्त ) चरः; ददामि 
देता हू कि; अयम्‌ अग्निः=यह अग्निविचा; तव एव नाम्नादम्दारे ही नामत; 
भरि प्रसिद्ध होगी; च इमाम्‌-तथा इख; अनेकरूपाम्‌ खङ्काम्‌=अनेक 
रू्पोवाटी रत्नौकी मासको भी; गृह्यणनठम स्वीकार करो ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--मदात्मा यमराजे प्रसन्न होकर नचिकेतासे कदा--^तुम्दारी 
प्रतिम योग्यता देखकर सस्ने वड प्रसन्नता हई है, इससे अव मेँ व्ह एक वर 
मौर वहारे विना मंँगि दी देता दर । बह यह कि यह अग्नि, जिसका ने ठुमको 
उपदेद्य किया दै, ठम्दारे दी नामसे प्रसिद्ध होगी । ओर साथदी यदह लो; नैं 
वम्र दुम्दारे देवत्वकी सिद्धिके ल्य यह अनेक रूपोंवाखी विविध यक्ञ-विन्लानरूपी 
रल्नोकी माला देता हू । इसे स्वीकार करो ॥ १६ ॥ 
सज्यन्ध--उस अग्निवि्याका फर वतरूति हुए यमराज्‌ कहते है-- 
त्रिणाचिकेतस्निभिरेत्य संधिं 
र मैकृत्‌ तरति जन्ममृत्यु । 
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा | 
निचास्ये \शान्तिमत्यन्तसेति ।॥१७॥ 
भ्रिणाचिकेतः=इस (८ अग्निका साल्ोक्त रीतिसे ) तीन बार अनुष्ठान 
करेवा चरिभिः खंधिम्‌ पत्थनतीनो ( ऋक्‌; साम, युर्वद्‌ ) के साथ 
सम्बन्ध जोड़कर; चिकर्मछृत्‌=यज्ञ, दान ओर तपरूप तीन कर्मोको निष्कास- 
भावसे करता रदनेवाला मनुष्यः जन्मश्त्यूं तरत्ति=जन्म-प्युसे तर जाता रै; 
बरह्मजक्षम्‌=( वद ) ब्रलमासे उतपन्न सष्टिके जाननेवले; ईडभ्यम्‌ देवम्‌--सवनीय 
इस अग्निदेवको विदित्वा=जानकर तथा; निचास्य~इसका निष्कामभावसे 
चयन करके; इमाम्‌ अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ एतिइस्त अनन्त शान्तिको पाजाता 
दे ( जो मुञ्नको प्रास्त है)! १७ ॥ 
व्याख्या--इस अग्निका तीन वार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋक, 
यजः, साम--तीनां बेदोसि सम्बन्ध जोड़कर, तीनों वेदो तच्व-रदस्यमे निष्णात 
होकर निष्कामभावसे यनः दान ओर तयरूप तीनों करमोको करता हवया जन्म- 
मृ्युसे तर जाता दे । वहे व्रह्मा उत्यन सृ्िको जाननेवाछे सवनीय इस 
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अग्निदेवरो भीति आनफर इसका निष्कामभावसे चयनं करके उख अनन्त 
दान्तिको प्रास दो जाता दै जो मुञ्चो प्रप टै ॥ १७ ॥ 
त्रिणायिकैतघ्वयमेतद्विदिखा 
य॒ एवं विदारिते नाचिकेतम्‌ । 
स॒ मृत्युपाश्नान्‌ परतः म्रणोध 
शोकातिगो मोदते खोक ॥१८॥ 
पतत्‌ धरयम्‌=टोके खरप, संख्या ओर अग्निचयन विधि-इन तीनों 
मातोको; विदित्वा=जानकर; जिणाचिगेतः्=तीन बार नाचिवेत.अग्निवियाका 
मनतुश्ान करनेगरल तथा; यः एवम्‌=जो कोई भी इस प्रकारः विद्धान्‌ 
जाननेवाद पुष्प; नायिकेतम्‌-इख नाचिकेत अगिका; चिनुते=चयन करता 
दै; सः शत्युपारान्‌=वद युके पादाको; पुश्तः श्रणो्य अपने सामने टी 
( मनुप्यदारीरमे ही ) रारकर; शोफानिगः=्योकमे पार होकर; स्वर्गधोके 
मोदतेखगलेकमे आनन्दकद अनुभव करता द ॥ १८ ॥ 
भ्याख्या--किस आफारकी कैसी ष्टे ठँ ओर पितिनी संख्याम हो एव 
किंस प्रशारसे अग्निका चयन किया जाय--इन तीनों बातोको जानकर जो विद्वान्‌ 
तीन बार नाचित अग्निविद्याका निष्कामभापसे अनुष्ठान करता दै--अग्निका 
चयन करता दै, वह देदपातसे पहले टी ( जन्म ) सृल्युके पाशको तोड़कर शोक- 
रदित दोकर अन्तम स्वर्गलोके ( अविनाशी ऊरध्व॑लोकके ) आनन्दका अनुभव 
करता टे ॥ १८ ॥ 
एप तेऽग्निर्मचिफेतः ख्यो 
यमरृणीथा द्वितीयेन वरेण। 
एतमग्नि तेरेव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
स्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥१९॥ 
नचिकेतः नचिकेता; एपः तेयद तुमं बतलायी दुई स्वर्ग्यः ग्निः 
स्वगं पदान करनेवाखी अग्निविदा दैः यम्‌ द्वितीयेन वरेण अवृणीथा 
जख तुमने दूरे बरसे मोगा या; एतम्‌ अभ्निम्‌-इस अनग्निको ( भक्ते) 
जनाखन्न्लग;ः तव पवन्॒म्हारे दी नामे; भ्रवक््यन्तिनक्दा करेगे 
लचिकेतमदे नचियेता, दतीयम्‌ वरम्‌ दुणीप्व=( मय छम ) तीखय यर 
मोमो ॥ १९॥ 


व्याख्या--यमरान कते ई-नचिषेता | गुम्द यद उसी स्वग॑ढी ^ 
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साधनरूपा अमिविद्याकां उपदेश. दिया गया दैः जिसके ल्यि तुमने दूर 
वरये याचना की थी । अबे खेग तुम्हारे ही नायसे इस अग्निको पुकारा करगे । 
नचिकेता ! अब तुम तीसरा वर ममि ॥ १९॥ 


सम्बन्ध--नचिकेता तीसरा वर मौगता ईै-- 
धेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये ९ 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति .चेके। 
एतद्धिचामनुशिषटस्त्वयाहं 
व्रा मेष व्रस्पृतीयः ॥२०॥ 
मेते मचुष्ये=मरे हए मनुष्यके विषयमे; या इयम्‌=जो यहः 
विनिफित्ा=ं दै; एके ( आहुः ) अयम्‌ अस्ति इति=कोई सो यों 
कहते ह कि मरनेके बाद यह आत्मा रहता है; च एके ८ आदः ) न अस्ति 
इति=ओोर फो एेसा कहते दै कि नही रहता; त्वया अजुरिष्ठ-=मापके दवारा 
उपदेश पाया इभाः महस्‌ एतत्‌ विद्यास्‌ इसका निर्णय भटीभोंति समञ्च 
द; पषः वराणास्‌=यदी तीनो वरोमेसे; तृतीयः बर=तीसरा वर है ॥ २० ॥ 
व्याख्या--इस लोकके कल्याणक च्यि पिताकी संतुष्टिका वर ओर 
परलोके खि स्वगेके साधनरूप अग्निविानक्रा वर प्रात करके अव नचिकेता 
मात्माके यथार्थ स्वरूप ओर उसकी प्रातिका उपाय जाननेके ल्ि -यमराजके 
सामने दुसरे ोगोके दो मत उपथित करके उसपर उनका अनुभूत विचार सुनना 
चाहता दे । इसल्यि नचिकेता कता है करि भगवन्‌ ! मृत मनुष्यके सम्बन्धे 
पद एक यहा संदेह कल हया दै । कु लोग तो कढते दै कि मृद्युके वाद्‌ ` 
भी आत्माका अस्तित्व रहता दै ओर कुछ लोग कहते है नदीं रहता ¡ इस 
विषयमे आपका जो अनुभव हो, वह॒ मुञ्चे बतखाइये ।% आपके 
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# शृ्युके पश्चात्‌ जात्माका अस्तित्व रहता हे या नदीं, शस सम्बन्धे नचिकेताको 
स्थं कोर संदेह नष दै । पिताको दक्षिणाम जरा-जी्ं मो देवे देखकर नचिकेताने स्प 
का था वि देती गौरमोका दान करनेवाले आनन्दित ८ अनन्दाः ) नरकादि लेकोको 
मप्र हठे द 1 धी भ्रफर दूसरे वरम नचिकेताने सरगसुसोका वर्णन करके स्वगमासिके 
साधनरूपम जग्निविाके उपदेशकी प्राना की थी । सते सिद ३ कि वह स्वगं ओर नरके 
विश्वास करता भा 1 स्वग-नरकादि लोको प्रापि मरनेके प्रश्वात्‌ ही ्ोती है ! आत्मा- 
का सस्ित्व नो तो ये लोक पिसको प्राप शे । यदो श्सील्िये नचिकेताने अपना मतत न 
बताकर का दे कि कुछ लेय मरनेके वाद आत्माका जस्तितर भानवे द ओर छु ोग 
नदीं मानवे ! यह्‌ प्रदनका एक रेसा सन्दर प्रकार हे फि जिखके उत्तरम आत्माकी 
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द्वारा उपदेदय पार म इख रदस्यश्नो भव्यीभोति समञ्च द| वख तीनों वरयमिसे 
यदी मेरा अभीष्ट वीय बर ६॥ २० ॥ 


सम्बन्ध~-नचिकेतारा महू प्रन सुनकर यमरगने मन-ही-मन रसकरी 
प्रसा को 1 सोचा करि ऋषिकुमार गाङक हेोतैपर भी बदा प्रतिमासाली ६, कैसे 
मोषनोय दिषय्नो जानना चादता है; प्रतु गालतचव उपयुक्त अधिकारैको हौ बतठाना 
चादिये \ अनयिकापीक प्रति आलमतंच्छका रष्रेम करना हानिकर होता ई, अतप्व 
पते पात्र-परीक्ाी अव्रदयक्ता हे--यो चिचाग्कर यमराजने इस तत्त्वेकी कठिनताका 
यर्णन कर नचिकेता टाकना चाहा यैर कदा-- 


देवेल्ापिे वरिचिकिसिितं पुरा 


न॒हि सुवित्तयमणुरेय धर्मः! 
अन्यं वरं नचिकेतो पृणीप्व 


मा मोपरोत्सीरति मा सृज॑नम्‌ ॥ २१ ॥ 


नचिकेतः नचिकेता; अन पुरा~इघ विषयमे पहले; देयैः सपि 
देवतानि भौ; विचिक्रित्तितम्‌=षदेद किया भा ( परदु उनकी भी समक्षे 
दी मया); हि एषः धर्मैः अणुः=येरि यद विपय वद्वा सूष्म रैः न 
स्युवि्ठेयम्‌-षदज दी समदम आनेवाला नदीं टै ( चषल्यि ); अन्यम्‌ वसम्‌ 
चणीप्व=ुम दूरा वर माग रोः मा मा उपरसेत्सी्युसपर दवाव मत 
डाय; पनम्‌ मादस भात्मलानसम्बन्धी वर्को युके; अतिखजन्छीरा दो ॥२१॥ 


व्याख्या-ननिकेता ! यद आत्मतत्र अत्यन्त सूष्म विषय दै । इसका 
षमा सज नर्च दे | पठे देवताओंको भी इद विपये सदेह इया या 1 
उनम भी वहूत विचासत्रिनिमय दुभा था; परंतु वे भी इसको जान न्दी पावे । 
अतप्त वम दूरा वर मौय लो । यतुम तीन वर देनका वचनदे चुका 
अप वुम्दारा छणो टू; पर तुम इस वरे व्यि, जैसे मराजन छणीको दयाता 


है वैसे मस्ट मत दवायो । इख आत्मवल्वविषयक मरको गर्ते लया दो। 
इषम मेरे न्धि रदो ॥२१॥ 





नित्य सष्ठ, उस स्वरूप, यण ओर परम रक्ष्य परबात्माको त्रा्िके सखषिनोंख विवरण 
अपने आही भा जाना दै । अनः य्‌ प्रन आत्णननिभवक है, नक्षि भात्माके 
भह्तितवमे संदेद.व्यभऱ । सैसिरीय आद्ये नमिरेनाच्य जो इमिरास्त मिलता दै, उपमे 
तो नमिकेसनि तीरे वरमे पनर ( जन्म-शयु ) प्र विय परानेद्--सुकिका सान 
जानना चादा ई ( वृहीयं दृ्ीष्वेति । उनगृत्योमेऽपचिनि ग्रधि ) ! 


दि नी ^ 
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क 
सम्बन्ध--नचिकेता भतमतस्तवकी कठिनताकी वात सुनकर तनिक मी घबराया 


नही, न उसका उत्ाह दी मन्द हुजा वर उसने ओर भी ददृतके साथ कटा-- 
देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल 
त्वं च म्यो यनन सुविज्ञेयमास्थ । 
वक्ता चाय खादगन्यों न रम्यो | 
| नान्यो वरस्तुल्य एतख कथित्‌ ।॥२२॥ 
सत्यो-दे यमराज; त्वप यत्‌ आत्थनभापने जो यद कदा करि; अच 
किल देवैः अपि-षचश्च इस वि प्रयपर्‌ देवताओंने भी; विचि कित्खितम्‌=विचार 
कियाथा( परंतु वे निर्णय नदींकर पाये ); च न खुचिद्ोयम्‌-भोर वह 
सुविशेय भी नदीं दे (इतना दही नी); चइसके सिवा; अस्य चक्ता=इस 
विषयका कहनेवाखा भी; त्वादक्‌आपके-जेसा; अन्यः न छभ्यःनदूसर नर्द 
मिल सकता; [ अतः ]=इसल्यि मेरी समक्षम तो; एतस्य तुदयः=इसके समानः 
अन्यः कथ्ित्‌=दूस्रा कोई भी; वरः न=वर नदीं हे ॥ २२॥ 


व्याख्या--दे म्यो ! आप जो यद कहते द्र कि पूर्वकाले देवतार्ओनि 
भी जव इस व्रिपयपर विंचार-विनिमय क्रियाया तथा वे भी इसे जान नहीं पाये थे ओर 
यद विषय सदज नदी दै, वड़ा दी सुक्ष्म दे, तवर यदतो सिद्धदीदै कि यह वदे 
ही मध्च्वका विषय दै ओर एते महत्वपूर्णं विषरयको समश्चानेवाखा आपके समान 
अनुभवी वक्ता सुच हृदनेप्र भी दूस कोई मि नदीं खकत। | आप कते हं इसे 
छोडकर दूसरा वर मोग खो । परंतु मँ तो समन्नता द्र कि इसकी त॒लनाका दूसरा 
कोई वर दै दी नदीं | अतएव कृपापूर्वक पु्चे इखीका उपदेश कीजिये \ २२ ॥ 

सम्बन्ध--विषयकौ कठिनता नचिकेता नर्द घवरायाः वह अपने निश्चयपर 
उयो-का्य द्दृ रहा \ इस एक परीक्षामे वह उतीर्ण हो गया \ जव यमराज 
दूसरी परीक्षके रूपम्‌ उसके समन यिमिन्न प्रका प्ररोमन रखनेकी वात सोचकर 
उससे कहने रगे- 


दतायुपः पूत्रपोत्रान्‌ वृणीष्व 
णतम वहून्‌ पशून्‌ दसिदिरण्यम्वान्‌ । 
भूर्ददायत्तनं वृणीष्व 
खयं च जीव शरदो याददिच्छसि ॥२३॥ 
रातायुपः=ठेकडौ वर्की युवा, युत्रपौत्रान्‌टे ओर पोतोको 
( तथा ); वहन्‌ पञूल=वहुत-से गौ मादि पञचओंको (प्ल ); दस्तिहिरण्यम्‌= 
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हयी, सुवणं ओरः अश्वान्‌ चणीप्वनयेदोको मोग ले; भूमेः मदत्‌ 
आयतनम्‌=मूमिके बड़े विसराखारे मण्डल ( साप्राज्य ) को; घुणीष्व्मोग 
खो; स्वयं चनठुम स्वयं भी; यावत्‌ शरद्‌ः=जितने वरपोतकः शच्छसिन 
चादो; जीव जीते रदो ॥ २३ ॥ 

व्याख्या-नचिषेता ! तुम वदे भोले दो, क्या करोगे इख वरको ऊेकर ! 
तरुम प्रदण करो इन सुखी विदा खाममिरयोको । इव॒ सौ-खो व॑ 
जीनेवाछे पुत्रपीत्ादि बडे परिारको मोग लो.। गो आदि बहुत-से उपयोगी 
पच, दयाय, सुवर्ण, घोडे ओर पिदाल भूमण्डले महान्‌ साप्राज्यको मोँगलो 
अर इन सवको भोगनेके ल्यि जितने वर्पौतक जीनेकौ इच्छा षो, उतेने दी 
वर्पोत्तक जीते सहो ॥ २३ ॥ 


एतनुर्यं यदि मन्यसे चरं 

धृणीष्व वित्तं चिरजीव्रिकां च। 
मदामूमौ नचिकेतस्त्वमेधि 

कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥२४॥ 


नचिकेतः नचिकेता; वित्तम्‌ चिरजीविक्राम्‌=घनः सम्पत्ति ओर 
अनन्तकाटनऱ जनि साधनो रो यदिं स्वम्‌=यदि तम; एतु ट्यम्‌=इस आत्म- 
शनविपरयकृ वरदाने समानः; वरम्‌ मन्येसे चरृणीष्व-र मानते शे पो मोग 
खो; च महाभूमौ=ओर तुम इस धृय्वीलोकमे; पधिनयदहे भारी सप्राद्‌ बन 
जाओ; त्वा फामानाम्‌=( म) तण्दं सम्पूणं भोगेमिंसे; कामभाजम्‌=मति उचचम 
भोरगोको भोगनेवाला; कसोमिनवना देता दू ॥ २४ ॥ 


ययारया- “नचिकेता | यदि तुम प्रचुर धन-सम्पत्ति, दीधंजीवनके स्मि 
उपयोगी सुख-खाप्नरयो भथवा अर भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता ६, उन 
सवो मिलाकर उस आत्मतचख.विपयक़ वरके समान समद्चते दो सो इन सखवको 
मोग लो मइ पिशाल नूमिके सम्राट्‌ बन जाभो। म ठरे मल भोर्गोको इच्छा- 
सुखार भोगनेवासा वनाये देता हू !› इख भरक्ार यद यमरानने यारूचातुर्से भात्म- 
तत्का मदृत्व बदति हुए नचिफताको विशाल भोरगोका प्रलोभन दिया ॥ २४॥ 

सम्बन्ध--दतनपर म नचिच्ता भप निश्वयपर अर रहा, वय स्के देवी 
मेक प्ररेमन देत हुए यमरजने कटा-- 

ये ये कामा दुर्टभा मरत्यलोके 

सर्वान्‌ कामाश्च्टन्दतः प्ार्थयख । 
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दमा रामाः सरथाः स्तथा 
 , न दीच्छा लम्भनीया मदुष्यः। 
आाभिर्मसत्ताभिः परिचारयख 
नचिकेतो मरणं मासुप्र्षीः | २५ 

ये ये काभाः=नो जो भोग; मर्त्यो केनमनुष्यलोकरमै; दखभान्दुर्खभः 
हू; सर्वान्‌ कामान्‌-उन सम्पूणं मो्गोको; छन्दतः पाथयस्व=इच्छानुखार माग 
लो; सरथाः सतृयौः इमाः रामास्य ओर नाना प्रकारक वराजोके सदटित इन 
खर्मकी भण्ठराकि ( अपने चाय ठे जायो ); मलुष्येः इटयाः=मतुप्वोकौ 
ठेखी लिर्यौ; न हि ठम्भनीयाम्=निःखंदेद धम्य ई; मच्यत्ताभिभ्=मेरे दाय दी 
हई; आभिप=दन लियं; परसिचारयख ठम भपनी सेवा कराम, लचिकेतः= 
हे नचिकेता; मरणम्‌ मसनेके बाद आत्माका क्या हेता ई; मा अनुप्राक्षी 
इस चातको मत्त पृषो ॥ २५ ॥ 

व्याख्या-- नचिकेता ! जो-नो भोग गूब्युटोक्रमे इम दै, उन स्वको - 
त॒म अपने इच्छानुखार माग छो । चे स्थ भौर विविध प्रकारके वार््रोखदित जो 
खर्मकी चुन्दरी रमणिर्यौ ई, एेखी स्मणिर्यो मनुष्येमि कदी नदीं मिल रुकतीं । वड़े- 
वड़े ऋभि-मनि इनके स्यि छ्ल्चाते रहते द । म इन सवकरो ठ॒म्दं खन दी 
दे र्दा । ठम दन्द टे जायो मौर इनसे भपनी सेवा करयो; परंतु नचितरैता ! 
आत्मतच्चविषयक प्रदन मत पृषो ॥ २५ ॥ 

सम्बन्ध--म्मज व्रिप्यपर स्वामाविक ही दया करनेवारे महान्‌ अनुमवी 
भाववायं ह । इ्देनि भविकारि-परकषकरे साय दी दस प्रकार मम्‌ ओर प्कके धाद एक 
उत्तम मेर्गोका प्रस्रोमन द्विलाकर जेस वुटेको दिसा-दिसाकर द्द करिया जाता &, वैसे 
दी नचिकरेताके वैराग्यसषमपनन्‌ निश्चयो भी चद्‌ किया \ पहः कठिनिताका मब ` 
दिखाया फिर इस सके पक-ते-एक वदृकर मेगेकरे चित्र रसक्र सामने सकते भर 
भन्तमे सर्मरोकमे मी उसका वेशग्य करा देनेफे स्थि सर्म दैवी मोमोका चित्र 
रपस्थित करिया ओर कदा कि इनको यदि तुम अपन उस मालमतच्छसम्न्यी वरे समान 
समद्धत दो ते इन्दे मोग रो \ परतु नन्चिकेता तो दट्लि्मी योर सवा सथिकारी था \ 
वह्‌ जानता या क्रि इस लोक भौर प्रलोक्रके वडव भोग-सखकी आलाने 
सुखकर पवि शरुद्रतम अर्के साथ भी तुरना नद की जा सवती 1 अत्न यसन यपत 
निश्वयक्रा यतक रमथन षो ए पुणं वसम्यमु वचनम यमरागसे कहा-- 

शोभत  मतयंख  यदन्तक्रतत्‌- 

स्ेन्दरियाणां जरयन्ति तेन; । 


चट्टी १1 कटोपनिपद्‌ 1 


<~ =-= ~~ 


अपि ययं जीवितमस्पमेव 


तयैव बाहास्तर वृत्यगीते॥ २६॥ 
असन स=दे यमराज । ( जिन भोगोका आपने वर्णन क्रियाः वे) श्वोभावा = 
धणभद्नुर भोग ( ओर उनसे प्रात टेनिवादे सुख ), अर््यस्यनमनुप्यवे; 
सर्वेनदरियाणाभ्‌=अन्त ररणसटित सम्पूणं इन्धि्ोका, यत्‌. तेज = तेन दैः 
पतत्‌=उसगो, जस्यम्तिनशी् कर डते ई; अपि सर्वम्‌=ईसकरे सिवा समसत; 
जीवित्तम्‌=भायु ( चदे व कितनी भी बड़ी स्यो न दय ), अस्पम्‌ पवनभस ही 
द ( इसस्थि ), तव याद्या =ये मापे रथ आदि वादन भर, सप्यर्गतिन्ये 
अष्ठयाभेफि नाव-गान; तव पव=भौपके दी पाष रहं (मुर्े नदी चाद्ये )।२६॥ 
व्याखया--दे सवफा अन्त फरनेवाठे यमराज | भापने जिन भोग्य 
वस्तुर्भोरी मदिमफे पुरु वयि ई वे सभी क्षगभङ्कर द । कतक रहेगी या नही 
खम भी सुदेद ६ । इन खयोगसे प्रात देनेवाला सुल । वायम सुस दी नही 
&वध्तोदुलष्टी दै ( गीता५।२२) | ये भोग्य वस्वर्णं कोदरा तो देती 
षी नदी वरं मुध्यकी इन्द्रियोकि तेज भीर धर्मक रण कर ठेठी ई 1 भापने 
घो दीर्घजीवन देना चाहा ६, वद भी अनन्तकाल्की द्ल्नमि भव्यन्त अस ही 
है । छ बरह्मा आदि देवताओंका जीवन भी अस्पकाख्का दै-एक दिन उन्दे भी 
मरना पदता £, त्र भैतेकी तो बात दी क्या दै । अतपव में यद्‌ सत्र न्दी 
गवादता | ये भप्के रय, दाथी, घो, ये रमगिरयो भोर इनके नाच-गान भाप 
अपने ्ी पा र्लं ॥ २६) 


न॒ विचेन तपैणीयो मलुप्यो 


रप्खामहे वित्तमद्रा्ष वेद्‌ खा। 
जीपिष्यामो यावदीष्रिष्यसि सं 
ष्ठु मे प्रणीयः स एव ॥ २७॥ 
मनुप्य =भुष्य चित्तेने~धनसे; तपेणीयः ननकभी भी नृत्त नदी 
किया घा सफता $; चेव्‌=जव कि ( मने ); त्वा अदा्मनमापके दर्यन पा 
च्वि ६ ( तव ); चि्तमू-षनको; रष्स्यामहेन्( ततो दम ) पा ही ठेगे; 
( भैर ) त्वम्‌ यावदू=भाप लतकः ईशिष्यखिः=यासन करते रमे { सवक 
शो) जोविप्यामःइम जति दो रग ( इन स्वको भी क्या मगन ह भवः फ 
4 (4 घरः तुमे गने खायकं वर वो; सः पववद { मतमान १ 
॥ २७॥ 


ष्यास्या--अप चाने दी ईं, धनते मनुष्य कभी वृ नदीं कषे खता । 


ध वाः 1 
८ ईरादि नो उपनिषद्‌ | अध्याय १ 


आग धी-द्धन डालने जैसे आग जेसेसे भड़कती दहै, उसी प्रकार धन भौर 
भोमोकी पार्ठिसे भोग-कामनाका ओर भी विस्तार होता दै । वरौ तृप्ति केसी । 
वर्ह तो दिन-रात पूर्णता ओर अभावकी अग्निम ही जट्ना पडता द । रेते 
दुःखमय धन ओर भोगकर कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुप नहीं मोग सकता । मुञ्च 
लपने जीवननिर्वाहके च्यि जितने धनकरी आवद्युकता होगी, उतना तो आपके 
दर्खनसे अपने-आप प्राप्त हे जायगा । रदी दीधरं जीवनक बात, सो जवतक मूघयुके पदधर 
आपका सासन ईँ तवतक मुन्ने मरनेका भी भय क्यो हने छगा | अतएव किसी 
भी इष्टिसे दसरा वर मोगना उचित नदीं माद्म दोता । इसल्ि सेरा पार्थनीय 
तो वह्‌ आसमतखविषयक वर दी हे | मे उते खेय नहीं सकता ॥ २७ ॥ 
सम्वर्ध--इ् प्रकार भोर्गकी तुच्छ्ताका वणेन करे अव नचिकेता अपने 
वसा मह तराता हज रसीकर प्रदान करनेके हिय ददृतापूक निचेदन करता दै-- 


अजीर्येतामभृताना्ुपेत्य 


५ 
जीरथन्‌ मत्यः धःस्थः प्रजानन्‌ | 
[ब ¢ रतिप्रमे 
अभिध्यायन्‌ वणेरतिप्रमोदा- 
तिदी ०४ विते 
नतिदी्धं जीविते फो रमेत ॥२८॥ 
जयेन्‌ म्यैः=यद मनुष्व जीणं देनेवाला ओर मरणधमा है; प्रजानन्‌ 
इस तको भलीरभोति समक्ननेवालः; क्वघःस्थःनमनुष्यरोकका निवासी; कः= 
कौन (सा ) मनुष्य हे (जो कि ); अजीयेताम्‌ःइदपिसे रदित; अश्रतानाम्‌= 
न मसमेवाे ( आप-सद्वर ) महात्माओंका; उपेत्य~सङ्ग पाकर भी; वर्णरति- 
प्रमोद्‌ान्‌=( लियोके ) सोन्द्यं, क्रीडा ओर आमोद-प्मोद्का; अभिध्यायन्‌ 
मार-वार्‌ चिन्तन करता हुभाः; अतिदीरधंनवहत कालतकः; जीविते=जीषित रहने; 
रमेतनपरेम करेगा १॥ २८ ॥ 
व्याख्या--हे यमराज ¡ आप दी वतताद्ये--भखा, आप-सरीसे अजर-अमर 
हात्मा देवताओोंका दुटेभ एवं अमोघ सङ्क भप्त करके मूद्युलोकका जरा-मरणदीछ 
५ काठ र स ध (२१ 
एसा कोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य होगा जो सिये सोन्दयः क्रीडा ओर आमोद-प्रमोद्‌- 
मे असिक्त होकर उनकी ओर्‌ दृष्टिपात करेगा ओर इस लोकमे दीर्धकालतक 
जीवित रहनेमे आनन्द मानेगा १ ॥ २८ ॥ 


यखिन्निदं विचिकित्सन्ति भत्यो 

यत्साम्पराये महति बरूहि सस्तत 
योऽयं धरो गूढमयुप्रविषटो 

नान्यं तसान्नचिकेता वृणीते ।६९॥ 


वरटी २] कठोपनिषद्‌ ८३ 
हा मा 1 
मरत्योदे यमराजः यस्मिनू=जिसः महति साम्पराये=मदान्‌ भाश्च ~ 
मय पररोफसम्न्धी आत्मक्ञानके विपयमे; ददेम्‌ विचिकरित्सन्ति-( टोग ) 
यद्‌ दादरा कस्ते ह किः यह आत्मा मरनेकेः वाद रहता दै या नरं; ( त्न ) यत्‌= 
उमम जो निर्णय ट; तत्‌. नः व्रृहि=व्‌ आप छम व्रतलइ्ये; यः अयम्‌=जो 
यदः मृदम्‌ अनुप्रविष्टः चरम्च्मत्वन्त गम्भीरता प्राम हुभा वरः 
तसात्‌-इपते; अन्यम्‌=दूसरा वरः नचिकेताम्नचिकेता; न दृणीते=नदीं 
मोगा 1 २९॥ 


व्यास्या--नचिकेता कता ६--्टे यमराज [ जिस आत्मत्व-तम्बन्धी 
माम्‌ नरे; विप्रयमे खोग यह शङ्का करते दै कि मरनेये वाद्‌ आत्माका अदित 
रहता या नी, उसे सम्बन्धे मिणं यामक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, 
मुन फुपापूर्वक उस्तीका उपदेश कीजिये । यद आत्मतस्वसम्बन्धी वर अत्यन्त 
गृद्‌ हे-- यह सत्य है; पर आपन्ना दिष्य यह नाचिकेता इसके अर्ति दूरय कोद 
यर नदी चाटता, ॥ २९ ॥ 

प्रथम घट्छी समात्त ॥ १ ॥ 
> ~~ 


द्वितीय घल्छी 


सम्प्न्ध--दस प्रकार परीक्षा के जब ममराजने समङ्च सिया कि नचिकेता 
ददनिशवयी) परम वैरम्यवान्‌ एवं निर्मोक है, अतः ब्रह्विदयाका रतम अधिका है तव 
ब्रहमदि्कः रषे भप्मम्‌ कसनेके पटङे रन्न महत प्रकट कसते दुष यमराज्‌ पेरे- 


अन्यद्रेयोऽन्यदुतेव रय 
पि उभे नानार्थ पुरुप सिनीतः 
तयोः श्रेय आददानख साधु 
भवति दीयतेऽ्थाय उ प्रयो दृणीते | १ ॥ 


ेयः्=वस्यागका साधन; अन्यत्‌-भल्ग £; उतनओरः प्रयः=ग्रिय 
खगनेवाठे भोगो साधन; अन्यत्‌ एवन्अरग दी है ते=वे; नानार्थे=भिन- 
भिन्न प देनेवाञे; उभे=दोनों खाधन; पुख्पम्‌=मनुप्यको; सिनीतः्योधते 
६--अप्नी-अ्पनी अर आरूपित करते ईं; तयोनउन दोन श्रेयः 
वस्या साधनक; आद्दानस्यनप्रदण करवट; साघु भवतिनस्याग 
केता हिः उ यन्परंत जे; प्रेयः धणीत्ि-वांसारिक भोगे खाधनगो स्कार 
स्वा ६; [ सम्=यद) } सथौदूतयया्थ टाभमे दीयतेश्रए दे जाता £ ॥श 


६ ६ . ५ ~ ४ | | 
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व्याख्या-मनुष्य-सरीर अन्वान्य योनियोकी भति केव कोका फल 
भोगनेके स्थि दी नदी मिल. द । . इसमे मनुष्य भविप्यमे सुख देनेवके 
साघनका अनुष्ठान भी कर सकता ई । वेदेमिं सुखके साधन दो वताये गयं द-- 
( १) श्रय अथात्‌ सदाके ल्यि सव प्रकारके दुःखीसि स्वधा टकर नित्य 
आनन्दखसरूप पल्ल पुरषोत्तमको ग्रात्त करनेका उपाय आर ( ₹ ) परैव अत्‌ 
खरी? पृ; घनः मकान, सम्मानः यश आदि इदटोककी -ओर खरगलेककी जितनी 
भी प्राकृत युखभोगकी सामग्रर्यो ई उनकी प्राप्तिका उपाय । इस रकार भपन- 
अपने टंगसे मनुष्यको सुखं पर्चा सकनेवाके ये दोनों साधन मनुष्यकरो वधते 
ई--उते अपनी-अपनी भर खीचते दं । अधिकांश खग तो भोगे प्रत्यक्ष 
समीर तत्काल सुख मिलता ईः इस प्रतीतिके कारणः उसका परिगास सोचे-समतन 
विना दी प्रेवकी ओर खिच जाते ई; पर कोरद-कोई भाग्यवान्‌ मनुप्य भगवानूक्ती 
दयासे प्राकृत भोगोकी भापातरमणीयता एवं परिणामदुःखताक्रा रद्य जानकर 
उनकी ओस्से विर दो श्रेयकी ओर आक्रपित चे जाता ट । इन दीन प्रकारके 
मनुप्योमेस जो भगवान्की पाका पाच होकर भरेयको अपना र्ता ई ओर तदयसता- 
के साथ उसके साधनम ल्ग: जाता' देः उसका तो सव प्रक्रारस कल्याण दो 
जाता दे | वद स्दाके स्यि सव प्रकारके दुःखी सवथा दूटकर अनन्त 
असीम आनन्द्खररूप परमात्मक पा स्तादे । प्ररु जो सांसारिक सुखक 
खाधनमिं ग जाता द, वह अरथने मानव-जीवनके परम लक्षय परमात्माकी प्राति- 
रूम यथार्थं अ्रयोजनको सिद्ध .नदीं कर पाता; इसख्ये उसे आध्यन्तक भौर 
नित्य सुख नदीं मिलता । उस तो भ्रमवद्यं सुखरूप अतीत दोनेवाठे वे अनित्य 
भोग मर्ते ई, जो वास्तवमे दुःखरूप दी ई । अतः वई वासविक सखस भ्रष्ट 
हो जातादे॥१॥ | 

भेयश्‌ रय भयुष्यमेत- 

स्तौ सम्परीत्य विषिनक्ति धीरः। 
ध्रयी हि धीरोऽभि प्रेयसो ` इणीते 
प्रयो मन्दो योगक्षमाद वृणीते ॥२॥ 

प्रेयः च प्रेयः ्चम्धरेय ओर प्रेय वे दोनों दी; मचुष्यम्‌ एत 
मनुष्यके सामने आत्रे ई; धीरःन्बुद्धिमान्‌ मदुष्व; तोनउन दोनोके स्वरूपपरः 
सस्पसत्यभली्भेति विचार. करके; विचिनक्तिनउनको पृथक्‌.ययक्‌ समञ्च 


ठता. द; ( ओर ) धीरःन=वद श्रेष्ठवुदधि , मनुष्य; श्रेयः दि=परम कल्याणे 
त्राधनको ¦ दीः प्रेयस्न मोग-साधनकी ` अपश्चाः  आसिच्ृणतिन्श्रंढ सममकर 


वल्ली २] कठोपनिषद्‌ ८५ 
(^ 
शरद्य करता ट (प्लु ) मन्कर-=मन्दवुद्धियाग मदुष्य, योगतेमात>किकि 
यगक्षेमकी टमि, यरेय शुर्णति-मोगोके खाघनस्य परेपकरो आनाता? )} २ 

य्याट्या--अपिका मनुष्य तो पुनश्म्मे विवार ने देने कारण इय 
पिप्य विचार टी नरी करने, वे भोगो आख क्र अपने देवदु *भ॒मनुष्य 
जओपनको पयत भोगोरि भोगनेमे ही समाम कर देते # | कितु निनका पुनर्जन्म 
मौर परलोक पिरान 9, र्न ्रिचारील मनुष्यो मने छ्य ये प्रेय भर त्रेय 
दोनो आते ह, न वे एन दोनोके गुण टोगेपर दिनार करे दोनो प्रयक्रयन्नू 
समञ्नेर्मी चैष स्मै ष नमे चो थे वुद्धिखम्पन शेता है, वट तो दोनेषि 
तत्य पर्णतया ममदकरर नीर-नीर विवेकी मरी तरद पेयशी उपेक्षा करक धरेपवो 
ष्टी प्रण करना } प्रगनु सै मनुष्य युद्धि द, जिषकी बुद्धिम विवेक दक्तिका 
अभाव दै, बद शरेय पर्य अगिधाख करके प्रत्य्च द्विवायौ देनेवानि रौत्रिक 
योगक्षेम मिदधिकै निय मेयो अपनाता है, बट इतना टी समताटैगि बोकर 
भोगपदा् भात है, वे मुरमितत बने रट ओर चो अपात, ये प्रचुर मातरम मिन 
घ्य । यदौ योगक्षेम ३ ॥ २॥ 

सम्बन्ध--परमातमाङ़ प्रधि साघनरूपप्रेयको प्रदाता करम भव यमरान साघारण 
भनुप्पोमि नचिर विनेवना दिखते हप यसे दैरग्यकी प्रोता कते ईै-- 


म॒ सं प्रियान्‌ भरियस्पाद्य कामा- 
नभिष्यायननविकेनोऽत्यसरीः । 
मताः सृङ्कां रित्तमयीमपाप्त 
यथां मन्ति वहमो मदप्याः। 3} 
जचिफेन व्ये नचिरना। { तन्म मनुष्यो) स त्वमन्वुम (षै 
निष्छ-ष्ट रि), त्रियान्‌ चरप्रिय ल्गनैवाः ओर प्रियरूपान्‌=गयन्त 
युन्द्र स्पयदे, कामान्‌~टव ले ओर परयेस्े खमस भागोरो, अभि- 
प्फायस्‌ भनी सेम्वनखमगर ग यम्न्ा-( युपने) योदया प्ल्फम्‌ 
चित्तमयीम्‌ खद्धाम्‌-इम ममग्पत्तिस्प शद्धा (वेदी) कौ, न अप्रात= 
(दम) नदी परा्र हृषु ( ईर उयनम नदीं पने ), यस्पाम्‌=निस्ने, बहव 
मनुण्या च्तरहुतते मनुय, मखन्तिजतख उत ६॥ ६॥ 
व्यार्या--यमयन स्छे ६ नविद्ना । दुम्दारी परीता क्स मने 
अ्यी तरट्‌ दे लिया गि छम व बुद्धिमान्‌। पिपी ठया वैराग्वसम्यन द्य) 
अपनो बत बद चतुर, विवश्री भर वारि माननेवटि लेग भी निच चमक 
दमक गली सम्पचिषे मोजान्मर र जयया कसते ४ उते भी तुमने स्वीकार नदी 


९६ देशादि नौ ऽपनिषद्‌ [ अध्यायं १. 
प न 
किया । नै वड़ी दी लमावनी . भाप्रामि ठम्दे वारंवार पुर पोत्र, ` दाथीः घोडे 
गर्ते, धन, सम्पत्तिः भूमि आदि अनेको दुष्प्राप्वःओर लोभनीय -भोर्गोका प्रलोभन 
दिया; इतना ही नही, सर्के दिव्य भोगों ओर अप्रतिम सुन्दरी खर्गाय रमणियोके 
चिर-भोगदुखका खल्व दिया; पतु तमने सहज ही उन सवकी.उपेक्षा कर दी 1. 
अतः तुम अवद्य ही परमात्मत्वका श्रवण करनेकै सर्वोत्तम अधिकारी हो 1३॥ 


दूरमेते षिपरीतं . . विषूची 

- - विचा च॒ विद्येति ज्ञता 
पिचयाभीष्तिनं नचिकेतसं सन्ये ` 

घ ता ऊमा वहवोऽलो पन्त।॥४॥ 


या अचिद्या=जो कि अविद्याः च विया; इति ज्ञाता=ओर वित्रा नासे, 
विख्यात है; एतेन दोनो; दूरम्‌ विपरीते=परस्र अवन्त विपरीत (ओर ); 
विषूचीरमिनन-मिन्न फल देनेवारी है; नचिकेतसम्‌=ठम नचिकेताको; चिया- 
भीप्सिनम्‌ मन्येनम विद्याका ही अभिलाषी मानता हू ( क्योकि ); त्वा 
वहवः कामाःन्तमको वहुत-से भोग; न अददयुपन्त=( किसी .गरकार मी ) 
नदीं दभा सके ॥ ४॥ | 
ल्यास्या--ये अविद्या ओर विचा नामसे भरसिद्ध दो साधन प्रथक्‌-पुथक 
फाल देनेवाछे ह भोर परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हं । जिसकी भोगे आसक्ति दैः वह 
कस्याण-साधने अगे" नदीं वं सकता ओर जो केव्यागमार्मका पथिक ह, वह 
भोर्गोकी ओर दृष्टि नदीं डालता । वह सव प्रकारके भोगोको दुःखस्पर मानकर 
उनका परित्याग कर देतादे। दे नचिकेता | मेँ मानता कि तुम वि्रके ही 
अभिखपरी हो; क्यांकिं वहुत-से ब्रडे-वडे भोग भी तग्टारे मनने किथिन्मात्र भी खेम 
नहीं उन्न कर स्के ॥ ४ ॥ 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः. . . 
खयं धीराः पण्डितस्मन्यमानाः | . - 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मढा ¢ 
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः | ५॥ 
अवियायाम्‌ अन्तरे चतंमानाः=अवि्याके भीतर र्ते दए (भी ); 
सयं धीराः=अप्ने-आपको बुद्धिमान्‌ ( ओर ); पण्डितम्‌ मन्यमानाः=विद्रान 
माननेवके; मूढाः=( भोगकी इच्छा करनेवाे ) वेः मू्॑लोगः दन्द्रम्यमाणाः 
नाना वोनि्ौमे चारौं ओर भयकते हए -( तथा ) पस्यिन्तिनखीक वेने दी 


‰ यह मन्त मुण्डकोपनिषदमे मी आवा दे ¦ (सु० ० १।२।८) 


टट ९] कटोपनिपव्‌ ८७ 
न्न नल ~~ ~~~ 
ोर्रं माति र्ते, यथानैने; थन्धेन प्व नीयमाना.=अम्पे मनुष्ये राय 
लये जनिवाटेः धनधा = अन्ये (अपने छष्यवङ न पू्टेचकर इधर उधर भवकनै 
शीर कठ भोगने £) ॥ ५ ॥ 

ध्यार्या--जय अनपे मनुष्यो मर्म दिसटनेवाला भी अन्धां ही मिट 
जाता £ तः तैसे यद्‌ अयने अभी खानपर नदीं परैव पाता, वीच ही फोर 
माता भटका शीर कैरि-कङडमि वरिधकर या गद गण्डे आवि गिर 
अथवा किसी चदान, दीगर ओग पशु आदिसे टक्राफर नाना प्रकास्केक्ट 
भोगता मरते दी उन मूर्यीगि मी पुः पर्ष, कीरः पतय आदि पिगि 
दु गपृणं योनि्यौम एय नरकादिम परमेश करये अनन्त जन्मीतक अनन्त यन्व्रणाोगा 
भोग करना पदता ह, जो अपने मापो दी बुद्धिमान्‌ ओर प्रान्‌ सम्दरने र 
परिया युद्धिरे मिव्वाभिमानम नात्र ओर मदपुर्ेकि वचनो तभी परया 
न करवै उन अगदेटना उरते ओर अत्य सुखस्य प्रतीत रौनिया भोगो 
भोग तरेम तथा उग्रे उपार्जनम टी निर्नर संलग्न ररकरर मनुष्य जीपनका 


भमूर्य समय व्ययं नष्ट क्रते रते ह ॥ ५ ॥ 
न॒ साम्परायः प्रतिभाति बालं 
रमायन्तं वित्तमोहेन ढम्‌ । 
अयं लोको नाति प्र इति मानी 


पनः पु्॑शमापयते मे॥६॥ 
वित्तमोहेन मृद्म्‌=इम भरमार सम्पि मोहसे मोदित, धमायन्तम्‌ 
धाटम्‌-निरन्तर प्रमाद करनेवाने अज्ञानीको, सास्पयाय -प्रलो+, न 
ग्रनिभाति=नही सू्लता, अयम्‌ लोेकः=( वह समक्षवाटे) पि यट प्रय 
दीपनेपारा लेक टी सत्य £, पर न अस्ति-इसकेः तिया दूष ( खर्गनरा 
आदि स्य ) ठु भी नल हः इति मानीनइष परसरार माननेगारा अभिमानी 
मनुप्य, पुन पुन =गागवार, मे व्तम्‌=पेर ( यमरानके ) गयम, आपद्यते= 
वाना ॥ ६॥ 
व्याव्या--दइस प्रकार मतुप्व-नीयेनके महको नदौ समद्नेगन 
अभिमानी मनुष्य सासारिरः भोग-सम्पत्तिी परापिकेः साधनस्प धनादिके मोटे 
मोहित हमा रहता £, जनएव भोमोम आसक्त शोर वद भमादपू्वर मनमाना 
आचरण करने टगत्रा ६ । उसे परेत नद सूह्तता ¡ सपे अन्त गरम इस 
श्रकारमै" पचार उयन ष्टी नदी चेते करि मरने बाद मुने अपने समन्त फमेता 
पर भोगनेके त्विय नङ यारयार पिपिष योनिोर्मि जन्म चना पदेगा। 


६ रादि सौ उपनिव्द्‌ ` [ यर््याय १ 
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वद मूखं सयञ्चता दै करि वस, जौ कुछ यदौ परत्यघ्त दिखायी देता द, यदी खोक दै । 


सकी सत्ता दे । यर्धौ जितना विष्य-घुख भोग लिया जायः उत्तनी ही दद्धिमानी 
है । इसफे भगे क्या द । परलोकको किसने देखा दै । परलोक तो लोगोकी कल्पना- 
भाच है इत्यादि } एस प्रकारकी. मान्यता रखनेवास मनुष्य वारंवार . यमराजे 
गुर पड़ता दै भौर वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनि्योभिं ठकेरते रदे ६ । 
उसफेः लन्म-मरणका चक्र नदीं टता .|॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--दस प्रकार विषणसक्तः प्रत्ययादौ मूखोकी निन्दा करके अव उस्‌ 
छाटमतच्वकी शौर उसको जानने, समदने तथा वणन करनेवलि पुरर्षोकी दुरुमताका 
णन करते द~- 


वणायापि बहुभिर्यो मन रुभ्यः 

शृण्वन्तोऽपि ब्व य॑ न पिदुः।, 
आयो वक्ता . ` एशलोऽस्य रब्धा- . 

ऽश्धर्यो ज्ञता षशुशलानुरिष्टः। ७॥ 


यः घष्ुभिः=जो “(आत्मत्व ) वहुतोको तो; अचणाय अपिनयुननेके 
स्थि भी; न लभ्यःन्दी - मिलता; यस्‌-जिसको; बष्टवः=वदुत-से रोगः 
शरण्वन्तः अपिस॒नकर भी; न विधुः=नदीं समञ्च सकते; अस्यदेसे इस ट्‌ 
आत्मतच्वका; यक्ता आश्ययंः-वणन करनेवाख महापुरुष आश्चयमय दै. ( वडा 
दुर्म दे ); ख्व्धा करुशरः=उसे ्राप्त करनेवाला मी वड कशल ( सफ जीवन ) 
कोद एक ही होता है; कुशलायरिष्ः=भोर जिसे तवै उप्ररन्ि हो गयी है 
एसे क्नानी मदापुरुषके द्वारा शिश्ना प्रात किया दुभा; क्षातालात्मतचक्रा जाता 
भी; आश्ययःनयाश्चयंमय है ( परम दुक्भ है ) ॥ ७॥ 
व्याख्या--आत्मतत्वकी दुर्लभता वतलनिफे लिय यमराजने कदा-- 
नचिकेता } धात्मत्व कोई साधारण-सी वात नहीं ! जगत्‌ अधिकांश मनुष्य तो 
एते द--जिनफौ आन्सक्रस्याणकी चर्चातक सुननेको नहीं पिठती । वे एसे वाता- 
वरणे गदते हं कि जर प्रातःकाल जागनेसे छेकर रात्रिको मोनेतक केवर विपय-चर्चां 
दी हुआ करती दहै, जिससे उनका मन आठ पदर विप्रय-चिन्तनये इवा रहता दै । 
उनके मनम आत्मत्व सुनने-समञ्ननेकी कभी कल्पना ही नदीं आती; ओर भृठे- 
भरे यदि एेसा कोई प्रसङ्ग आ जातादहै तौ उन विप्रय-सेवनसे अवकास्च 
नदीं भिरता । करु ` खोग पसे दते है, जो सुनना-समश्चना उन्तम समञ्चकर सुनते 
तो दः परंतु उनके विषयाभिभूत मने उसकी धारणा नदीं हो पाती अथवा मन्द्‌ 
घुद्धिकेः कारण वे उसे समक्न मही पाते । जो तीक्ष्णबुदधि पुरुष सम्न छेते है उने 
भी रसे मश्वयंमय महापुरुष को विरले दी दते ईः जो उस आत्मत्तखका यथार्थं 


यही ९१ क्टोयनिपव्‌ ८५ 
[9 अ + ¬, + 
सूपसे र्न फरनेवारे समर्थ वता ले | प्य छने पुरप भी कोई एकी देते 
लिम्होने मतक प्रात करये जीवनकी सपट्ता सम्पन की हो, मौर भरी- 
भोति खमन्ाकर वर्णन करनेवाले सपल-लीवन यतुभवी आमद मचाये दरार 
उपदेश प्रास करकः उसके अनुसार मनन निदिभ्याखन करते-करते त्का साक्षाकतार 
करनेवाले पुर्थ भी जगत्‌ कोई विरले दी शेते दै । अत शसम सर्वषदही 
दु्वभता दै 1॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध~~यम्‌ मलकनग दु्दमताः कारण वहति रै-- 


न॒ नरेणावरेण प्रोक्त ए 
सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्ते गतिर नास्ति 
अणीयान्‌ छयतक्यैमणप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 
भरेण नरेण धरोक्त--भस्यज्ञ मतुष्यधे द्वारा यतलये जनिपर, यहुधा 
चिन्त्यमान=८ गौर उनके अतुखार ) वहूत भगार चिन्तन पथे जानेपर भी, 
प्प =यद मात्मतत्व, स्चिक्तेय नसद्व टौ समस्मे आ जाय, देषा मही 
द; मनन्यभोक्ते=किखी दूरे शानी पुरुषे द्वारा उपदेश न तिये लनेपरः 
अघ्र गति म यस्तिनटसम गिपयमे मनुप्यमा प्रवे नेन रेता, हि 
सनुघ्रमाणात्‌-प्वोपि यः अयन्त सूम वल्नुमे भी अणीयान्‌=मधिक 
सूर्म दे, सतक्र्यम्‌-( इस्ति ) तस्ते अतीत दे ॥ ८ ॥ 
व्यार्या--प्रतिपय-त ओ भी सुष्मातिसु*म त्य रै यह आत्मत्व 
उसमे भी सूश्म > । य इतना गटन दै पि अरत इमे यथार्र्पते 
समन्ञानेवले बोई महापुरुप नटीं मिलते, ततर मनुप्या इसमे प्रवेश पाना 
अत्यन्त टी कटिन दै \ अस्पङ--साधारण शनये मनुप्य यद्वि इते वते 
ह ओर उख्य भतुसार यदि रो$ विपि भकास्मे इसके चिन्तना अभ्यास 
करतार, तो उतम जामनानल्पी ¶्ठ नदी ्ेता आमत्र तनिक 
साभी समदम नटीं आता । दृररेसे मुने विना वयल अपने आप तक 
परितङयुक विचार करनेन भी यन आ-मतच समयमे न आ सक्ता । अत 
सुनना भआप्दयफ्र रै, पर सुनना उनसे £ ओ नने भगीर्भौनि जाननेपरामे 
मदापुखुप टा । तभी तक्ते सप्रथा अतीत इस गन्न परिपयङी जानकारी शो 
सकृती?॥८॥ 


नपा तर्केण मतिरापनेया 
प्ोक्तान्येनैम समलानाय ब्र । 


५७ दशादि नी उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


ग्रां ` त्मसपः सत्मतिबता्ि 
 त्वा्ड्‌ नो भुयान्नचिकेतः प्रष्ठ ॥९॥ 
. पष्ठन्दे पितम}; चाम्‌ चभर्‌ आपःन्जिसको ठमने पाया डे; पपा 
भतिः यह्‌ बुधि; तर्केण स आपनेयान=तकंसे दीं मिल सकती ( यह तो ) 
अन्येन परोक्ता एवनदूसरेके द्वारा कदी हुई टी; सुक्ञानायन्भात्मक्ानमे 

निमित्त; [ भवति {नदोती दैः वत=स्चमुच दी (वम ); सत्यधृति 

उत्तम भ्रेयवचे; असिनो; नचिकेतः नचिकेता ¡ ( हम चाहते ई कि ); 
व्वादक्‌-तम्दारे-जेसे दी; प्रणानपूछनेवटे; नः भूयात मिल करं ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--नत्तिकेताकी प्रदासा करते हुए यमराज फिर कहते है कि 
प्रियतम ! वम्दारी इस पवि मति--मिमल निष्को देखकर स॒ञ्ने वडी 
प्रसन्नता हुई है । एेसी निष्ठा तक्से कमी नदीं मिल सक्ती | यह तो तभी 
उत्पन्न होती हे, जव भगवक्छपासे किसी मदापुरुषका सङ्ग प्रप्त देता 
है ओर उनके द्वारा छगातार परमात्माके महचक्रा विश्चद्‌ विवेचन सुननेका 
सोभाग्य मिल्ता द | ेसी निष्ठा दी मनुष्यको आत्सक्ञानके ल्ि प्रयलं 
कस्नमं प्रहृत करती है । इतना रलोभन दिये जनिपर भी वुम भपनी निष्ठापर 
हद्‌ रदे, इससे यद सिद्ध है कि वस्तुतः घुम सची धारणासे सम्पन्न दो ! नचिकेता | 

देम तृम-जंसं दा पृनेवटि जिकास प्या कर ॥ ९ ॥ 


म रेत्यनित्यं * 
जनास्वह< रवायारत्याचः 
भ, (8 ] 
न॒ द्ुवेः प्राप्यते हि धुवं तत्‌। 
2 विकेतशि श नः 
ततो मया नाचिकेतधितोऽग्नि- 
(~ रः ¢ ३ {~ (~ 
रानत्यद्रव्यः प्रा्रवानास् नित्यम्‌ ॥१०}) 
, अहम्‌ जानामिन्मे जानता दह क्रिः रोवधिः=कर्मपलर्प निधि; 
अनित्यम्‌ इति-=अनित्व दैः हि अध्ुयैः=त्योक्रि मनित्य ८ विनाराशीट ) 
वस्ने; तत्‌ श्ुवम्‌~वद नित्य प्रदा ( परमात्मा ) न हि घाप्यते= 
नदीं मिक सकता; ततःस; मया=मेरे द्वारा ८ कर्तव्यबुद्धिसे ); अनित्यैः 
द्येःननित्व पदाथेकि द्वारा; नाचिकेतः नाचिकेत नामकः ग्निः चितः 
अग्निका चयन क्रिया गवा (अनिय भोगोकी अ्रापिके चयि नदीः अत्तः 
उस निप्कामभावकी अपूर्वं यक्तिसे मेँ ); नित्यम्‌-नित्य वसवु परमास्माकोः 
प्राप्तवान्‌ अस्मिनपप्र दये गवार १० ॥ 


घत्यी १ यडोपनिषद्‌ ९१ 


1 ~ 5) 
ध्याप्या-नचिषेता ! म इम गतरो भटीभति जानता टमि म्मे 
फलम्वरूप दम शोक ओर पग्टोम्वे भोगसमूटवी जी निगि मिलती ह, यः चे 
कितनी ही महान क्यों नदो, एक दिन उखा वनाद निधित £, अतण्य 
ट्‌ अनित्य 2 | ओर यद्‌ सिद टे फ अनित्य साधनेति नित्य पदारथ़ी 
प्रापि नही दो समती ¡ इस रदस्यको जानकर ष्टे ममे नाचिरैत जगि 
चयनादिरूपते सो कु यज्ञादि कर्तव्य कर्मं अनित्य वस्तुओकि द्वा किये, से 
सय कमना भीर आसक्ते रदित शेर येवल कर्तव्यदुदधिसे फिथे । इस 
निष्कामभावरी दी यह महिमा £ प अनित्य पदार्थो दारा कर्तव्य.परनरूप 
ईशसपूजा परपै नि नित्य सुरूप परमामाको प्राप्त कर न्या ॥ १० ॥ 
सम्यन्ध--नचिरतामे वह निपामभाय पूर्मरूपते ६, दुमरिथि यमज रतव 
मा भरते ह कहते ई 
फामसारि जगतः प्रतिष्टां 
॥ ˆ क्रतोरनन्त्यमभयख पारम्‌ । 
1 स्तोममहटस्गायं प्रतिष्ठा 


दृष धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यसरा्ीः ॥११॥ 


नचिकेत =रे नचिकेता 1, कामस्य आप्तिम्‌-जिषमे सय प्रक्रमे 
भोग मिक समते है,जगत मरतिष्टाम=जो जगन्‌ आधार,क्रतो अनन्त्यम्‌= 
यमका चिरखायी पट, अभयस्य पारम्‌=निर्मयता फ पि (ओर), स्तोममदत्‌= 
सुनि कसनेयोग्य ण्य मद्पपू्णं टै ( तथा), उस्गायम्‌=वर्दोम जिसे गुण 
नाना प्रञारत गमि गय दे, प्रनिष्ठाम्‌-( ओर ) जो दीधगाटतग्रगी छितिते 
मम्पन्न 2, रेते खर्गलोर्मे, दष्ट धृत्यान्देखर्र भी तुमने वैयपूयकः 
अत्यस्राक्षी उस्रा व्याग रर दिया, [ अत =इसन्यि (म समाता) 
धीर [ भसि ]=( दम ) गन दी बुद्धिमान्‌ दो ॥ ६४ ॥ 


ध्यास्या--नचिपेता । तुम सय धरारसे शरे बुदधिसम्पन्न ओर निष्कामं 
नये | मतर तुम्नरे सामने वरदानवे रूपमे उम म्वर्मगोको रकया, जोर प्रासे 
भोगासे परिपूर्णं जगन्‌ आयारखरूप, यजादि शभरा जन्तरनिति पट, सय 
पररस्वेःद्‌म ओर भयमे रदित स्नुनि क्रनेयोग्य आर अयन्त मद्पपृण ६) 
चेदाने भति भौतिसे उसी सोभाके गुणगान म्पि £ जर व~ दीषकाल्तक्‌ मथिन्‌ 
रहनेयाग १, तुमने उसे मल्चरो समल्र भी पदे पैयये साथ सङा 
परित्याग कर दिया, तम्रा मन तिप भी उखम आमक नीं हुमा, तुम 
अने निश्वयुपर दन ओर एल रदे-यत साधारण यन नदीं द । इमनि 


९.६ `  ईशादि नी उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
याव म ० ए 
म यह मानता रँ कि तुस वड़े दी बुद्धिमान्‌, अनासक्ता ओर आत्सतत्वको जाननेके 
अधिकारी हो ॥ ११॥ 


सम्बन्ध---दस प्रार्‌ निकेता निष्काममावको देखकर यमराजने मिश्वय कर 
लिय! कि यह परमात्मक तच्छक्ञानका यथार्थं अधिकार है, अतः उरे अन्तः 
फरण पज पुरोत्तमे तततवफी जिज्ञासा उत्पन्न करनके किये यमराजं ५अब हो 
मन्शरोमे पररह परमात्माकी महिमाका वणन क्वे ह 


$ 


तं द्दे्षे . मूटमदप्रविष्टे ` 
गुहाहितं गहरेष्ठे पुराणम्‌ । 
भष्याव्सयोगाधिगयेन देषं 


मखा धीरे हषशोकौ जहाति ॥१२॥ 


गढम्‌=जो योगमोायाके परमे छिपा हु; अयुप्रविष्टम्‌-खवन्यापी; 
शहाहितम्‌=सवके टदयरूप गुफाम खित ८ अतएव ); गहरेष्टम्‌-घंसाररूप 
गहन वनम रहनेवालाः पुराणम्‌-सनातन ३, रसे; तम्‌ दुर्दशेम्‌ देचम्‌=उस 
कठिनतासे देखे जानेवाले परमात्मदेवको; धीरः=शद्ध बुद्धियुक्त साधकः; 
अध्यात्मयोगाधिगमेन=अध्यात्मयोगकी प्रातिके द्वारा; मत्वा=समञ्चकर; “~ ` 
शोक जाति दपं ओर योकको त्याग देता हे ॥ १२ ॥ 


ठ्याख्या--यद सम्पूरणं जगत्‌ एक अत्यन्त दुर्गम गहन वनफे सदश देः 
परंतु यद्‌ परव्रद्य परमेश्वरसे परिपूर्णं हैः वह सर्वव्यापी इसमे सर्वच प्रविष्ट हे (गीता 
९ ।४८) | वद्‌ सव्रके हृदयष्पी गुफामे दित है ( गीता १३ ] १७; १५ | १८ 
१८ । ६१ ) । इस प्रक्रार नित्य साथ रहनेपर भी लोग उसे सहजम देख नर्द 
पाते; क्योकि वद्‌ अपनी योगमायाके पदमे छिपा है ( गीता ७ । २५ ), इसलियि 
अत्यन्त गुप्त दै । उसके दन वहुत दी दुर्लभ है । जो युद्ध बुद्धिसम्पन्न साधक 
अपने मन-चुद्धिको-नित्य निरन्तर उसके चिन्तनमे संलग्न रखता है वह उस 
सनातन देवको प्राप्त करके सदाके च्य दरप-योक्रसे रदित हौ जाता है ! उसके 
अन्तःकरणमेते हप-योक्रादि विकार समूल नष्ट दो जाते है ॥ १२ ॥ 


एतच्छला सम्प्रिगरृु्य मत्यः 
ति । 
भ्व्य धम्यमणुमेतमाप्य | 
% ग्रातःसरणीय माप्यकार श्रीखङ्ुराचायंजीने मी जह्यत्रके भाष्यमे इस प्रकरणको 


परमात्मविधयक माना है ८ प्प्रकरणं चेदं परमात्मनः?--देदिये बहमसूत्र मध्याय { पा९ 
र्केदय्वेसुत्रका माप्य )। 





धदला २ ] स्या्पनयद्‌ ४ 
नज स ट = ० म म ज > ~ ~ =+ 

स॒ मोदते मोदनीयर दि रूच्ध्वा 

विवृत सद्म नचिकेतसं मन्ये ॥१३॥ 

म्यं =मतुय ( जवर ), एतत्‌=इर, ध््यम्‌=वममय ( उपदन ) ग, 
शुःवासनपर, सम्परिगद्यनमरीभात ग्रहण ॒ रसे, अचय जर ) 
उस्पर परिवरपू्फ पचर करये, पतम्‌=इस, अणुम्‌-वध्म ना मतद, 
आप्यन्छानरर ( अनुभव क्र स्ता € तम ) स=, मोद्नीयम्‌= 
आनन्द्ग्बरूप परत्रद्य पुद्धोत्तमगो, छम्ध्वा=पाङर, मोदत दि=नन्दम ह 
मगन हो जाता £, नचिक्रेतखम्‌-ठम नचिवेताफे लिय, विदतम्‌ सद्म मन्य 
(म) परमथामका द्वार खुला हूभा मानता दर ॥ ६३ ॥ 

व्याख्या--ईइठ अध्यास परिपयक धर्ममय उपदेदारो पठं तो अनुभवी 
मदापुरुपये द्वारा अतिदय भरद्धापूवफ सुनना चाये, सुनरृर उर मनन्‌ 
करना चादिये । तदनन्तर एकान्तम उसपर्‌ विचार करये दुद्धिम उसके लिर 
करना चादिये । शस प्रकार छाधन कसेर जब मनुष्यो आमलस्पकी प्राप्ति 
शे जाती ६ अयात्‌ जय वई आटमाकरो तच्वसे समन्च लेता ६, तर आनन्दुग्बरूपं 
पर्न परमात्माको प्रात्त दो जाता ६ । उस आनन्दरे मदान्‌. समुद्रको पाकर 
द्‌ उसम निमग्न हो जातादै। दे नचिक्ता | वम्दरे छ्य उस प्रमधामका 
द्वार खुरा भा ६ । ठमको यदौ जानेसे कोई रोक नदीं खता । छम बद्र 
उत्तम अधिरारी हो, ेसा मँ मानता द्र ॥ १३ ॥ 

सम्बन्ध--यमराजके मुखस परद्र पुरषेत्तमकी मदमा सुनकर भौर भपनङ्ञो 
उसा अधिकारी जानकर नचिकेताके मनमे परमारमत्यकी जिषाता उतपन्न हो गमी । 
पाम दी उस ममराजके द्वारा भपनी प्रशंसा सुनकर पाधु-सम्मव सकोच मी इमा \ एत्‌ 
स्मि उन ममरजस बचे ही षटा-- 


अन्यत्र पर्मादन्यत्राधमादन्यत्रासार्छृताृताव्‌ । 
अन्यत॒भृताचच भन्याच यत्तत्पद्यसि तदद्‌ ॥१४॥ 
यत्‌ तत~जिख उस परमेश्वरो, धमात्‌ अन्यननधरमते अतीत, 
मधर्मात्‌ अन्यञ्रनभधर्मते भी अतीतः चनया, भस्माच्‌ एतारूतात्‌> 
यद कायं ओर कारणरूप सम्पूणं नगतूसे भी; अन्यननमिन्न, चन्ओर 
भूताद्‌ भम्यात्‌=, यर्तेमान एव भविष्यत्‌-तरीनो कालेतसे ठया इनसे 
सम्बन्धित पदायोति भी; भन्यत्न्छयनूः पदयसिन( माप ) जानते ४ तच्‌ 
छते; धदूच्यतजादये ॥ १४ ॥ 
ध्याप्या--नचिषेता कदता ६ै--भगवन्‌ { भप यदि मुप प्रषन द 


५” 


८. दरणि नीं उपनिषद | अध्यायं १ 
(द (न (ट न ० न 
तो धमार्‌ धध्वं सम्व्यते रदित) काय-कामणस्य यन्रतिसेः प्रृधकर एतं मृत्तः 
तमान आर पाव्रिप्यतू-- दन सवम्‌ विच जिम पर्मादसतसक्रो घाप जानते द्ध 
टम मधत वत्ययः | १८ ॥ 
सम्वन्ध--नन्विकतति श प्रकार पूप समसन दद व्रपतच्कर कनि वसन 
५ प्रति्ा कस्त दण उण भामे कन्त द्-- 
स्वं चेदा गरत्‌ पदमामनन्ति 
| तपाश्पि सर्वाणि च मदू बदन्ति। 
य्ादन्छन्ता प्रचय न्पुरान्त्‌ ५ ६५ 
तत्ते पद संग्रहण व्रवीम्यामिरयेतत्‌ ।५१५॥ 
सर्वं वदू(=यभ्पृणं वरदः; यत्‌ पदरम्‌-चिस परस प्रदका; आमनन्ति 
'व्रारयार प्रतिपादूनकने द; चौरः सर्वणि तपांसिनतप्पूर्णं तप; यत 
जिव पदका; वदन्त्य कसते द्र धरात्‌ व जिसके साधन ' ई यत्‌ 
द्च्छन्तः=जिसको चानवि साधकरगणः; व्हाचर्यम्रदाचयक्ा; चरन्ति 
धटन वरते ‰ तत्‌ पदम्‌न्वद पदः; ततः ( म॑ ) संत्रदणनपकिपसः 
त्रचीमिन्वतद्यता द्रु; ( बह द ) आम्‌~भोम्‌; तिन्यताः पतत्‌=यद (एक 
श्नर ) ॥ ६५, ॥ ण 
ध्य्ाख्यरा--यमराज यर्धौ परत्र पुसपरीत्तमको परमप्राप्य व्रतलक्र्‌ 
उसे वाचक्र छव्कारको प्रतीकर्पसे उसका खरप व्रतटति ६ | वै कते ६ कि 
समसत यद्‌ साना प्रत्र ओर नाना छन्दूति जिसका प्रतिपादन करस्ते ई; सम्पूणं 
तप थादि साधर्नक्रा जो एमा परम भौर चरम ट्य ६ तश्रा जिसको प्रा 
करनैकी च्छासे साधक्र निषपूर्वक व्रहमचर्थकरा अनुष्टान क्रिया कसते ६, उख 
पुयपोत्तम भगवान परमत अ वगु रेकषपमै वतल्मता द्र} वद ६ 
1९८.० यष्ट एक अक्षर | १५ | 
सम्व्न्थ-नमरसंदेत हेनेपर भी पातमा धनकः नुमि पुरर जति £ 
उवे सव माम "= सुचपरेट मना भमा द \ भतः यट नाम भीर नाभीकरा 
मेदः मालक्रर प्रणवे" को परस्‌ पसप स्थानम वर्णन कसे दुष यप्र 
क्ते दई-- क २. 
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` # भाप्यार व्रीदुाययैजीमे धस प्रकार्य भी अपने पएवन्चभाप्यमे 
परमरविपयप् एरी माना द ( वृष्टं चेह तदादेशय जएय यध्याय ६ प्राण्दक 
२४ प॑ यद्चका माप्य) । 
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ट्टी २ 1 कठोपनिषद्‌ ९५ 
~< [+ + 2 क 


एतद्धयेवा्रं वहम एतद्रयेवाक्षरं पम्‌ । 

एत द्रेवाक्षरं ज्ञातया यौ यदिच्छति तख तत्‌ ॥१६॥ 

णतत्‌=यः, अश्रम्‌ एव हिन्यनर री तो, व्रह्मन्यरद्य ~ (र); 
पनतजय-, अश्नसम्‌ प्व हिमनर ~, परम्‌-प्रत्रह्न ~ दिच्टमटिये, पनत्‌ 
पवन्डमीः अक्षरम्‌ परमो; व्रात्वा=जानफर, यजो; यत्त्‌-निमगे, 
इच्छति=याता हः तस्य~उसगे, तत्‌=पटी ( मिल जाता ट ) ॥ ५६ ॥ 

व्यास्या--यः अप्रिनाी प्रगव--अ्न्फरार दी तो ब्रह ( परमत्मारा 
म्र ) है ओर यदी पद्य परमपु्य पुरपोत्तम दे अर्थात्‌ उस वरह ओर परत्रह् 
दोनो ष्टौ नाम अश्कार ह, अतः इस तयो समकर साधक इसे द्राया 
दोनोमिते फरिसी भी मभीए सूपरो प्राप्त फर सक्ता ॥ १६ ॥ 

एतदासम्बन\ श्रेष्टमेतदाटम्बनं परम्‌ । 

एतदारम्बनं ज्ञाला व्रह्रोकै महीयते ॥१७॥ 

पतत्‌=यही, श्रेषठम्‌-अवयुत्तम, आरुम्धनम्‌-आरगम्नन द; पतत्‌> 
यनै (सयश्म); परम्‌ आलम्यनम्‌अन्तिमि आश्रय ₹, पतत्‌=इस, 
आदम्धनम्‌=भाटम्बनयो, क्ाव्वा=भली्ोति जानकर ( साधर ); ब्रह्मटीके= 
तरहालोकमः महीयते=मदिमान्वित देता ट्‌ ॥ १७ ॥ 

व्यास्या--यदं ॐकार टी पत्त परमात्मा रके च्ि सर प्रकारके 
आटम्बनोमिसे समते श्रे आटम्बरन ट ओर यदी चरम आटग्मन £ । इसते परे 
ध्रौर कोई आदभ्यन नटी दै अर्थात्‌ परमातमके श्रेष्ठ नामी श्चरण दे जना ष्टी 
उनकी प्रापनिका सर्वोत्तम एवं अमोघ सराघन ६ । इ रदस्यको खमक्षफ़र जो षाधक 
भद्धा ओर परेमूरवक इसपर निर्भर करता ह, वई निस्पदेद परमात्माकी प्रातिका 
परम गौरव खभ करता टे ॥ १७ ॥ 

सभ्वन्ध--इस प्रर उणाखो अद्य आर पणह--रन दोना प्रती भता 
कएअग्‌ नेचिवेनप्राुमार यमज पहर आलप खर्प यर्गन क्से ई-- 

न॒ जायते त्रियते वा विपधि- 

न्नायं उतयिन्न वपर फथित्‌। 
अजो नित्यः श्ाधतोऽयं पुराणो 
न॒ हन्यते दन्यमामे शरीरे ॥१८॥ 


विपथिच्नित्य श्षानलस्म आत्म न जायते=न तो षन्मवा टः 
घान श्ियतेन्भौरन मरता दी रै; अयम्‌ नच्यट न पो चयैः पुतधित्‌> 


। ५५ 
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किसीते हुआ द; { ननन |] ( इससे ) कथ्ित्‌=ेई भी; वभूवन्दमा दं 
र्यात्‌ यहनतो किंसीका कायै आरन क्रारण दी ईः अयम्‌=यह; अजः 
अजन्मा; नित्यः=निव्यः; शाश्वतः=सदा एकरस रहनेवादय ( आर ); पुराणः 
पुरातन है अर्थात्‌ क्षय ओर द्धिसे रदित ई; शरीरे हन्यमानेनयारीरकेः नाश 
किये जानेपर भी ( इसका ); न हन्यतेननारा नदीं किया जा सकता# ॥ १८ ॥ 

हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतथेन्मन्यते हतम्‌ । 

उभौ तौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 

चेत्‌<=यदि कोई; हन्ता=मारनेवास व्यक्तिः हन्तुम्‌=अपनेको मारनेमे 
समध; मन्यते=मानता दै ( अर ); चेत्‌=यदि; हतः कोई ) मारा 
जनिवाला व्यक्ति; दतस्‌=-अपनेको मारया गया; मन्यते=समश्चता दै ( तो ); 
तौ उभी-वे दोनों दी; च विजानीतः भत्मखरूपको ) नदीं जानते ( क्योकि ); 
अयम्‌=यह आत्मा; न हत्तिन्न तो (करिसीको ) मारता दे (ओर ); न हन्यते 
न मारादी जाताद्‌ ॥ १९ ॥ 

व्याख्या--यसराज यदा भात्ाके युद्ध खवरूपक्रा भोर उसकी निव्यताका 
निरूपण कस्ते ह, क्योकि जवतक साघकको अपनी नित्यता ओर निर्विकारताका 
अनुभव नदीं ह्य जाता एवं वह जवतक अपनेको शरीर आदि अनित्य वस्तुमौसे 
भिन्न नदीं समन्न केता; तवत्तक इन अनित्य पदा्थेसि केराग्य होकर उसके 
अन्तःकरणे नित्य ॒तत्वकी अभिखषा उन्न नदीं होती | उसको यह दृट्‌ 
अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञानखरूप दे; अनित्य; विनादी 





# गीताम शस मन्त्रके भावक शस प्रकार समक्नाया गया दै-- 
न जायते भरिमवे षा कदाचिन्नायं भूत्या सविधा वा न भूयः। 
भजो र्त्यः छाश्नतोऽयं पुराणो न इन्यपै हन्यवाने शरीरे ॥ ( २। २०) 
भद भास्मा चित्ती भी नालम न पो जन्मता है यौन मरताष्टी दै वणान यष 
इ्पन्स रोकर पिर दोनेवाल्ा ही ई क्योंकि यद भजन्मा, नित्यः सनातन भौर पुरातन ई 
शरीरके मारे जनिपर भी यह्‌ नदीं मारा जाता 1" 
† गीताम इस मन्त्रके भावके सौर मी स्यष्टरूपसे व्यक्त फिया गया ईै-- 


म॒ एलं वेचि न्तरं यवेन मन्यवे इतम्‌ । 
उमौी पो न विजानीतो नायं एन्ति न हन्ये (२1१९) 
~ ` श्लो श्त भात्माको सारनेनाला समन्ता दै तथा जो सको भारा गया मानता द, 
भे दोग नं जानवो; नरयोकि यष्ट गात्मा वासवम न तो किसको सारता दे न किसके 
हार मारां णतिाद। 
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~~~ ~< ~~ ~~ ~~~ ~< -~-~< „~~~ <~ 
जह दायर उर भोगान वाम्नपरम इमा साऽ सम्बन्य नेह ह । यर नाद्रि जीर 
अनन्त = ननदरमम कोड सगण ट आरन गाय टा, अत यट जन्ममरणे 
सथा रिति मद्‌ एकमः) सरथा निकार । रर नायम वनम नाश 
नन न्य जाराग इगक्ामाराय्ाय या मग्नतराय मानतः व वम्नुत 
आ मन्वरप्रा जानत्य नशः प सप्रथा भ्रान्त है । उरी तानाकर ध्यान नदा 
चुना चाट । तुन आमा न ता क्साकौ मास्ताह आर न टस कोड 
मार दी मक्तादहं। 

सायक दरार जाग भागा जआनत्यता अग जपन्‌ चा मारा तिव्यतापर 
परिचार करये, इने चानत्य भागसि मुखी आयाम त्याग फरक खदा जपने चाथ 
रहना निय मुगम्वरूप पररह पुदपात्तमसा प्राप्त क्ले जभिलपी 
परमना चादि ॥ *८ २९ ॥ 

सम्बन्प--दस प्रार्‌ भ्ठतचछ+ वमनद्र नाचिरनाकरि अनन करणम पए्रह्म 
पुग्प्त्तमिर तच निक्सा उत्पतन कस यमराच अय प्रशत्मा र स्वटपका वर्णन 
क्त ६-- 

अणारणीयान्महता महीया- 

नात्मा जन्तोनिंदितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पच्यति वीतशोको 
धातुप्रमाटान्महिमानमात्मनः ॥ २० ॥# 

गश्यन्दस, जन्ते! = जीजा मपे, गुहायाम्‌=दद्यसप युकम, निहित. 
श्टेवारा, आप्मापरसमासमा, जणो अणीयाच=सृक्ष्मते अतिसूहम ( नीर ) 
मदत, मदीयानू-मदन्ज्े भी मान्‌ द, आत्मन. तम्‌ मदिमरानमू-परमातमा 
फी उस मादमागौ, अकतु=कामनारदिव ( भौर }, वीते. विन्तारहित 
( गैर पिरटा साधर ), धातुप्रसादात्‌=सग गर पसह परमश्वरी चपा ही, 
पदयनिनदप पात। द ॥ ~. ॥ 

न्यास्या--रसम पदट जाग्रमा्रं युद्ध खस्प्रहा पणन प्रिवागयाह 
उफ इव मन्म न्जनदुः नाम ठक उवा वडायदया व्यक्त उ! गी ट्‌ । 
भाप यट क़ वपि प्रखर पुर्पात्तम उस जागरामाक्‌ अयन्त समाप जर्नें यट 
भ्यव रहता ₹ वदाँ दृद्वम चि हए = नाभाव" उरा आर नदरा देखदा | 
मो-वय भागम भूल रहता ट । इमा ऊर यह जन्तुः --मनुप्य शरीर पाकर 
भी कट-पतद जादि ठन्छ प्राथियाा भाति अपना टूल्म जायन व्यर्थं नत कर 
रता ८1 ज साय पूरो विग्चनक ननुसार अपने आपदो नित्य चतनलल्य 
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समञ्चकर सत्र प्रकारके भोगकी कामनसि रदित ओर शोक्ररदित द्यो जाता हः वदं 
परसात्माक्ी कृपासे यह अनुभव करता द करि परब्र पुरुपोत्तस अणुसे मी अश्र 
ओर महानसे भी मदहान्‌---सकव्यापी ह ओर इत प्रकार उनक्री महिम समकर 
उनका साक्चाक्तार कर रताद । ( यरो ध्ववुप्रसादात्‌ः का अभ्र धरभेर्वर्की 
कपाः क्रिया गया दे } ध्ातुः श्रब्दका अथं सर्वाधार परमात्मा माना गथाद। 
विष्णुसदखनाममे भी अनादिनिधनो धाता विधाता धाठुरुत्तमः+---ण्वातुः को 
भगवान्‌का एक नाम माना गया दै) ॥ २०॥ 

आसीनो दूरं ॑ व्रजति शथानो याति स्वतः। 

फस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहति ॥२१॥ 

आसीन्तः=( बह परमेश्वर ) वैटा हु दी; दूरम्‌ जजतिन्दूर पर्टुच 
जाता है; शायानःन=सोता हु ( मी ); सवतः याति=सव ओर चलता रहता 
है; तम्‌ मदामद्‌म्‌ देवम्‌<उस रेदव्यके मदस उन्त्त न होनेवाठे देवको; 
मदन्यः कमुससे भिन्न दुसरा कोनः ज्ञातुम्‌=जाननेमे; अति =समथं दे ॥२१॥ 

व्याख्या--परत्ह्य परमात्सा अचिल्त्यसक्ति है ओर विरूढ धमोकि आश्रय 
द| एक ही समयमे उने विरुद्ध धर्सोक्री लील होती । इसीसेवेणएकदी 
साथ युह्य-से-सृक््म ओर महान्‌-से-पदान्‌ बताये गये द । यो यद करदते दैक्रिवे 
परमेश्वर अपने नित्य परमधामते विराजमान र्दवे दए ही भक्ताधीनतावश उनकी 
पकार सुनते ही दृर-से-दुर चठ जति ट । परमधाम निवास करनेवाले पार्षद 
भक्तीौकी दशसि बर्हा सयन करते हए दी वे सवं ओर चलते रहते द । अथवा वे 
परमात्मा सदा-सषदा स्त्र सित ६ । उनको सवव्यापरकता एेसीदैकिषेटेसी 
वही हैः द्र देशम चरते भी षी हे, सोते भी बही ह ओर सव॒ ओर जते-माते 
भी वही द! वे सवव सव रूपौमे नित्य अपनी सहिमामे खित है । इस प्रकार 
अलोकरिक परेश्व्यद्वरूप होनेपर भी उन्दे अपने रेधयंका तनिक भी अभिसाम 
महीं दै । उन परमदेवको जा्तनेका अधिकारी उनका कयपित्र मेरे ( आत्मतच्वक 

धमराजकेः सदय अधिकारियोके ) सिवा दृसर कौन दी सकता है ॥ २९॥ 

सम्बन्ध--अञ ईसं प्रकार उन परसमश्वरको महिमाको समञ्चनेवसि पुरुषी 
पहचान बतति है-- 

शरीरः श्रीरष्वमवस्थष्ववसितम्‌ | 

महन्तं विथुसालमानं मला धीरे त शोचति ॥२९२॥ 

अत्तवस्थपु( जो ) खिर न रहनेवे ( विनायस्रौट ); श्ासीरेुर 
परीरम; अशसीरम्‌-=दारीररदित ( एवं ); अवसितम्‌=भविचल्मावसे सित हेः 
म्रहान्तम्‌=( उस ›) गान्‌; विसुम्‌-त्क्॑व्यापी; आात्सानम्‌=यस्मासकरो; 
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मत्वाजानरः, धीर =उदधिमान्‌ मटापुरप, मं रोचति: (क्भी गसीभी 
कारणस ) योक नटी क्स्ता॥ ~= ॥ 

व्यारया--पराणिय के दारीर नित्य आर परिनायदात = इनम प्रनिश्चम 
परिपतन रोता रवा} उन सरम ममभावति सित प्र पुम्परत्तम इन मरीरास 
सर्गा रित, अगरीरी ट । रखी रारण व नित्य र भच £ । प्रात देदा करार 
गगाद्विसे अषरिच्छिन उन मगान्‌, सतर॑ल्यापी, सग्रद जापरम्प्र परमेश्वसो जान 
लेनेथे आद्‌ प जानी मदपुख्य कभी र्सिीभी कारणे िच्चिमिभीयोर्नदा 
फरता | यष्टी उमम प्रश्नान टै] २९॥ 


सम्नध~-भव यट वनराति ई रिय परमात्मा थपन पु्षार्मस नहा मिरुत, 
अरं रसवो मिते र, विसे ब सकार कर रेत ६-- 

नामरमासमा प्रमचनेन रम्यो 

न॒ मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमप दणुते तेन भ्य 
स्तस्यप आत्मा गषत ततन मवाप ॥ २३।* 

ययम्‌ जान्मान्य पत परमाम। नेन्न ता पवचनेन~पपचनते, 
न पर यया=न बुद्धिस ( र), न वना श्रुतननन पत युनमेस टी, 
खभ्य पातो सफ्ता ह यम्‌=निमपे एय =यः, ब्रृणुत-खाफार स्रकेता 
, तेन णव भ्य =उमक द्वारा ही प्रतत प्रियाजा समता (क्यारि ), पष 
आमानयह्‌ परमातमा, तस्य -खके लिये, खम्‌ तनूम्‌=अपने यथां स्वरूपो, 
विश्णु परगट रर देता ट॥ २२॥ 

व्यास्या--जिन परमेशवस्की मटिमकरा वणेन मै रर श्धहूःवेनतो 
उनको मिलते £ जो शाक प८-सुनकर ल्ष्ठेदार भाष परमास-त्पका 
नेना प्राप्ते पर्णेन प्सते न उन तरणी उुद्धिमन्‌ मद्या दी मिलन 
भो घातये तभिमानमे परमत ण तर्क द्वास पिचन स्पे उन्हे समने 
चष्ार्तर्‌ रन ननदी मलन ड जो परमात्मार पिपर बहुत ङ शुने 
श्न्ते५।य तो उसीरो प्रा रते ह" जिसको व खय म्वीकार कर र्ते 
९ रच खाकर उमा रस्त, विषमो उनकी व्यि उवट इ्छादना^। 
जो ~नसर [नाग्दनद्मम्ता | जा जनना उुद्धिय नाद्नापर म कनसर्यवे 
येयः टन पारी दय अता स्ता बहता कृप निमर सायर 
परमाम दग कस्तं ६ चार योग॑माया+! वरदा टयार्र उसव सामने अपना 
ह्यन्य प्रकट म्र् दतर ॥ ->॥ 
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सम्बन्ध---थव यद्‌ वतरत दँ कि परमात्मा किसको प्रा न्दी रेत-- 

नाविरतां दुरिताननान्नान्ता नासमाहितः। 

नाश्रान्तमानसां वापि प्रननानेननमाप्तयात्‌ ॥ \४॥ 

परज्ञानेन~सृद्षम बुद्धिकेः द्वासः अपिमीः; पनमन्इस परमास्माकौ; 
दुश्रितात. अविरतः आप्नुयात्‌-न तो वह मनु्य प्राप्त कर सक्रतारजो 
बुरे आचरणांसे निदत्त नदीं दुभा हः न अरान्तःनन वह प्राप्त कर सकता दैः जो 
अशान्त ट; न असमादितःन्न वद कि जित्तकै म्नः इन्र्यो संयत नर्द 
वामरः न अद्रान्तमनसः [ आप्नुयात्‌ ]=न वही प्राप्त करता दः जिसका 
मन यान्त नदीं दै ॥ २८॥ । 

व्याख्या--जो मनुष्य बुर आअचरणौँसे विरक्त दाकर उनका व्यार नदीं 
कर देता; जिसका मन परमात्माको छोडकर दिन-रात सांसारिक भोगों भटकता 

ता ट परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सद्‌ा अदान्त रहता हः जिसका 

मनः बुद्धि यर इन्र्यो वम की हु नदीं रेता मनुष्य सूक्ष्म-वुद्धिद्वारा 
<्पविचार करतं रहनेपर्‌ भी परमात्मक्रो तदी फा सकता क्योकि वह परमात्मकी 
सीम करपाका आदर नही करता, उसकी अवहट्ना करता रहता ह; अतः वहं 
उनक्री कृपक्रा अधिकारी नदीं द्योता ॥ २४ ॥ 

सभ्वन्ध--उसं परव्रद् परमश्वसेः तच्तवको सुनकर भर बुद्धिद्वारा विचार कखः 
शा मनुप्य रते क्यो नर्द जन सकता ! दस जिज्ञासापर कहत टं-- 

यख व्रह्य च कषत्रं च उभे भवत ओंद्नः। 

मृद्युथखोपसेचनं क सत्था वेद यत्र सः॥२५॥ 

यस्य~=८ संदारकाटमने ) जिस परमेश्वरे; व्रह्म च क्षम्‌ च उमे 
ताह्ण ओर क्षत्रिय--ये दोनों द धर्थात्‌ सम्पूरणं प्राणिमात्र; ओदृनः=भोजनः 
भवतःन्वन जति ईद ( तथा); सुल्युः यस्य~सत्रका संहार करनेवाटी गदु 
( भी ) जिसक्राः उपसेचनम्‌-उपत्तेचन ( भोज्य वस्तुकं साथ टगक्रर खानिका 
व्यजन; तर्कारी आदि ); { भवति [वन जाता द; सः यचनपह परमेश्वर 
अर्द ( ओर ); दइत्था=जेता ₹ यह्‌ टीक-टीक्र; कः वद्‌=फौन जानता ३ ॥ २५ ॥ 


ध्य(स्य(--~मनुप्व-््ीस्म भी धसन्ीट व्रा्यण अर धर्मरक्तक श्षवियका 
दवरीर्‌ परमात्मक्री प्रतिक दिय अधिक उत्तम मानागयाद्धः कितु व भी उन 
काटलस्प परसेश्वरके भोजन वन जाते ट, फिर अन्व साधारण मचुप्य-दरीरंकी 
तोवातदीक्वादह। जो सवरौ मारनेवा मद्युदव द्व भी उन परमेश्वरे 
उपतेचन अर्थात्‌ भाजनके ताथ लगाकर खाय जनिवाछ व्यञ्नन--चटनौ -तरकारी 


॥ 
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भारी भेतिरै। पमे ब्रा्मा्त्रियादि समान प्राणिति चीर खय मयु 
मारक अथया अश्चवदाना परेश्वरो भगा, कोद्र भी मतुप्य इन अनिय 
मनः यद्धि तौर इदि दारा अनथ मेय यनवुभी मति रते नान सक्ता 
द । पिसरी माम्य, तौ सय नाननेयलिो भेन > । अन ( पररक्त २३३ 
मन्न जुमार ) निम परमात्मा पना करपाका पाने वनाफर अपना तव 
ममद्नाना चान्ने ~ वय त्नौ चनि सक्ता । अनी दाति उन्न गोभी 
यथारन्प्नया ता सकता क्वा उ तीक नेप म्नुर्भासी नि बुद्धिके 
षरा नननेम भाववारि न= ॥ = ॥ 
दिनोय वलम सप्रासि ॥८॥ 


---- "० 


तृतीय वल्ी 


सम्बन्य-दितीय वर्ने वामा भीर पनमा स्वरपवा पुथङ्‌-पृथक्‌ 
वर्णन पिया ग्या अर सनत नकर पसरते प्रात बर देना षट भौ वतना 
~या । ममेमे यर उत मरही मयीति विम्को व पमामा स्वार करत 2, वसै 
न्न वान गत्ता पनु पम्मानाते प्राह रनर मायनता अ म्पर्पम यर्णन 
हा दुा१क्त ग पनोग यन जलन गि तुर्य वदा आगन क्रत हुणममगव्‌ 
प्लत मन्यरय दकत्मा वग प यामा (नय रम्य 47 नियाम म्यान कनन -- 
त्तं पिम्रन्ता मूर्रतम्य योक्रे 
गुहा प्रि पमे परर्भे। 
छायातपो व्र्रिदो वदन्ति 
प््ाग्नयो ये चे गरिणाचिरेताः 1 १॥ 
सुतस्य रोदे उमोरं पल्स्वस्य मनुष्य शरीर, परमे परार्धे 
पर्ने उत्तम नियानन्यान ( टदेय आग ) म गुह्यम्‌ ध्रविष्रीच्यदिर्प 
गुमा दिप टृए, श्छरृतम्‌ पिरन्ती= यमा पन कग्नेवाने ( दो ९), छाया 
नपा-(उ) यवा जर धृती भति परम्पर भिन £, (यद वात) 
ब्रह्मद च्यतत जना मनपुख्य वदन्ति £, च येन्तथा नौ 
व्रिणाचिकेनान्=्तीन गर नानिररेत जगनि चयन र्ररेनेगरे ( शरीर) 
प्ग्नय =जान्निसमन दन्य [ ते वदन्ति = पभा यीवान रतने ५ ॥१॥ 
य्यास्या--मगका य्न नीग्रमा ओर प्रसमामारे निय सम्बन्धमा 
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अनुष्ठन करनेवाले मिक सजन-- सभी णक स्वरसे वही कटने दकि यः 
नुष्य-ररीर बहुत दी दु्ट॑म हे :। पूरव॑जन्मासित अनेको पुण्यक्रमौको निमित्त 
सनाकर परस करपादं परमात्मा कृपापरवश हो जीवको उसके कल्यापर-सम्पादनः 
के लिये यद श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते है ओर फिर उस जीवात्मके साथ दी खये भी 
उसीके ददयके अन्तस्तल्मे--परघरह्मके निवाससरूप शष्ठ स्थानम अन्तयामीरूपसे 
प्रविष्टो रहते है (छा०उ०६।३1२) | इतना दी नदी वे दनो 
साथ-दी-साथ वरदौ सव्यका पान करने है--घछभ कर्मके अवद्यम्भावी सत्फस्का 
भोग करते हं ( गीता ५। २९) | अवध्य दी दोनोके भोगम बड़ा अन्तर दै । 
( परसान्सा असङ्ग ओर अभोक्ता दै ) उनका प्ल्येक पाणीके हृदयम निवास करके 
उसके भ कमेकरि फट्का उपभोग करना उनकी ब्रेसी दी लीला दै, जैसी यल्न्मा 
होकर अन्म अरण करना | इसचिये यहं कटा जतादैकिवेभोरतेदृएभी 
वस्ठेतः नदीं भोगते । यथवा यदे भी कट्यजा सकता कि परमात्मा सत्यको 
पिखते है--शुभ कर्मका फल सुगताते है ओर जीवात्मा पीता दहै- फल भोगता 
दे} परंतु जीवान्मा फल्भोगके समय असङ्ग नहीं रहता । वह अभिमानवस उसमे 
सुशका उपभोग कररता है । इस प्रकार साथ रहमेपर भी जीवात्मा ओर परमात्मा 
दोनों छाया ओर धूवकी भति पर्यर भिन्न है । जीवात्मा छाया मति अल्य- 
परका्---अस्यज्ञ दे ओर परमात्मा धूपकरी भति पूर्णपरकाम-- सर्व } परंतु 
जीवान्माधं जो ङु अल्पजान दः वह भी परमात्मा दी दः जैमे छायाम अस्य. 
पकाया पृल्रकादान्य धू्करा दी होता दे ।# 


1.11; 


स रदस्य) समश्चकर मत॒प्यको अप्नेतं किमी प्रकास्की मी शक्ति 
सामथय अभिमान नही करना चाद्ये ओर अन्तयमील्यमे सशा-सर्वदा अपने 
हृद्य. रने परस आन्मीय प्रम दृषा प्ररमात्माका निन्य-निरन्तर चिन्तन 
करते रहना चाष्टरये । १॥ | 

सस्वःश्र--परमात्मको जानने ओर प्राह करना ज सवौ साधन ष्टन्द् 
जानने ॐर्‌ पतेक्री शक्ति प्रदान कग्नेके किय ररन्दसे प्रभुना करना दैः इस वतको 
यमराज स्वयं प्ार्थन-कस्ते. हुए वतरने टै-- 


यः सेपुगीजानानसिक्षरं व्ह यन्‌ परम्‌| 
अभयं तितीपतां परं नाचिकेत शफरेयहि | २॥ 
दनान निमय करेवा च्पिः यः सत.=जो दुःखसमु्रसे पार 


न~ ० ~~ ~ ~~~ ~~~ 





"== 





१ ~~ 


२ एस मन्नमे (जीवात्मा ओर्‌ (परमात्माण्को द्यी रुहमे प्रविष्ट वतलया यया-हः 


पयुद्धिः ओर भ्जीवे' वरो नकीं | श्ुदहाहिततवं त ^ परमत्मिन व इद्यते' ( .देखये-- 
मद्मस्‌1 अध्यायं ६ पए २० 2 चा द्यदुरमाप्य )} 
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पैव देने योग्य सेतु रै, [ तम्‌ ] भालिकेतम्‌=ठस नाचित अन्निगो 
( ओर ) पारम्‌ नितीतामूमसास्ममद्रसे एर शेनेगी इच्यागलपि न्िः 
यत्‌. धभयमनमो भयगि पद दैः [ तत्‌] अक्षरमछ्यम भिनाभीः 
प्रगम्‌ व्रहमन्यसदा पु्योत्तयरो, फेमदिनजानेो भरौ पातकी भीषण 
म॑ ॥२॥ 

ध्याख्या--यमराय कत्ते £ पि हे परमात्मन | आप यै वह्‌ साम्यं 
दीक, निगमे ल्म नेष्कारभायमे यजादि दुभ फर्म केकी पिभिको भरीरभौति 
जान सँ सौर आपै ताजापाश्ना्थं जका अनुष्ठान कखे भपरी प्रसतता 
प्राम कर मरे तथाजौ सणार-समुद्रम प्राः नोपेषी इच्छापि विगत पुण्पोे 
स्ति निर्भर रै) उस परम आगिनारी यव पररह पुद्पोत्तम भगवान भी 
जनने भीर प्राप करने योग्य एन जाय । 

षस मन्यम यमराज परमामागे उन्दै जाननेकी शक्ति प्रदानं करके 
शिप्रा कसे यर भाव हिमरया दै परि परब्रह्म पुष्पोत्तमगो जानने ओर 
पाम्‌ कसमेका सफ रतम भौर सरठ मागन उनमेप्रा्थूनाक्लाढी६॥२॥ 

सम्बन्ध, उस पतद्य पुरभोतततते परणयाममे परि साथनेति सम्प 
भमुप्य पटच सपताद्धै,यर चात ग्य आर सीप रफयी फत्पना करे समक्षायी 
गती ह~ 

आसमान रथिनं गिद्ि भगीर ग्धमेव तु। 

यद्रि तु माथि गिद्वि मनः प्रग्रहमेव च॥३॥ 

आत्मानम > ननिक्का । त्म ) जीवामान तो, रथिनम्‌=स्यता 
स्पा ( उमम वैर्र चोग्राय ) विद्धिसममो, तुरभीग, शमरम्‌ पव 
दरगीरो दी, रथमगध ( मगञ्नो) तु बुद्धिम=नथा बुदिरो, सारविमन 
मारनमि ( रथरो चरमिताय ) यिद्धिममको, च मन प्वरश्रौर मनो दी 
धग्रहम=नगाम ( समक्ष )॥ २ ॥ 


इद्धियाणि रयानादरिपयारम्तेषपु मोचयन्‌) 
आन्मेच्धियमनोयुनं भेक्तेत्याहूर्मनीपिणः ॥ ४॥ 


मनीपिण जनीन ( इम स्प ) इद्छियाणि-इन्दियोमो, हयान्‌ 
भोरे; आह =वतरलने ६ ( भर ), चिचयाननपिपयको, तेषु गोचरान= 
उन धपे गिग मागं ( दने ह ), आन्मेन्ियमनोयुकम्‌=( तया ) 
शरीर, श्न्िय ओर मन~ -न सयते माध रषनैगया जीवामा दी, भोक्तारः 
नोगदैद्ूनि "पटना क्ने॥ *॥ 


> अ 
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व्याख्या--जीवात्माः परयात्मासे विद्ुडा हुमा है, अनन्तकालमे वहं 
सनवरत संसाररूपी बीहड्‌ वनम इधर-उधर सुखकी खोजने भटक रहा दै । सुख 
समसलकर जहा भी जाता हैः वदी. घोखा खाता दै । सवथा साघनहीन ओर दयनीय 
है । जवतक.बह परम. सुलस्वर्प पंरमात्माके समीप नही पर्हुच जाताः तत्रतक 
उसे स॒ख-शान्ति कभी नही मिल सकती । उसकी इस दयनीय दशाकौ देखक्षर 
दयामय परमात्माने उसे" सानव-गरीररूपी सुन्दर सवंसाधनसम्पन्न रथ दिया । 
इन्द्रियरूप वलवान्‌ .घोड़े दिये । उनके मनरूपी लगाम लगाकर उत वुद्धिरूपी 
सारयथिके दाम सौप-दिया ओर .जीवात्माको उस रथमे व्रैठाकर--उसका स्वामी 
चनाकर यह्‌ वतत दिया करि वह्‌ निरन्तर बुद्धिकी प्रेरणा करता रहे मौर परमात्मा- 
कौ ओर ले जनेवाटे भगवानकरे नाम, रूप, टीला, धाम दिके श्रवण, क्रीर्तन 
भननादि विषयस्य प्रशस्त ओर महज मारगपर चलकर स्रीघ परमात्माके धामे 
पेच जाय | =, . . | 

जीवात्मा यदि एेसा करता तो वह सीय दी परमात्मातक्र पटच जाता; 
परंतु वह अपने प्रमानन्दमय भगवल्पासिरूप इस महान्‌ रक्ष्यको मोहवस भूख 
गया | उसने बुद्धिको प्रेरणा देना वंद कर दिया, जिसे वुद्धिरूपी सारथि 
असावधान हौ रवाः . उसने मनरूपौ ल्गामको इन्दियरूपी दुष घोडोकी इच्छापर 
छोड दिया । परिम वह्‌ हुआ कि जीवान्मा विपयप्रवण इन्दो अभीन होकर 
सतत संसारचक्र उालनेवे त्मैकिक राष्द-स्पयादि विपरयोमे भय्कने स्मा } 
अशीत वह'जिन ररर, इन्द्रिय, मने सदयोगसे भगवानको प्रान कर सकता, उन्हीकेः 
साथ युक्त दोकर वदं विधय-विपकर उपभोग्य ठग गया | ३.४ ॥ 

सम्वर्थ---पमात्माकी ओर न जाकर उसकी इन्द्रियो लौकिक त्रिप वय 
ल्ग गयी, सका कारण वततलति है. _ 


यस्बिजञालवान्‌ , भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 

तस्यन्दरिाण्यवस्यानि दुष्टाधा इ सारथेः ॥ ५। । 

यः. स॒द्रा=जो सदाः , अविन्ञानवान्‌-विवेकटीन वुद्धिवाद; तुरः 
अयुक्तेन=अनय मृत ( चच ); मनसा=मनमे ( यक्त ); भवति-ता ॐ 
तस्य~उसकी; ` इन्दिधाणि-सनध्र्यौ सारशेम=अमावधान सारथिके; दुश्श्योः 
वनद परोड़न, मतिः, अवद्यानि=वगमे न रहनेवायीः; [ भवन्ति ]न्टर 
जाती ५॥,. ' ` । 


व्यास्या--रथको `घोड़े दौ चलति ई, परल उन धोरो चि निस 
सरः चादे जिस मा्गपर ले जना---लगाम दाथमे थमे द्‌ वुद्िमान्‌ सारथिक्ा 
काम दे | इच्छियरूपी वल्वान्‌ ओर दुध ्रेडे खाभाविक दी आयातरमगीय 
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परिपपेमि भगे ममारम्प तरी न्मी मामके जंगम ओर मनमाना दीडना चान्ते 
र परंतु यदि वुद्धिन्य माभि मनन्पी ल्मायरो जोगमे सपर उन अपने 
यामे करिता तो पिर घोडे मनर्पी न्गामकेः सहारे पिना चदि जिम ओर 
मदीला सकने । य सभी जानने पि शद्धर्थौ पि्र्योगा अल्ण तभी क्र 
सकती जम मन उनके साथ गेना धोद उसी ओर दरौढने $, जिस 
ओग ल्गामया माग लेना पर उम न्गामङो टर ग्ना सागधिग्री वन 
बुद्धिषर निर्ग करता | य॒दि वुद्विरूपी साग्यि पिम्युन ्वामीरा आजाररी" 
ह्पयपर मदा भ्थिग, वल्यान, मार्गयैः जानने मम्यते ओर इद्धियस्पी 
धोरो चलनिम द नीं रोना तो इन्छियरूपी दु घो उमपेः वमन रमर 
ल्णामवे सले गम्परणं रथौ ही अपने उमे कर तते ‰ शओजीर फलस्वरूप रथी 
पौर मारथिममेत म रथम ल्ि दर्‌ गते गटटेम जा षडु £ 1 बुद्धिये 
नियन्धणने रगित इन्दि्यौ उत्तगेत्तर उसी प्रगग उन्नुद्धर रोनी चली जाती? जेमे 
श्रमायधान माग्भिवे टु घोडे ॥ “ ॥ 

सम्यन्ध-भय स्वयं सावधान रहर अषर्नी वृद्धिरो क्सीर मनना 
लाम्‌ पलति ₹ई-- 

यस्तु विन्नानघान्‌ भवति युक्तेन मनया मदा। 
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तु य. मदरन्पतु जा गदरा चरिज्ञानयान=पिपग्युन वृद्धिग्ार 
(ओग); ुकतेननग्म श्रिय दए मनसा=मनमे न्न भवनिनग्नता 

+ तम्यः्टगमाः इृन्दरिय्ाणिः र्यो मागध च्माप्रगन माग्थिते भदश 

हवनः वदामी मानि वद्यानिनयम [ भवन्ति }=ग््तौ “॥ ६ ॥ 

व्यारय्रा-जो जीगमा अपनी वुद्धिने पिपफ्मभ्पते वना तना ह-- 
चिमरी वुद्धि अपने स्वी गैर भ्यान ग््रती द्रं निय निरन्तर निपुणता 
साथ इद्ियोगौ मन्मार्मेपर चटानेवे स्थरि मनङा गय पिथ ग्ल्ली ^, 
ठया मन भी सद्यं अर ल्गा र्ता = णये उमर दन्द निवासि 
वृद्धि भीन रर भगपसम्यन्धी पित परपयाय मेयनम मी प्रकार सर्त 
ग्न्नी = सैने श्रे भश साधान माग्यिरे जधीन गकर जमद निदि मार्ग 
न-नेगन्ते॥६॥ 

सम्यन--पत्वये मन्दः अनुगार पचम कष्ठ अर मन जदि ज्रि जर 
म्यनमे ईन त्तेन ६, उस क्वा सवि र्वी --इमे उररल ‰-- 

यम्त्यविन्नानवान भवत्यमनम्कः मटायराचिः। 

नृ म॒ तस्पदमाप्नोनि मध्मारं चाधिगन्छति ॥ ७॥ 


। स्णा्ि नौ उपरि नद्‌ क व 
१०५ दशारि नां उपमि [.अध्याय १ 
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यः घु सखदाल्नो कोई सदा; अचिक्ञानवानू्विवेकदीन सुद्धिवालः; 
भप्रतषटकन्नअसंवतचित्त ( ओर ); अद्युचतिःन्अपवित्र; भवतिन्रहता दैः सः 
त्पद्म्‌न्वद्‌ उस्र परमपदको; न. मप्लोतिन्नदीं पा सकता; चन्भपि तु; 
संसारम्‌ -आधगच्छतिच्वारव्रार जन्म-गरयुर्य संमार-चत्रमेः हौ भका 
रता दे ॥ ७॥ 

ध्याख्या- जिसकी बुद्धि सदा टौ विवेकसे-कतव्याकतंन्यके क्ञानसे रदिष 
भर सनको वमे रखने असमं रहती दै, जिसका मन निग्रदस्दित-- 
अकष॑यत द भोर जिसका विचार दूपित रहता दै तथा जिसकी इन्द्र्यो निरन्तर 
हुयचारमे प्ररत रदी ह-पेखे बुद्धिशक्तिमसि रदित मन-इन्द्ियोकि वमे 
रटनेवठे मनुष्यक्रा जीवन कभी पवि्र नदीं रह पाता ओर इसल्यि वद मानव- 
शरीरसे प्रा हौनेयोग्व पस्मपदको नहीं पा सकता, बरं अपने दुष्कमोकि परिणाम. 
स्वरूप अनवरतं इस संसार-चक्रमे ही भयकता रहता दै-कूकर-शरकयदि विभिन्न 
योनियोमे जन्मता एवे मरता रहता है ॥ ७ ॥ | 

धस्तु विज्ञानवान्‌ भवतिं समनस्कः सदा शुचिः 

स॒तु तत्पदमाप्नोति यखाद्‌ भ्यो न जायते ॥ ८॥ 

तु यः सद्रा=पर्तु जो सदा; चिज्ञा्तवान्‌-वित्रिकशीर बुदधिसे युक्त; 
समनस्कः=संयनचित्त ( ओर ); युचिः=पवित्रः भवनिनर्टता दैः सः तुर 
वरद तोः तत्पदम्‌=उस प्ररमपदकरोः आप्लोति~प्रा् कर लेता टैः यस्मात्‌ 
भूयः=जसे ( व्मेटकर ) पुनः; न जायतेनजन्म नदीं टेता ॥८॥ 

द्याख्या--इसकरे विपरीत जो छठे मन्त्रके अनुसार स्वये सावधान होकर 
अपनी वुद्धिको निरन्तर पिवेकशीट बनाय रखना ट ओर उसके द्रारा मनकरो रोककर 
पविचभावमे लित रहता द अर्थात्‌ इन्द्रियोकि द्वारा भगवानत्र आज्ञाके अनुसार पवि 
कर्मो निष्कामभावतसे आचरण करता दे तथा भगवानकरो अर्पण क्रिये हए भोगकर 
राग-द्रेपसे रदितदो (नम्करासमावस शरीरनिर्वादके ल्य उपमाम्‌ कररतार्ह्ता ई वह 
परमेश्वरफे उस प्रसधामको प्राप्त कर ठेता है; जरदँसि फिर स्ैटना नदीं देता ॥८॥ 


सस्वन्ध---गट> मन्त्रम कलः इर्‌ वतक! ।फरस स्पष्ट करत हुए स्यक्‌ रूपुक- 
क उप्र करत्‌ 

ज्ञानसाराधयस्तु मन्‌ःग्रग्रह्मान्‌ नरः] 

सोऽध्वनः पारमाप्नोति तष्टिष्णोः परमं पदम्‌ ॥९॥ 

यः नरः=जो ( को$ ) मनुष्य; चिक्षानसारथिः तुर विवेकंीट बुद्धि 
क्प मारभिते सम्पन्न (ओर); मनःपग्रहवान=मनन्प टगामक्ो कदे 


षृटौ3] कोपनियद्‌ १०७ 
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रुमे सन्य तत्यन न्पमाग्मागि, एारम्‌न्मार परचक्र, विष्णो ज 
सव्याय पात्र पुदपोत्तम भगयानपे, न॑त्‌ परमम्‌ पदुमुख्यस सुपरसिद्र परम. 
पदोः भाप्नोतिन्रापत सै जाता ६ ॥ ९॥ 
ध्याप्या--तृतीय मन्नमे नवम मन्नतक--सात्त मन्म रथके स्पम्मे 
यद्‌ पात समन्लायी गयी है फ यर अति दुम मनुष्य शरीर जिस जीवात्माम 
परमामारौ कपे मिर गया 2, उने शीर सचेत कर भगवत्यपि भार्म 
स्प जाना चारिये । दयरीर अनिष्य 2, प्रतिपण इसमा हास हे रदा दै । 
यदि अने जीयनपे इम अमूट्य समयो पदयो भति मामारिफ भोगेषि' 
भोगे ही नष्क्रदिया गया तो प्रिर बारपार उन्भ-मृल्युुप सार 
चतरे धूमनेगो याध्य नेना पडेगा । जिस मदान्‌ कायं सिदिगे त्वि ह दुभ 
महुष्यश्रीर भरि था, उ परग न्दी लेगा । अत मनुष्यगो भगयानुी 
कृपाते मिली हई पिवेग्यक्तिसा सदुपयोग करना चाणि । उसारी अनित्यता 
ओर एन आपालग्मगीय पिप्य जनित सुरमोरी यथा ट गर्पतामो समज्ञफ़र 
नपे चितन आर उपभोगे स्रया उपरत ने जाना चान्य । बेल 
द्रीरनिर्ाद्पे उपयुन गर्तरमोरा निष्ठामभायमे भगवानरी आजा समद्र 
अनुष्राने कसते रए अपनी शुद्धिमे भगवान्‌ नाम, सुपः लीरा, धाम तथा 
उनगी -वयेकित दानि तौर अनैनुकी दयापर दर प्राम उन्पत करना 
चानि 4 नलभ्यते भगगानयर १ निमर ने चता नानि ] भप 
मनका भमर ललिन्तनम, गणरीमो उनके गुण पपनम नेतामो उने 
दशनम न्ग स्फ -नमे मरिमाश्रपणम च्गाना चान्धि । रस प्रर 
मा र म्न्य जगानमे चोड देना चान्यि । वीतम ए्स्नण 
भी भमन = म्मतिे पिना न वने पाये । सीम मनु्य-जीयनरी 
माग्वाद 1 उट ज्ग्ना्‌, उ तिश्वय = परह्य पुम्पोत्तमते अचिन्त्य 
पमकद चदन मदति चयि ग्तमरयने जाता ॥ ° ॥ 
मम्बन्य-- रद णनम्‌ म्य स्पकी बदपना वरण भर प्रिकि निषि तो 
मागन चतगद म -ममै पिक्नौर बदरं दास मग वरन क्य इन्नो 
पवत रषयव नर (--नप्रापनिम मरमम -मानर यात समी गर्वी । दमपर मर 
पवन्त रन मन्यम स हुक अग द्यान्‌ इन्द्रियाय रनर प्रिय सर्‌ अभ्वस्त 
वम नामित्विद्द, सद कत पत त्म याता नवत तियचन प्य बन्दर 
स्मूमतम. ठठ नयन प्या तमानका प्रका उतरे र-- 


इनच्छरविम्यः पग द्रथा अर्ेभ्यथ पर मनः। 
मनस्तु पगा वुद्धिवदररत्मा महाव पः 1१ 


॥ 


१०८ दशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
न न = = 
दि इन्दियेभ्यःव्योकरि उन्द्रियोसेःः अथौःन्यव्दादि विषयः पराः 
वलवान्‌ रः चन्र; - अथंभ्यःलदन्दादि विप्रयोसेः मनःरमनः; परम्पर 
( प्रचट ) दैः त्त सनसःओीर मनसे भीः बुद्धिःन्धुदि; प्रसनपर ( बर्वती ) 
हेः घुद्धेः-( तथा › वदिस; महान्‌ भात्वा=मदान्‌ आत्मा ( उन सवृक्ा खामी 
दोनेषे कारण); परःच्त्यन्त शरेष्ठ ओर बलवान्‌ ई || १० ॥ 
घ्याख्या--इस मन्त्रम र चब्दका प्रयोग बरट्वानके भर्ते दा ह, यद 
यान समच ठेनी चदियि; योक कार्य-कारणमभाघ्से या. सृश्ष्यताकछी दधसे इन्रियोकी 
धरना राब्दादि विपरयोको श्रेष्ठ वतना युक्तियुक्त नदी कदा जा सकता । इसी 
प्रकार सदान, विगेपणके सित) भ्आत्माः राब्द भी. (जीवात्मा का वाचक 
ध्र, प्म, का नदी । जीवात्या इन सवका खामी दै अतः उसक्रे लिये 
महान्‌ विशनेषण देना उचित दी है । यदि मह्त्वके अर्थम इसका प्रयोग 
हेता तो (आत्मा सन्द्केः -प्रयोगक्री कोई आवद्यकता दी नरी थी) 
दसी वात यह भी दै कि बुदि-तच दी महततव दै । तच्य-विचारकाल्मे 
नमे मेद नदी माना जाता | इसके सिवा अगे चलकर जद निरोध (प्क 
तच्वको दसस टीन करने ) का प्रसङ्ग दै वरदौ भी वुद्धिका निरोध महान्‌ आात्मा- 
भ कसक व्यि कदा गया दै | इन सव्र कारगौसे तथा ब्रह्यसूत्रकारको सांख्यमतानुसार 
हत्त ओर अव्यक्त प्रकरतिकूपम अधं खीकार न दोनेसे मी यटी मानना चादि 
क्रि यर्हौ ्महानः विदोपणके सद्टेत (आत्माः पदक्रा अर्थं जीवात्मा ही दहै ४ 
उमच्टियि मन्वा साराय वद दकि इद्दियोसे अथं ( विपव) वट्वान्‌ द| तरे 
साध्रककी उन्छिर्योको वद्धपू्क अपनी ओर आकर्पिन करते रहते दै, अतः 
साध्रक्को उचित दे करि इद्धियाको विपयामि दूर रके | विप्योसे बवल्ान्‌ मन 
टे | वदि मनक्री विपि आन्ति न ग्द नो इद्िर्यौ यर विप्रय--ये लनो 
साकी कुछ भी हानि नदीं कर सकते । मनमे भी बुद्धि वलवान्‌ दै, अतः 
युद्धिके द्वारा विचार करक्रे सनको रागदधेषरदहित वनाकर अपने वदमि कर्‌ ठेना 
चादिये । प्रं वुद्धिसे भी इन सवका खासी यहान्‌ (आप्याः वलवान्‌ ट । उसकी 
आज्ञा माननेके चि ये समी वाध्य द | अतः सनुष्वको आत्प्क्तिका अनुभव 
करके उरक द्वारा. बुद्धि आदिं सवको नियन्त्रणे रखना चादिये | २० ॥ 


महत; परमव्यक्तमव्यक्तत्‌ पुस्यः परः| 
पुस्पान्न परं किंचित्सा कषठ सा प्रा मतिः ॥१९१॥ 
> भाष्यकार प्रातःरमरणीय स्यामी -चंकराचार्थनीने मनी य्य "महान्‌ आत्मा' करौ 


जीवात्मा दी माता दैः महत्व नश्च ( द्ष्छयु अद्वासृद्च अ० २ पा० ४स्‌० टका 
दाङ्रभाष्य ) 1 । 
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मटत उस जीतामास, परमन्यय्यती हः जन्यक्छम्‌-भगानगी 
य यक्त मायादक्ति, जन्यक्तान्‌=म यक्त मायने भी, पर = £ पुम्प = 
परमपुस्प ( चवय पररमश्रर ) चुर्पानूरम पुन्प भगपानन, परगम्‌=२ मीर 
मेर्यान, पििननुट भीः तन्न =, सा काष्टा सप्रकी परम पयि 
(र), सा पग गनि = प्म गनि ॥ ५५ ॥ 

वयारया--उन मनम (यक्त द्‌ भगगानूी उम त्रियुणमयी दैवी 
माय्षक्तिे टिप प्रयुन रता 2 जो मीतामे टुग-यय (अनिटुम्नग ) गताया 
गह (गीता = 1 >८) तथा जिमने मोटन दुण जीप भगवानमे नदौ जानत 
(मीताञ। ४) । कट्टा जीवामा आर परमामपे बीचम परदा 2, जिघ्वे 
कार्ण जीत सर्यव्याप्री जनतवामी परमे्रफो नित्व समीप दोनपर भी नदी देख 
पाता | इते द्म प्रफग्णम जीवस भी वट्यान्‌ वतसनेका य भायह कि जीव 
पनी शक्तिसि धम मायाङ नाट्य सक्ता, भगपानूर्वा शर ग्रहण करमेपर 
भगयानकी दयावे गत्ते्ी वह ह्मम पार दा मम्ताट ( मीता७।४४)। 
यें य-यक्त च्दस सास्यमत्तापलम्थियाफा प्रधान तरयः नहीं ग्रहण करना 
च्धिे, योपि उनयेः मतम ध्वानः ग्वतन्न टः वद आत्मतति पर नहा €, 
तया नामा भोग जीर गुक्ति--दोर्नो वस्तु देकर उसका प्रयोजने सिद्ध 
यंरनवाटा द । परु उपनिषद्‌ आर गीताम इस अन्यक्त धृतिर क्या भी 
मि देनेम समं नदौ माना ह्‌ 1 अत इख मन्ना ताप्य हदि इन्धर्यौः 
मन अर बुढ--उन सग्धर -गत्मागा विसार ६, भत यद्‌ खय उनकौ वशम 
गस्र भगपान्‌# ओर बट सक्ता ६ । पतु इस आमस भी वटपान्‌ एर भार 
त्व £ चिस मा नाम अव्यक्त ६ । दोद्‌ उसे प्रषति जीर कोई मावा भी कदे 
£ । इर्खीसे सब जीवसगरदाय मोदित होकर उसके वदाम छो रदा £ । इतो ्टयना 
सीवये भपिक्ाखी यात नदीं £, भतः इख्ते भी वलवान्‌ भो इसफे खामी परम 
पुश्प परस्मेश्वर ई--नो वल, क्रिया भौर शन भादि सभी शक्तियोकी अन्तिम 
अपि आर परम आधार ६--उन्दीकी शरण रनी चाव । जव व द्वा क्स 
प्ख मायाम्प परदैको खयटयार्टगः तप उसी क्षण वद्य भगपानी प्रािदो 
साव मेयो व तो खदत्ति टौ खयर विद्यमान ह ॥ १६॥ 

सम्बन्धा माव भरे मन्म स्ट क्त ई-- 

एप रम्रेषु सूतपु गूहसा न प्रकाशते । 

दृश्यते स्य्यया बुद्धया पत््मया दु्षमदुकिभिः ५२५ 

एष. साव्मा~यपर्‌ सका जामद्‌ परमपुख्प 1 सवपु भ्रूतपुः समस 
परागरियाम रहता हअ मीर मृदः =मायपे परदम रपा रेपे कारण, न प्रादयाते= 
खपे प्रप्वउनदी होतारतु सृव्मदृधिनि कयः सुस्ष्मतस्योगो खमदानयारे पुख्थो 


4 (ध [कत्‌ ५ (~ 4 | 33 39 
११०. दादि ना उपनिषद्‌  [ अध्यय 
न म म 9 भ ~ 4. ८ ~ न. = 
दारा दी; सृक्ष्या अग्र्यया वुद्धःचा=अति सूक्ष्म तीशा वद्धि से; द द्यन=दैखा 
जातादे॥ १२॥ $ । 


< 


शि 


वयाख्या--- ये परतरह् पुरपोत्तस भगवान्‌ सवके अन्तर्यामी टः अतः सव 
माणिवोके हृदवमे विराजमान है, यरु अपनी मयकि वरदे छे हए ह 
इस कारण उनके जाननेमे नदीं आते । जिन्हने भगवानक्रा आश्रव देकर अपनी 
बुद्धिको तीण वना च्या हैः वे सुष्मद्ीं ही भगवानक्री दयासे सुष्मवुद्धिकेद्रारा 
उन्द देख परते है ॥ १२॥ । प 
सम्बन्ध --वियेकीरः मनुप्यकरो मगवानछे रारण हकर भिस प्रक\र भगवानक्री 
प्रतिक हिय साधन करना चाहिये {-- दृत जिङ्गसापर बहते है-- ` ` 
यन्छे्ठाखनसी प्रज्ञसलदच्छेज्छञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तवच्छेन्छान्त आत्मनि १३। 
पाज्ञःउुद्धिमान साधको चादियि क्रि; वाक्र=( पटे ) वाक्‌ आदि 
( समस्त इन्द्रियों) को; मनसी-मनै; यच्छेत्‌-निर्द्‌ करे; तत्‌=उस मनक; 
जञाने आत्मनि=कानखरूप बुद्धिम; यच्छेत्‌-व्रिटीन क्रे; ज्ञानम्‌ ज्ञनसखस्प 
बुद्धिको; महति आत्मनि=मदान्‌ आत्मामे; नियच्देत्‌~विलीन कर; ( ओर ); 
तत्‌~उसको; शान्ते आत्मनि-गान्तखल्य ¶रमधुर्प परमत्र; यच्छेत्‌ 
विलीन करे ॥ १३ ॥ नि 
व्याख्या-- वुद्रिमान्‌ मनुप्यकरो उचित ह किं व्ह प्ह्छेतो वाक्‌ आदि 
इन्द्रियोकरो वाह्य व्रिप्योति दटाकर मने व्रिटीन क र दे अर्थात्‌ इनकी ठेसी धिति 
करदेकरि इनकी कोई मी क्रिया न दो--मन व्रिपयोक्णी सफ़रणा न रहे | जव 
यद साधन भली्भोति दने लो, तव मनको ज्ञानखरूप बुद्धिमे विलीन करदे 
अर्थात्‌ एकमाच विज्ञानखरूप निश्चयात्मिका बुद्धिकी इक्तिके सिवा मनकी भिन्न 
रतान रदे, किसी प्रकारका अन्य को भी चिन्तन न रदे | जवर यौत द्‌ 
अभ्यास टो जायः तदनन्तर उस ज्नानश्वरूा बुद्धिकरो भी जीगातसके युद्ध सरूपे 
विीन करद | अर्थात्‌ एेसी सित खत द जाः जय एकमात्र आात्मत्तघफ 
सिव्रा--अपनेसे भिन्न किकी भी वस्ुक् सन्ता वा स्ति नदीं रट्‌ जाती । इसके 
पात्‌ अपने-आपको भी पर्व-निश्चयके अनुसार शान्त आत्मारूप प्रव्रह्म पुरषोत्तम. 
मे व्रिटीन करद्‌ ॥ १३ ॥ 
` नन्वव. ग्रकर्‌ परमालके ख्पका वर्णन देक तथा -सकी प्रातिका 
मद्व आर स्वन वतराकर अय ्रुति मनुप्यरको सवान कर्ती दुई कृती ह 
उचित जोग्रत प्रप्य वरगान्निवोधत । 
छर धारा निदिता दरस्यया दर पथ्तत्क्वया वदन्ति| १४॥ 


शरस्लो ३ ] कटोपनिपद्‌ ))9 


<^ ~~~ न~ ~ र ~ ~ +~ 


उत्तिष्टन=( = मनु 1 ) उठो, जाद्रतनजामा ( मादधान ने 
जान र ) चगन्‌ पाप्य मनप्रुग्पारो पाकर--उनवे पाम जाकर 
(उन्तेद्राग) निपधननउन प्ररत पगमश्रगा जान लो ( क्वाति ), 
केयय तिङा नानीज्न तत्‌ परथ उम -चजनानके मा्मरो, शुरम्यन 
रीः निधिना दुरन्ययाननीःण 3 हद ट्म्त, धारा [दष धार 
सट, दुर्मम्‌दुगम ( अ यन्त कटिन ), चदन्नि=पतरत £ ॥ १५ ॥ 

दयास्या--> मनु उ 1 तुम जम-ज-माननरन अनाननिद्राम मौ रटे े। 
प कुष्ट परमामाङ दुयामि व टुग्म मनुप्यद्रागीर मिया ह| उते पार 
सव प लभ मी प्रमादम मत खाना । यी सारवान ने जाभो | भ्रेष 
मद्ुल्ाफ पाम जाकर नप उपदेाद्ाय अग्न स-यागका मार्गं जार 
प्रमामाग्रा म~य रमस्य रो । प्रमामाङा त दद्वाग न, उमये म्वम्पया 
शान) उसका प्राना माग मपम्पार सतयत जीर परमा माग उपकर पिना 
यैखाही दुस्तर) जिम प्रकर दूरी तेज धारर चल्ना । ठेस टुम्नर मागम 
मुगमताष्रवर भर चोनैका सरट उपाय व अतुभवी महापुषष्प दी यता सतषट 
जोसखयस्सिपरारमरचुषे द॥ १५॥ 

सम्बन्ध त्र्प्रहिका मर्म नना दुूरक्या ६? दसपित्तामाप पमामाक 
स्वस्था वर्णन करत हुए रसो जानन कट गनात्‌ ६-- 


अशञन्टमस्प्चमर पमन्ययं * 
तथारसं नित्यमगन्धच यत्‌। 
अनाद्यनन्तं महतः परं धुवं 
निचाय्य तन्गरसयुयुखाद्‌ प्रषच्यते ॥१५॥ 
यदत्‌=जो, अशाब्दम्‌<शण्दरदित, भस्पशम्‌-स्पर्शरित, अरुपम्‌= 
रूरटित, नमरसम्‌-र०रा त॒ चनौर, -च्गन्धनतू-परिना गन्धगल ई, 
तथाता ( नो }, ~न्ययमु= बनायी, नियमनिय ननादि=अनादि, 
अनन्तम्‌=भनन्त ( असीम ), महन परमू-महान्‌ आमास छ ( एव ), 
भुवमू-रर्वथा सय रप्र ६, तत्‌=उ्म भरमामाको, निचाय्यनभानकर 
(८ असय ), अन्युसुखात्‌=-ध्यर उत, धरमुचयतन्वदधि ल्पि ट 
डाता६॥ “- ॥ 
श्याप्या-- स स्नव उष ५ वेर -ग्नामान्ते प्राङ्त चन्द्‌, पराः र्पः 
ञ्म्‌ जीर गयत रदित परलय += दे श्लवा गया ट पि खषछारतं पप्य 
दा कनान्‌ टिया वर च नाद । व निय, जपिनार्णी, भनादिपं 


११२ देशादि नो उपतिषद्‌ [ अध्यायः 
1 
ओर असीम द | जीवान्मसे मी श्रेष्ठ ओर सर्वथा सत्व दै | उन जानकर मनुष्य 
सदाके चि जन्ममरणे दूर जातादे॥ ५॥ ` 

सस्वन्ध--यर्टौतवः ष्क अध्यायः उषर्ाो पूर्ण करके अब दत आस्ानके 
श्रवण ओर वुर्णनका महारम्य बति दै-- । ध 


नाचिकेतयुपाख्यानं पल्युप्रोक्त< सनातनम्‌ ` . ` 

उक्ला श्या च मेधावी व्रह्म महीयतेः।१६॥ 

ध्वावीन्वुद्धिमान्‌ मनुष्यः भरस्यपोक्तम्‌=यमराजके द्वारा कटेः हुए 

नाचि केतम्‌=नचिकेताके; सनातनम्‌-=-( इक ) सनातनः; उपाख्यनम्‌= 

उपाख्यानकाः उक्त्वानवणन करके; चरः श्रुत्वा=श्रवण करके; बरह्मसके= 
ब्रह्मलोके; मदहीयतेमदिमान्वित दोता हे ( प्रतिष्ठित होता दै ) ॥ ५६ ॥ 

व्यास्या-व्द्‌ जां इस अध्यायस नचकताक्र प्रत यसराजका उपदया 

टे, यह्‌ कोई नयी वात नदीं दे; वह परम्परागत सनातन उपाख्यान दे । बुद्धिमान्‌ 

मनुष्य इसका वर्णन ओर श्रवण करके व्रह्खोकमे परतिष्ठावाटा दत्ता दे ॥ १६ ॥ 


य॒ इमं परमं गुह्यं श्रावयेद्‌ व्रहमस॑सरदि | 
प्रयतः श्रादरफेि चा तदानन्त्याय कसपते। 
तदानन्त्याय कृरपत इति ॥१७॥ 
यः=जो मनुष्व; प्रयतः=सवंणा छ दोकरः इमम्‌-इसः परमम्‌ 
गृद्यम्‌=परम गद्य---रदस्यमय प्रस्धको; ब्रह्मससदिन्त्राह्यणांकी सभाम; 
श्रावयेत=खनाता ह; वान्धवाः; श्राद्धकालेन्धादकाल्म; [श्रावयेत्‌ [= 
( भोजन करनेवार्लकरो ) सुनाता टै चत्‌ ( उसका ) वद श्रवण करानारूप कर्म; 
आनन्त्याय कटपते=अनन्त हेनेमे ( अविनादी फल देनेमे ) समर्थं होता ह; 
तत्‌ आनन्त्याय कर्पते इतिवद्‌ अनन्त दोनेमं समर्थं दोता दे ॥ १७ ॥ 
व्याद्या--जो सनुप्व विण होकर सवधानीसर इस परस रदृ 
प्रसद्धकरो त्विवेचनधूवक भगवव्रमी खुद्धबुद्धि बाह्मणी सभे सुनाता द्‌ 
अथवा श्राद्धकादटटम भोजन कृ ग्नृब्रट गरह्यणाक्र सुनाता द उसका ब्रह यणनस्प्‌ 
क्म अनन्त पट देनेवाला दौता ठ अनन्त दनम समथ देता ट) दवाय 
कट्‌कर इस 1सद्धान्तका लनीच्यतता आर अध्यायी समातिक्रा र्यं कराया 
गयादह॥ ६७ ॥ 
॥ तृतीय चद्ी समात्त ॥ २॥ 
॥ प्रधम अष्याय समक्त ॥१॥ 
नि 


1 


1 
[क 
दितीय अध्यायं 
प्रथत वल 
सम्यन्य~-तृततीय वट्धीम यट वतटाया गयः कि चे पद्व पन दर सम्पण 
प्रणियाम वर्मन रै, पतु स्रगो दछन नी । को बिरट री उन्द्‌ सृक्म बुद्धि 
दए द्द एरता है ! दृएपर यर्‌ प्रन सतः ई परि जग दे ब्रह्म भपन री द्यम्‌ 
तब उन्हे सभी रोग अपनी बुद्धिरूप नगरद्ाप म्ये नी देष र्त १ गोर परिस्या स क्यो 
दसरा ६ १ दर्पर कहत ई-- 
पराश्चि खानि व्यतेणत्‌ स्वयंमू- 
स्सातपराट्पद्यति  नान्तरारमन्‌ । 
कधिदरीरः ्रत्यगात्मानमेश्‌- 
दारत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ १॥ 
खर्यभु =म्वय प्रकर रोनेवाठे परमेदयरो, सानिनसमम्त दन्द्रिपापे द्वारा, 
परान्ि<गाटरग़ी ओर जनेवलि दी, व्यतृणत्‌~गनाये ६, तस्ात्‌=इसल्यि 
( मतुप्य इन्दियेकि द्वार प्राय ), पराद्‌ गारी वस्वुर्ओंरो दी, पदयतिः 
देपता दै, अन्तरात्मनू~अन्तरामक्रो, ननन, कथित्‌ धीर =ज्सी 
( भाग्यशाली ) बुद्धिमान्‌ मतुष्यने दी, अग्रृतत्वम्‌=अमर पदो, इच्छन्‌= 
पनि इच्टा फरपे, आवृत्तचक्ुभ=चन् आदि इ्दियोको गह्य विप्रयो भोरते 
राक्र प्रत्यगात्मानम्‌-अन्तरात्मागो, पेश्षत्‌=देखा दै ॥ १ ॥ 
स्यास्या--दम्द्-सरय-र्प-रस-गन्ध--इन्दियोके ये सभी स्पूख विपरय 
यार ४ । इसा यथां जान करनिफे लिये शिया रचना हुई € क्यामि 
श्ना शाम दए प्रिता तो मरुप्य स्ख व्रिपयपरे छल्पर नीर गुणमेष्टी जन 
सता अर नं उमा यथायेम्य्‌ त्याग प्व ग्रद्य करये भगगान्ये इन्द्रिय 
निमे उदेश्यगो हिद क्रनेषे ल्य उने द्वारा नवीन द्भ कर्मो पमरादनं 
टी फर सफ़ताटै | इन्दियनिर्माण इसील्यि टै तिं मनुष्य इन्द्रियो द्वार 
ल्ाह््यकर यनुद्धिदायर, वियुद्ध पपिर प्रलय करे सुभमय जौपनं पितते 
हए परमात्मा ओर्‌ अग्रषर हो । इसील्यि स्ययभू भगवन्त श्दियोमा इस 
वाटर ओर दनाय, परह प्विकके भारते अधिकाद्य मतुष्य शत रातको नी 
ष्रनते भीर विपपाषक्िश उन्मत्तकी भति अरातरमणीय परिण्ण्ममे 


९ छ नी 0 न्य 


न ८ [9 < [य ॥ 

११४ ईछादि नां उपनिषद्‌ | अध्याय ‰ 
न र 
भगवानूसे हयक्रर दुःखश्ोकमय नरक्रौमे पर्टचनिवाटे अश्चद्ध विपरयभोोमि दी 
रचे-पचे रहते हं । वे अन्तर्यामी. परमात्माकी ओर देखते दी नहीं । कोद विरला 
टी बुद्धिमान मनुष्य एेसा दयता द जो सत्सङ्ग, साध्याय तथा भगवक्छपाते अशयद 
विषयभोरगो्री परिामद्भुःखताको जानकर अमरतछचस्प परमात्माको प्राक्त करनेकी 
इच्छसे इन्द्रि्येको बाह्य विषयो येयकरः उन भगवत्सम्बन्धी विप्रयो लगाकर 
अन्तसासाको--अन्तर्थामी परमात्माको देखता दे ॥ १॥ 


प्राचः कामानदुयन्ति बाला 
स्ते शरृत्योयेन्ति पिततख प्रम्‌ । 
भथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा (३ 
धरुवमधुवेष्विह न प्राथयत्ते॥२॥ 
[ ये 1] वाखाजे मूर्खः पराचः कामान्‌<वाह्य भो्गोका; 
अनुयन्ति=अतुखरण करते ह ( उर्दि र्चे-पचे रहते द ); ते-तव; विततस्य 
सर्वत्र फले हुए श्त्योनयुकेः पारम्‌-वन्धनमे; यन्ति=पडते हः अथ 
कठ; धीराःन्वुद्धिमान्‌ मनुष्व; श्ुवम्‌-नित्यः अगरुतत्वम्‌अमरपदको; 
विदित्वा ववेकद्रारा जानकर; द~इस जगत; अध्ुवेपुः--मनित्य भोगोमसे 
किसीक्रो ८ भी ); न प्राथेयन्तेनदी चादते ॥ २ ॥ 


न्यास्या--जौ वाह्य विषर्योकी चमक-दमक अर आपातरमणीयताक्रो 
देखकर उनमे आसक्त हुए रहते ई ओर उनके पाने तथा भोगनेमे ही दुरुभ 
एवं अमूल्य मनुष्वजीवनको खो देते ह व मूख ह । निश्वय दी वे स्वकालन्यापी 
मृद्युके पादम वैध जते ई दीर्षकाल्तकर नाना प्रकारकी योनियोमे जन्म धारण 
करे वार-वार जन्मते-भरते रते ४ पररठ लो बुद्धिमान्‌ दँ, वे इस विषयषर्‌ 
गहराैसे थां विचार करते इ कि ये इन्द्रयोके भोग तो जीवको दूखरी योनि्यमिं 
भी पर्याप्त मिल सकते ईं ! मनुष्य-शयीर उन सबसे विलश्चण ईं । इसका वास्तविक 
उदेश्य विष्रयभोग कभी नदीं दो सकता । इस प्रकार विचार करमेपर जव यद्‌ 
वात उनकी समक्षम भा जाती द कि इसका उदृदेदय भ्तसखरूप नित्य पररह 
परमात्माका श्राप कसना इ भर वद इरी शरीरय माप्त किया जा स्कताई, तथवै 
सर्वतोभावसत उसीकी भोर ल्ग जति द| फिर वे इस विनाशी अगते 
तणभङ्कुर भोका आप्त करनकी इच्छा नदीं करते, इनतते सवथा विरक्तं हौकर 
सावधानीकं साथ परसाध-खाधनम खय जाते ई ॥ २॥ 


येन ॒स्पं रसं गन्धं शब्द्ल्स्यक्तो<थ सेधुनान्‌ | 
एतेनव विजानाति किमत्र परिप्यते ॥ एतद तत्‌ ॥ ३॥ 


यट्टी १] कट्ोपनिषद्‌ ११५ 
नस म न 
येन~जिषके अतुगरहमे ( मनुष्य ); दाद्दानूपन्दोरोस्परौन्द्शर, 
रूपम~स्प समुदायगो, रसम्‌-रस रुदायरो, गन्धम्‌-गन्ध-समुदायनो; 
चनौर; जेधुनान=म प्रम आदिय सु्मोगो, विजानानिनभनुभय करता 
पतन पवइसीके अनुब्रदते ( यट भी जानता ट कि); थत्र पिम्‌=य 
क्वा, परिदिप्यत~रय रट जादा ट; दतत्‌ यै=यट दी ट; तत्‌=यह परमातमा 
( जितकेः विषयमे ठुमने पृछा था })1॥३॥ 
व्याप्या--शन्द, खरी, स्प, रस ओर गन्यात्मक स प्रक्ारयेः पिपा 
ओर खी-सदवासादिसे हेनेग्रठे सुपारा मनुष्य जिस परम देवते मिली हई 
शान्तिके दवारा अनुभव करता ६१ उन्दी दी दई यक्तिसे इन गी क्षणभद्ुस्वारो 
देखकर वद यद्‌ भी समद्र सकता पि इन समेते ठेखी कौन वसतु टै, जो यँ 
शेप रदैमी १ किर करनेपर यदी खमसर्मे भातादैफिये सभी पदार्थ प्रतिक्षेण 
वद्टनेवाये दोनेसे विनाशशील द । इन सत्रफे परम कारण एकमाय परत्र 
परमेश्वर दी नित्य ६।वे पदटेभी ये ओर पीठे भी रगे । मतः दे नचिकेता | 
तुम्दार पूछा हुमा यद्‌ ब्रह्मत यदी दै, जो सत्रा देपी दै, सया प्यवखान £ 
संपकी अवेषि भर्‌ सकी परम गति दे ॥ ३ ॥ 
खप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपयति । 
महान्तं धिचुमात्मातं मला धरौ न शोचति ॥४॥ 
खप्नान्तम्‌ चनम्वप्पे द्यो मोर; जपगरितान्तम्‌=नाप्त्‌ अरसयवि 
दद्योगो; उभभीच्डम दोनों मपयसाभफि दयोरो ( मनुष्य ), येन=ाजसपे, 
भनुपदयतिन्यार-्र देखता ६, [ तम्‌ [=उख; मदान्तम्‌-खश्रेण, 
पिसुम-ष्व्यागी; आत्मानम्‌=खफे आकरो; मत्वा=जानकर, धीर.= 
सद्धिमान्‌ मनुष्य; नं शषोचति=शेफ नही करता ॥ ४ ॥ 
श्यास्या--निख परमासादेः सहयोगसे यह जीवात्मा खप्नम ओर भाप्र्रमे 
हनेयाटी रमस घटनाका गाररार अनुभव करता रदतां ट, इन घ्र 
जाननेरी दाक्ति इयौ जिषष परह्य परमेश्वससे मनी ६, जिषरी करपाहे इस 
जीवर) उख ( -रमाप्मा ) य विरानशषत्तिङा एक अप्च प्रात हुमा ८ उख खनी 
अगज मदान्‌ खदा खरा ख्य व्याप्त पद्म परमात्मागो र नक्र षीर्‌ पुश्य 
कभी किसी भी कार्त फिचिन्भाव भी शार नदी स्स्ता॥ ८ 
य॒ इमं मध्वदं वेद्‌ आत्मानं जीपमन्तिकरा्‌ । 
ईानं भूवभन्यस न ततं विजयुप्सते ॥ एतद तद्‌ ॥ ५॥ 
यन्म मनुष्यः मध्वदम्‌-कमप्दाव, जीवम्‌ “च्छन्न रन 
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क ~ 
दान करनैवार ( तथा); भूतभव्यस्यनमृतः ( वतमान ) ओर भविष्यकराः 
द्ानम्‌~यासन कमनेवा; इमम्‌दसः आत्मानम्‌~प्ररमात्माको; अन्तिकात्‌ 
वदर= ( भप ) चयि समीप जानता दः ततः [ सः [नज्सके वाद्‌ वट्‌ न 
चिजुयु्सतन=( कभी ) करितीकी निन्दा न्दी करता; पतत्‌ चन्द्‌ दी (६); 
तत्‌वद्‌ ( परमातमा जिसकैः विपयमं मने पूछा धा ) | 4 ॥ 


व्याख्या--जो साधक सवक्रो जीवन प्रदान करनेवाले, जीवंकि परम 
जीवन ओर्‌ उन्द उनके कर्मकर फट श्ुगतानिवादे तथा भूत, वर्तमान शीर भावी 
जगत्क्रा एकमात्र शरासन कसनेवादे उस प्रदा परमेश्वरो इस प्रकार चमश्च ठेता 
ट कि ष्वद्‌ अन्तर्यामीस्यते निरन्तम्‌ मेर समीप-मेरे दयम दी खित अर इससे 
खाभाविकि दी यद्‌ अनुमान कर खेता ६ करि ईइसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमात्मा 
सवके हृदयम स्थत ह वद्‌ फिर उनके इस मदिमामय खरुपकौ कभी नी भृष्ट 
सकता । दस्य वह कभी करिसीकी निन्दा न्ह कर्ताः किसीते भी वृणा यादधेप 
न्दी करता । नचिकेता | मने जि व्रहके विपय्म पूया था, वद्‌ यदीद 


॥. 
4 


जिसका म॑ने ऊपर कनि क्रियाई॥ ५॥ 

सभ्वन्ध--अत्र यट वतराति दं कि व्रह्म हकर खाधस्पन्त समसत प्राणी 
टन प्रप प्रसो्स्से दी यलन्न हण द) भतः जे बुं भी दैः स्र ररक स्पुतिष 
दे \ उनसे भिन्न यर्दा कुट भी नदीं दः व्योति दस सम्पूण जगत अमिन्ननिनित्तेपदान 
कारण क्रमात परमदरबर् दी टचे पक्र दी अनेक रूपौ सित ह । 

ण ~ $ ¢ प 
यः पूत कवस्रा जातमहदुभ्यः पच मजायत । 
१ १ ,०८। त्रः 4 क (न भभ 

गां अरविदय तिष्व यो प्रतेभिन्यंपर्यत ॥ एतद्रे तत्‌| ६ ॥ 

यजो अदभ्र पूर्वम्‌-पदटे; अजायतः=दिरण्यगर्मरूपमे 
प्रकट हुभा थाः [ तभ्रू |=उसः पूचम्‌=खवरसे पष्ट; तपसः जातम्‌=तपसे 
उतयन्न, गुदाम्‌ म्रविदयनदृदय-पमि प्रवेद करके; भृतमिः [ सद |= 
जीवात्मधाक साथः तिषटन्तम्‌=छित रहमेव्ि प्ररमश्वरको; यमौ पुरपः; 
व्यपद्रयतन्दे खता द ( वदी ठीक दश्वतादट्‌); त्द्‌ बे=यद दी ई; ततव 
( परमात्मा; भिखके विप तुमने पूछा धा ) ॥ ६ ॥ | 

व्याख्या--ज जटते उपटक्ित पचि मदाभूतोति प दिरण्यगर्ं ब्रह्माके; 
रूपम प्रकट दृण ४ उन अपने दी संकयरूप तपसे प्रकट दोनेवाटे अर्‌ सथ 
जवाक दृदवर्प गुकमि ग्रति दीकर उनके साथ रहनैवाछे पसमेदवसो जो 
भौर वपमानका सातकर जीव नप ह सवता) भरभरण मी यं परमात्मा £ सीवद्म 
गा ( यसित वरदन १1 इ 1 २४ वा साद्रमाध्य ) | 
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[नन ~ क 
इए प्रकार जानता टै पर सपरषै हृदयम निवास करनेवाठे सवे अन्तर्यामी परमैशवर 
पफौ यद सम्पूणं जगन्‌ उन्दीकी महिमा प्रमोदय करवा, वी यया 
नता ट । ये सदा मये टये सदुनेपारि टी मे वुगदर पदे ए परद्र 
परश्वर ६ | ६॥ 

सम्बन्य--उन्दी पलद्यगना अज भितिदरेवीरै स्पते वैन कि है 

या प्राणेन सम्भवत्यदिपिर्देवतामयी 1 

गुहां परविद्य तिषटन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत ॥ एतद तर्‌।।७॥ 

यानो, देवतामयी=देवनामयी, अदिति"=भदिठि; भराणेनन्माणेषि 
मित, म्भयतिन्डलन गती द यानो; भूमि नयाियेति सरितः 
भ्यजाय्रतटन्पन्न ष्टुं टै (तया जो ); गुदाम्‌न्डदयल्पी गुप; पविदय= 
पेल कणे; तिष्टन्तीम=य रदनेवाटी द उमे ( ज पुरुप देयता रै बह 
यथां देयता र, ) पततत धैय £; तत्‌=यदे ( परमा, निस पिपर 
मने पृटाया)॥७॥ 

व्यख्या--जो स्बदेवताममी भगयती अदितिदेषी पष्ठे.पदय उख पर. 
महाप समसे सम जगत्फी जीवनी शक्तिये सदित उसन्न धी श तथा जो 
सममं प्रायो वीजम्पते अपने साय रेकर श्रफट हुदै थी । दृदयसूपी रुम 
प्रमि नकर वीरनारी व भगयनी--भगवान्ी भविन्त्यमदादात्ति भगान्‌. 
मै सथाअमिन?, भगवान्‌ ओर उनरी शरम कोर भद्‌ न्दी, भगगन्‌ दी 
शर्तिरूपमे समये हृदेयमे परवेद मवि देए र । दे नचिकेता ! कै दीपे नघ 
जिनद पिप वमने पृद्रथा। 

अथपरा--जननीरूपमे समन्न देपताभोरा सृजन करारी हेनेकेः कार 
ओ सददेवतामयी £ शब्दादि मम भोगसमृरगा अदन-भश्चण क्रनेगली होमेन 
भी निनिकानाम मदिति, ज हिरण्यगर्भस्य प्रागेोभे सदितं प्रकट होती ह ओर्‌ 
सममन भूनमागिपेरि साथ ही जिनिता व्रटुभाग लेना चया जो सम्पूणं मूत 
भागो ददव-शुपामि अविर छेतर वनँ थित ग्ती , वे परमेधरवौ मदाश्तति 
मेसुव्र, उनका धनी दी ट| म्वय पसमेधर टी इव स्थम अपनो पर्य क्सने 
्। वेषौ यः ता टै, भिनपे सम्यन्धमे नचिदेता ! तुमने पूटा चा ॥ ७7 

अरण्योनिहितो जातयेदा गम इव समवो गभिणीभिः 1 

विपि विविरई्यो जागृवद्धिरविष्मह्धिमरुष्येभिरम्निः ॥ 

एतद्र तत्‌ ॥ ८ ॥ 

___ [य], जातयेद्ा-म्र, अग्नि -अन्नदिवता, गमि्णीभि 


भ्यदमय्च्प्मेद (मण्य 3 यू = 1२) मअग सामये ( पुय 
इक , , , १ ५ > भगे. 


११८ शादि * ऽपनिषव्‌ [ अध्याय २ 
0 1 1 0 01 0 । 
गभिणी लिरयोद्ाराः खुभ्रतःनमली प्रकार धारण कि हुए; गरभगर्भकी; इवर 
भति; अरण्योःदो अरणिरयरमे;, निहितः=घुरक्षित दै- छिपा दे ( तथा जो); 
जागवद्धिः=सावधान (ओर ); 'हविष्मद्धिः=्दवन करने योग्य संमग्नो 
य॒क्त; मनुष्येभिः~मतष्योदारः दिवे दिवेपरतिदिनः ईड्यः-स्तुति करने योग्य 
(द 9 एतत्‌ वेनयदी है; तत्‌=वद ( परमात्मा; जिसके विषयमे दमने 
पूछाथा)॥८॥ 


व्याख्या--जिस. प्रकार गभिणी खरीक द्वारा धारण क्रिया हया दध 
घन्न-पानादिसे परिपुष्ट वाख्क ग॑म छिपा रहता दै उसी पकार जो सर्वज्ञ अग्नि 
देवता अघर ओर उत्तर भरणि. ( ऊपर-नीचेके काष्ठलण्ड ) के भीतर छिपे हरः 
द तथा अग्निविद्या जाननेवाके, प्रयलशीलः, सावधानः श्रद्धा, सव. प्रकारक 
आवश्यक सामप्रियेति सम्पन्न मनुष्ययण प्रतिदिन जिनकी स्तुतिःओर आदर 
किया करते है वे भग्निदेवता सरवन परभेश्वरके ही प्रतीक द । नचिकेता येदहीवे 
ठम्दरे पृे हुए व्रह्म ई ॥ ८ ॥ | 

धतश्ोदेति द्र्योऽस्तं यत्रे च गच्छति। 

तं देवाः सर्वे अपिंतास्तदु नात्येति शन ॥ एतद्र तत्‌॥। ९ ॥# 

यतः-जरहँति; सूयः=सूर्थदेवः उदेतिः=उदय हेते दै; च=ओरः यत्र 
ल्हौ; अस्तम्‌ चनमस्तमायको भी; गच्छति=पापत देते $; सर्वे-सभीः देवाः= 
देवता; तम~उसीर्भे; अर्पिताः=समर्पित दैः तत्‌ उनउस परमेश्वरको; कश्चन 
कोई ( कभी भी ); तं अवत्येति=नदीं खो सकता; णतन्‌ वेदी दै; तत्‌=वद्‌ 
( परमात्मा; जिसके विष्रयमे तमने पूछा था) ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--जिन परमेदवरसे सुदेव प्रकट दते दै ओर जिनमे जाकर 
विीन हो जते दैः जिनकी महिमम ही यह सूर्यदेवताकी उदय-अस्तटीला नियम- 
पूवेक चलती है; उन परहा ही सम्पूरणं देवता प्रवि ईै--सव उर्न्हमिं टदेरे 

हुएर्दै। एेसा कोई मी नष है जो उन सर्वाः सर्वमयः, सत्रकरे आदिः अन्त- 

साश्रयस्ल परमेश्वर की महिमा ओर व्यवसा करा उल्लङ्घन कर सके । सर्वतोभावसे 
सभी सर्वदा उनके अधीन्‌ ओर उन्दीके अनुशासने रहते. दहै । कोई भी उनकी 
मदहिमाक्रा पार नदीं पा.सक्रता ¬ त्रे सतव्रैशक्तिमान्‌ परन्रह्म पुरुप्ोत्तम दी तुम्हारे पके 
दुरः त्ह्य इ ॥९॥ 

यदेवेह तदयुत्र यदथुत्र तदन्विह । 

मृत्यो; स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पर्ति ॥१०॥ 


ॐ अथववेद १०।८ । १० । 
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यन्‌. दजन प्रद यदौ (६); तत्‌ एय अमुजनवयी वधै 
(परलोक्म भी); यत्‌ अघ्युषर्नो वदो (दै) सत्‌ भनु इद 
यष (इसलो्मे) भी ह स मृत्यो.=द मनुष्यं मृबयुने; मृत्युम्‌ 
भृल्यु्रो ( अर्थात्‌ बास्वार अन्म-मरणफो ); माप्नोनिन्यातत हेता दै; यत्नो; 
षद जगते; नाना श्प्८ उख पग्मासमाको ) भनिकषटी भोति; 
पद्यनिन्देपसा दे ॥ १०॥ 

ध्यास्या--जो सर्वशत्तिमान्‌, षर्यान्तर्यामी, सर्वस्प, सयपेः प्रम 
कारण, परहा पुरुषोत्तम यँ हस पृषपीनोर्मै ¢, धी सर्वँ परलोरमे अर्थात्‌ 
देवरन्धर्दि पिभिन्न अनन्तलोफोमि भीतया जोवर्तवेहीयदौभी 
श 1 पफष्टी पमामा अपिल ब्रह्माण्डे व्यातत१्। जो उन एफ री पसष्रासे 
श्मनि नाना मामों ओर रूपों प्रकागित देग्फर मोदवयदा उनम नानालक्री 
फरपना प्ररता £, उसे पुनःपुनः मृत्युः अधीन होना पदता %, उमे जन्म 
मरणा चक सनन टी न्दी द्धूटता । अतः ददतापूषैक यदी समक्षना चादिपै 
फरिये एरी प्र परमेभ्रर अपनी अचिन्त्य यत्ति सदित नाना रपम परफट 
ओर यद्‌ सारा जगन्‌ बादर भीतर उन एक परमात्मसि द व्याप्त एेनेफे फारण 
उन्दीका म्व्प दै ॥ १० ॥ 


मननैवेदम | 

माव्य नेह नानास्सि किंचन। 

मृत्योः म मत्युं गच्छति य इह नानेव प्दयति ।११॥ 

मनस्य पव=( गरड ) मनमे री, इदम्‌ आ्तव्यम्‌-यद परमात्र 
प्रासन पथि जतियोण्य हः हः जमनम (णफ़ परमात्मात्र अनिरिक्त) 
लानाननाना ( भिन्न-मिन भाय ) किननन्ङुख भी; न अस्तिननी दः 
(श्मन्यि )* य" इह=जो इम जगतूमे; नाना द्वननानाकी भोति; पदयनि= 
देयता £, स =य" मनुष्य, म्ूभ्यो =मृनयुमे, भल्युम्‌ गच्छति =मृधयुमो प्रात 
सता ¢ अर्थात यारयाग जन्मेना-मग्ना र्ना ॥ ११॥ 

व्यारधा-परमात्माङा परमत युद्र मनते शी इस प्रमरजानाजा 
ममता“ पि इम जगन्‌ एक्मात पूरणवत प्ग्मास्मा ही परिपूणं हे | मकुट 
सन्यीकान्वन्य > । उल परमामामे भिन्ने कुठ भी नरी । जो यट विभिन्नता 
वृगै रम देमता% य मनुष्य मन्युमे म्पुको प्रान लेना £ अर्थात्‌ वार-ार 
अन्मता-मरता ग्ना ॥ २२ ॥ 

अद्ुष्टमाव्रः पुम्पो मध्य॒ आत्मनि तिष्ठति । 

त धन ध 1 

इखानो भूनभच्यम्य न ततो विजुगुप्मते ॥ एतदरं तत्‌ ॥१२॥ 

सद्ुषटमा्र =अद्रधमात्र ( पग्मिग्राला ), पुस्यन्यरम पुष्प 


॥.. भूरादि से उपतिवद्‌ [ अध्यायं २ 
~ व क र 
` ( परमात्मा ); आरमति मध्येनशरीरके मध्यभाग--हदयाकासमे; तिष्ठति 
खित हैः भूतभव्यस्यजो कि भूत, ८ वतमान ) ओर भविष्यका; ईशानः 
रासते करनेवाल ( द.) ततः उसे जानः सेनेके बाद (बह); म विजुगुप्सते 
किसीकी भी निन्दा तदी कर्ता एतत्‌ दैनयदी दैः त्‌-वदं ( परमासाः जिसके 
विषये तमने प्रा था ) ॥ १२ ॥ : ; भ, 
व्याख्या--यद्यपि अन्तयामी परमेश्वर जो कि सूतः वतमान ओर भविष्ये 
नेवारे सभी प्राणियेि शासक है, समानमावते सर्वदा सर्वत्र परिपूणे टै 
तथापिं हृदयम उनका विरेष घ्यान माना गया है । परमेश्वर क्रिस स्थूल, सूष्ष 
भाकार-विशेषवले नदीं है, परस्तु भ्थितिके अनुसार वे मभी आकारोसे शम्पन्न द ] 
क्षुद्र चीटीके हृदय-देशये वे चीीके हृदय-परिमागके अनुसार परिमाणवले दै ओर 
वियाख्काय हाथीके हृदयमे उसके हृदय-परिमागवाले बनकर विराजित द । मनप्य- 
का हदय अङ्ु्ठ-परिमाणका दै ओर मनुष्य ही परमात्माकी परततिका अधिकारी माना 
गया है | अतः मनुष्या हदय ही पखढा परमेश्वरी उपरुन्धिका खान समन्ना जाता 
है । इसल्यि यचँ मनुष्यके दृदय-परिमागके अनुसार परमेश्वर फे अङ्कमा परिमाग- 
करा कहा गया दै । इस प्रकार परमेशवरको अपरने हयम शित देखमेवास खवाभाविकर 
ही यह जनता दै किं इसी भति वे खरे हृदयम खित ई; अतएव फिर फरिसीकी 
निन्दा नदीं करता एवं न क्रिसीसि धृणा या द्वेष ही करता हे | नचिकेता ! यही वह 
रहम है जिनके विपये तुमने पृछा था! १२ ॥ 


अञ्ुषटमत्रः ` प्प ञ्योतिखिाधूमकः । 

ईशानो शरुतभव्यस्य स एवा स उ श्वः ॥ एत्र तत्‌ ।१३॥ 

अङ्खष्टमाचः=अङ्कष्ठमात्र परिमाणवाय; पुरुपमनरमपुरुप परमात्मा; 
अधूमकः्=नरूमरहितः . जयोतिः इवनब्योतिक्ी भोति दैः भूतभव्यस्य 
मूलः ( वर्तमान ओर ) भविष्यपर; ईशानः-=शासन करनेवालः; खः एव अ= 
वह परमातमा दी आन दै; उ=ओरः; सः { एव { भ्वःन्वदी कर भी दै ( अर्थात्‌ 


वह नित्य सनातन दै ); पतत्‌ वै=वदी दैः तयद ( परमात्माः.जिसके विपये 
तुमने पुजा था) ॥ १३} 

व्याख्या--मनुष्यकरी दृदय-गुफम स्त ये अद्म पुष्प भूतः 
भविष्य सौर वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाटे खलतन्व्र चाक द । ये च्योतिर्मय 
द| सूयः अग्निद्री, भति उप्म प्रकारावाटे नही; पसनु दिव्यः निर्मल ओर 
शान्त प्रकाशस्वरूप दं । द्यकिक व्योतिरयोमि धूम्रस्प दीप देता ह; ये 
भूम्ररदितत--दोपरदितः. सर्वथा विषद्ध जञानखरूप द । अन्य च्योतिरयौ घ्रटती-बदती 
द जर समयपर वबुद्य जातीः पस्तु वेजैतेजजट्ः तरसे दीक्टमी ह| 
इनकी एकरसता; नित्य भक्ष्म है) ये कभी नतोप्ररतै-वेदूने ईैओरन 


षष्टी १] कडोपनिषव्‌ १२१ 


नल य 
कभी मिटते ष्टौ) नचिपेता ! मे परिवर्वनरटित अपरिनायी पेभ्रदी षे 
अर्च ई जिने; सम्बन्धं तुमने प्रा था] १३! 

यथोदकं दुगे ष्टं पर्वते विधाववि। 

एवं धर्मान्‌ पथक्‌ पदयंम्तानेवालुविधायति ॥१४॥ 

ययार्जिम प्रकारः दु्गे-ञँचे दिससरः ब्रृष्म्‌-परला भा; 
उदकम्‌; पर्येतेयुनपदाड्केः नाना स्वलि; विधावतिचासे ओर 
चटा जाता द; पवम्‌-उसी प्रकारः ध्मान्‌-भिन्न भिन्न धर्मौ (स्वमान ) से 
युक्त देव, अपुर, मनुष्य आदिन; पृथङ्पस्माममि पथक्‌; पयन्‌ 
देकर (उनका सेन करनेवाला मनुष्य ); तान्‌ पवन्उन्टषि; अमुविधावति= 
पे दौहृता रदता £ ( उन्दफे यभाछभ लगमे ओर नाना उन्यनीन 
योनियं भक्ता रहता दै ) ॥ १४॥ 

व्याख्या--यर्पागा जन णएकहीष्टैः पर बः जय अचे पर्वतकी 
उग्रह-पाब्रह चोीपर यरता दै तो वँ दरता नी, तुरंत ष्टी नीनेरी 
ओर वदपर भिन्न वभ, आाङरार ओर .गन्धने धारण करके परत चारो 
ओर विपर जाता ्ै । इसी परार एक टी परमात्मासे उन्न ह पिभिन्न 
स्वभावयले देव-असुर-मु्यादिफो नो परमात्मामि प्रथक्‌ मानता दै भौर 
धृष्‌ मानक्रष्टी उन री उपामना, पृजा आद्रि करता, उमे भी पिपर दए जच्फी 
भोतिदी विभिन्न दे अमुगदिषे लोमे ण्य नानाप्रकार योतियेमिभटर्ना 
पताह ( गीना ९।२२, ०४, २-)। वः जहार प्राप्त मीं दो सर्ता ॥९५॥ 

यथोदकं शद्रे ुद्रमामिक्तं॑तारगेव भवति] 

णवं भमुनेपिजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥ 

यथा=( परतु ) जिम प्रकारः शुद्धे [ उदके ]-निमल जलः; 
आसिक्तम्‌=( मेघोदारा ) सय ओरते यरसाया दभा; युद्धमउनिमरः 
उद्कूम-नः तादक्‌ पवनपसा ही, भवतिनदो जता ट; णवम्‌=उसी 
मरकाय नानमरटेमौतमवेशी नचिकेताः विजानतः एतमान प्रखर पुरुपोचम 

* यशा 'अलुष्ठमा) इष्ट परमामावा वाचफः ६, जीववा नदी । आत स्मरणीय 
भ्व्ने गपष धर्मि उश्च द--भ्वगमतरेवायनहठमाचर्तिनन पुसपो भवितुमहंति । 
पम ! अब्दाद्--नदनो मूयनयन्य दनि। न दनय परमेन, मूतमव्यम् 
निदुदामादिना ), जरवत्‌ य्य अदुधनानपरिमा पुन्य परमामा हमद । दमे जाना 
सयानो, आदि शतिमे । मृत भर भव्या निरहं नियन्ता परमेश्वरे सिवा दसरा 
नशी स्फता ( देखिये तवय 121 ञ्छ ) फा दनादुगमान्य । चद बात म 
भर्ग मून सूर्म भी ग्ट) 


१२५ सादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्यय ९ 

नि 
ही सव कुछ दैः इस प्रकार ) जानमेवि; सुनैः=षुनिका ८ संसारसे 
ङपरत हुए महापुरुषका ); भरात्मा~मात्ा; भवतिन( तहको भ्रात } ही 
त्राता दै ॥ १५॥ न 


घ्यास्था-~-परंठ दही वर्का निर्मल जरु यदि निम॑ल जसम दही बस्सवा 
हे तो वह उसी -क्षण निर्मल जल ही दो जाताहै। उसमेनतो कोई विकार 
उस्पन्न होता है ओर न वह करटी व्रिखरता ही है} इसी प्रकार, हे गौतमवंशीय 
नचिकेता ! जो इस वातकरो भलटीरभोति जान गया दै करिजोकुछदे, वह्‌ सवे 
परब्रह्म पु खषोत्तम ही है, उस मननशील--संसारफे बाहरी स्वरूपसे उपरत पुरुषका 
आत्मा पख्रह्ममे मिलकर उसके साथ तादारम्यभावको प्रात हो जाता हे ॥ १५ ॥ 


प्रथम चदरी समाप्त ॥ १ ॥ (४) 


९ 9 


द्वितीय षस्ठी 


पुरमेकादशषदारमजसयावक्रचेतसः | 
अबुष्ठाय न शोचति विथुक्तश्च वियुच्यते ॥ एतद तत्‌ ॥ १॥ 


अवक्रचेतसः=ससटः विष्यद्ध जानस्वरूपः; अज्ञस्य-अजन्मा परसेश्वरका; 
एकादशदहयारम्‌=ग्यारह द्वारोवा् ( मनुष्य-दारीररूप ); पुरम्‌~पुर (नगर ); 
[ अस्ति] दै ( इसके रते हए दी »; अचुष्ाय=( परमेशवरका ध्यान आदि ) 
साधन करके; न शोचति =( मनुष्य ) कभी रोक नहीं करता; चपि तुः; 
विमुक्तम=जीवन्मुक्त होकर; विमुच्यते मरनेके वाद ) विदेहमुक्त दौ जाता 
है; पतत्‌ वेवी दैः तत्‌~वह (परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा या ) | १॥ 

व्याख्या--वह मनुष्य-शरीरसरूपी पुर दो अखि, दो कानः दौ नासिक्राके 
छिद्र, एक मुखः व्रह्मरन््रः नाभि, गुदा ओर शिदन--इन ग्यारह द्वारवा्य ह । 
यह सवव्यापी, अविनायी, अजन्मा, नित्यः निर्विकार, एकरस, विश्चुद्ध सानखसूप 
परमेश्वरी नगरी ह । वे सवत्र समभावसे सदासे परिपूर्णं रहते हुए भी अपनी 
राजधानीरूप इस मनुष्य-गरीरके दय-प्रासादमे राजाकी भति विरोषरूपसे धिराजित 
रदते द । इस रदस्यको समञ्कर मनुष्यस्चरीरके रते दए दी--जीते-जी जो 
मनुष्य मजन-स्मरणादि साधन करता दहै नगरके सहन्‌ स्वामी परमेश्वरका निरन्तर 
चिन्तन ओर ध्यान करता है, वद्‌ कभी शोक नदी करता, वद्‌ सोकके कारणरूप 
संसार बन्धनसे चूरकर जीवन्मुक्त हो जाता दै ओर शरीर चटके पश्चात्‌ विदेदसुक्त 
दो जाता दै--परमामाका साकार करके जन्म-मृदयुके चक्रमे सदाके लिये 
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ष्ट जाताद। यट जो मर्ययापिम श्ट) यट “वद्‌ दै) ।ज्सके तमन्धं वुमन 
पृाधा॥१॥ 
सम्बन्धय-मगु रम पतेथा सरदसप्ताका स्पीकाण दत ई 
हर्सः श्रुचिपव्‌ यमुरन्तरिषस- 
द्धोता वेदिषदतिधिररोणसत्‌ । 
शृषद्‌ प्ररसटतसद्‌ व्योमपदन्जा 
गोजा क्रतजा अद्रिजा त बृहत्‌ ॥ २॥% 
शुचिचत्‌<नो विदद परमधाम रहनेवाग; हंसध््वयंप्रकादा 
(पुरुषोत्तम )१ ( यनी ); अन्नरिश्चसत्‌=भन्तरिकमे निवास करनैल; वसुः 
यमु है; दुगोणसन्‌=परोमं उपन्यिन टेनेगत्यः अतिथिम=अतिधि ह ( ओर ); 
वेद्िपन्‌ होना=यनरी वेदीपर म्यावित अन्निग्वरूप तथा उस आहूति डारनेवाणण 
भ्नेता१ र ( तथा ); सृपत्‌=ममम्न मनुष्यो रद्रनेगणः चरसव्‌=मतुष्योमि 
भेष दे यनाम रघ्नेयाय; छरुनसन्‌=न य गन्नेगाग ( ओर ); व्योमसन्‌= 
आकरामम गदूनेवाल ( दे तया )* अन्ना =जनेमे नाना स्पेमि प्रकट शनेवाना; 
गोजास्षवीमे नाना सूपोमि प्रकट ेनेबान्य; ऋतजा'=सतमेर प्रकट दोनेबाल 
८ भर ); अद्विजाम्न्पवतोमे नाना सूपे प्रकट दोनेगन (६ ); पृषत्‌ 
च्ूनमे=( वी ) स्मे यद्वा परम सयदटै॥ २॥ 
य्यास्या--जे प्राङ्निक गुणे स्था अतीत दिव्य विशद परमधाममे 
परिराजित म्वयप्रकाद्य पररह पुरुषोत्तम ६, वे हौ अन्तग्ध्रिभे विनसनेत्रानि यसु 
नामक देना) वे ही अनिभे रूपमे यहम्यके परोत उपभ्थिन हेनष्ः वेष्टी 
यञ्ञगी वेदी प्रतिष्ठित स्योति्मय अभ्नि तथा उस्म आहूनि प्रदानं करनेवयि 
प्टोता+‰ वे टौ समस्त मनुष्यो रूपमे न्थित ई; मतुरप्वोरी अश्ना भे देवना 
अर पिन मादि रूपम दित, आस्दामे सित ओर सत्यमे प्रनिषठिनः मेदी 
उर्गम म्य, दाह, युक्ति आदिये स्पत प्रकट एते £; प्रथिवी ब्रव, थकुरः 
अन्न, ओपपि मादि रूपम, यज्ञादि सत्कमो्मे नाना प्रकारणे यज्ञपटादिके सपमे 
पीर पारे नदनदी आदिके स्प प्रम्देेतेष्ट। वे म्भी टष्िसि सभीकौी 
अधा श्रेष्ठ, महन आग परम मय तच ह ॥ २॥ 
खं प्राणसुन्नेयस्यपानं प्रत्यगल्यति 1 
मध्ये बामनमामीनं प्ववि देवा उपायते॥३॥ 
प्राणम्‌=( ज) पायसो, ऊरध्यम्‌=ऊपर) ओर, उन्नयतिःउटाता ६ 
(मौर); स॒पानमजमगन र, नयम्‌ यस्निननीनि देना द; म्य 
[सि + | यनुद १०1४११२ ॥ शेषो न्म्देद ८ ८०।५ मेई। 
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न ज 
दररीरके मध्य ( दद्य ) भे; आसीनम्‌ हुए (उस ); वामनम्‌=सक. 
भजनेयोग्य परमात्माकरी; विवे देवाप्समी देवता; इपासतेःरपासना 
करते ई ॥ .र"॥ 
व्यास्या--शरीरमे नियमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी करिया श 
रही है; इन जड -पदा्थोम जो क्रियाशीरता आ रदी है, वह उन परमात्माकी 
शक्ति ओर प्ेरणासे ष्टी आ रही हे । वे ही मानव-हदयमे राजाकी भोति विराजित 
रहकर प्राणको ऊपरकी ओर चदा रे है ओर अपानको नीचेकी ओर टके 
शदे है । इस प्रकार वे-शरीरके अंदर होनेवाले सारे व्यापारोका खुचाख्रूपसे सम्पादन 
कर रहे है । उनं हृदयस्थितं परम भजनीय पखह्य पुरुषेत्तमकी सभी देवता 
उपासना कर रे दै -शरीरस्ित प्राण-मनः बुद्धि-इन्दरियादिके सभी अधिष्ठातृदेवता 
उन परमेश्वर प्रसन्नताके व्यि उन्दीकी प्रेरणाके अनुसार नित्य सावधानीके 
साथ समस्त कारयौका यथाविधि सम्पादन करते रहते र ॥ ३ ॥ 


अख वि्ैसमानख शरीरखस्य देदिनः 
` देहादिगुच्यमानख किमत्र परिशिष्यते । एतद तत्‌ । ° ॥ 
, अस्यइसः शरीर स्थस्य=शरीरमे खितः; विल्लं समानस्य एक शरीरसे 
दूसरे शरीरम जनेवाडे; देहिनः=जीवासाके; देहात्‌=शरीरते; विमुच्यमानस्य 
निकल जानेषर; अनच्रनयौँ ८ इस शरीरम ); किम्‌ परिशिष्यते=्या रेष 
रदता ह; पतत्‌ वे=यदी है;  तत्‌=वद ८ परमात्मा, जिसके विषयमे तमने पुटा 
श्रा)॥४॥ 
व्याख्या--यद एक शरीरसे दूसरे शरीरम गमन करनेके खभाववाल 
देदी ( जीवात्मा ) जवर इस वर्तमान सरीरसे निकर्कर चस जाता दै ओर उक्षे 
सादी जव इन्द्रिय, प्राण आदिं भी चछे जतेदैः तव इस गरत-दारीरमे क्या 
वच रदता है । देखनेमै तो कुछ भी नदीं रहता; पर वद परत्र परमेश्वरः जो 
सदा-सरवदा समानभावसे सवत्र परिपूर्णे, जो चेतन जीव तथा जड प्रकृति--सभीमे 
सद्‌ व्याप्त दैः यह रद जाता दै | यही वद्‌ व्रह्म दैः जिसके सम्बन्धे 
तुमने पूछा था॥४॥) 
सस्वन्ध--अव निम्नाङ्कुत दो मन्त्रे यमराज नचिकेताके पूछे इए तच्छको 
पुनः दूसरे प्रकास्ते वर्णन कसनकी प्रतिक्षा करते द-- 
प ५५ १ 
; न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कथन। 
[9 (कन भरतौ 
 --इतरेण.. तु जीवन्ति यञ्षिन्तेतावुपाभितो ॥ ५॥ 
~“. हन्तं त इदं प्रवक्ष्यामि गुदं व्रह्म सनातनम्‌ । 
[1 4. {2 45 
मृधा च सुरणं प्राप्य अत्मा भेवति गोतम ।६॥ 
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कश्यन=गोरं भी, मत्यःमरगधर्मा प्राणी, न प्राणेन तौ प्राणम 
(जता द जग), न धपानेनन अपानसे (टी), जीवनि=जीता £, तु 
गवि, यसिन्‌=जिनन, ण्तौ उपाधिता पाय नीर जान ) प दोना तश्रय 
पाये दए £, इतरेण=( रेत भसौ ) दूसग्न दी, जीवन्ति-( सप ) जीत ह, 
गोतमनद गौतमग्दीय, गद्यम्‌ सनाननम्‌=( वट ) र म्यमय मनानन, व्रह्म 
म्न ( सैना), चौर, आत्मानो पामा, मरणम्‌ धाप्य=मररर, यथा 
जिन ग्रकास्ते, भवति=रदता ६, इदम्‌ तेनय" ब्रात तुम्ट, हन्त श्रयक्ष्यामि= 
अम परिरते बनराङऊगा॥ + ६॥ 

व्यास्या--यमराज कटे र--नचिवेता ] श्र दिन निश्यद्रौ मृल्युे 
मुखम जनेय य मतुष्यादि प्राणी न तो प्राणी दक्तिमे जीपिन रहते ६ अर 
मे अप्रानी शक्तिमे टी । इन्द्‌ जीत रपनेपाटा तो शई दूसरा दी चतन 
६ अर वहट् जीवामा। ये प्राण अपरान दोना उस जीवासाफे ही आश्रित ६। 
जीवामापे धिना एक क्षणभीये नही रट एकत, जप जीवात्मा जाताः तवर 
येवलयेषी नटी, इन्दाके साय इद्धियादि सभी उस्रा अनुखरण क्रते हए चले 
जाते ६। (गीता १५।८ ९) अप वुमगौो यट वतटाङ्तगा पि मतुप्यपे 
मरनेषेः वाद्‌ इस जीवातमा कया होता ६, यद कौ जता द तया रिष प्रकार 
रदताट अर साथद्टीयहभी बतटाङगा फ्रि उस परम रद्यमय सर्दव्यापी 
स्वावार समाविपरात प्न परमेश्वरम क्या खस्प द ॥ ५६ ॥ 


योनिमन्ये प्रपचन्ते शरीरवाय देहिमः। 

खाणुमन्येऽलुसंयन्ति  यथाङ्म॑ यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 

यथा कर्म-जिष्ा जषा कम दोता दे, ययारुतम्‌-भौर गालादिफे 
भवगद्वारा जि री जेठा भाव प्रात दुभा ६ ( उन्दी अतुखार ), शरीरत्वाय 
शररीरधारण फरक स्थि, भन्यनर्तने द, दहिन =मीवात्मा तो, योनिम्‌ 
(नमा यतरद जद्धम ¢ कौनियर। चपचन्तन्धप्त दये जने ट (अर), 
अन्यनदूरे ( {+तन ध + स्थाणुम्‌=साणु ( सायर ) भागा, अयुसंयन्तिन 
अनुस क्सदे॥ ७॥ 

स्यास्या--यमरज कहत ८1२ ने जपने दुभायुभ कमार अनुष्ार 
आर शाख, गुर सद्र, {्िजा्ययसाय आदिमे द्वारा देच हूए भायि 
निर्मित अन्त आलीन वासनावे अनुमार मरनेके पथात्‌ पतने दी जीवातमा तो 
दूसरा दारर धार करनेमे व्यि वीर्य साय माता योनिम प्रवेद कर जतर। 
नमे जिने पुण्य-पाप समान दते रै व मनुष्य ओर्‌ जिने पुष्य कम तया 
पाप अभिर रेते ₹ वप्दमथक्षीस दातेर धारण क्रये उवच एव हमीर { 
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दिते दी, जिनके पाप अत्यधिक होते है खावरभावकरो प्रा दते दै अर्थात्‌ 


रष; सताः तृणः परवत आदि जड दारीरम उद्यन देते दै ॥ ७॥ 


सम्बन्ध--यमराजने जैीवात्माकौ मति अर परमात्मक स्वरूप--द्न धे 
वाको यतरालकी प्रतिज्ञ कौ थी इनमे मरनेके वाद्‌ जीवात्माक क्था गति होती हैः 
इसको बतसाकर अच चे दूस वात वतरूति दै-- णि 
य॒ एष सुप्तेषु जागतिं कामं कामं पुरषो निर्मिमाणः । 
तदेव शक्रं तद्‌ बह तदेवामृतयुच्यते ॥ ' ` 
तस्िह्टोकाः भिताः स्वे तदु नात्येति कश्चन । 
एतद्‌ बे तत्‌ ॥ ८ ॥ 


यः एषः=जो यदः कामम्‌ कामम्‌=( जीवक कमौतुसार नाना प्रकारके 
समोका; लिर्भिमाणः्=निसाण कस्नेवाखः पुरुषः=परसपुरुष परमेश्वरः सुप्तेषु ` 
( प्रलयक्रार्मे सवके ) सो जनिधर भी; जागर्सिलजागता रहता है; तत्‌ एव 
वही; शुकरम<परम विचुद्ध॒त है; तत्‌ ब्रह्मन्वही तरह हैः तत्‌ एवनवही; 
अमरृतमू=मगृतः उच्यते=कदकता है ( तथा ); तस्सिन्‌=उसीमे; सरवे 
वमूरण; कोकाः भिताभेक आश्रय पावि हुए है; तत्‌ कश्चन उनउसे कोद 
भी; न अल्येति=अतिक्रमण नदीं कर सकता; एतत्‌ वैनयदी ई; तत्‌बद 
( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पू था) ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--जीवा्माकि कमौनुसार उनके ल्थि नाना प्रकारके भोमोका 
तिमौण करनेवाला तथा उनकौ यथायोग्य व्यवसा करनेवाला जो यद्‌ परमपुरुष 
परमेश्वर समस जीवक खो जनिपर अर्यात्‌ भ्रयकालमे सवका कान उत हो 
जातेपर भी अपनी मदिमामे नित्य जागता रहता है जो खयं लानश्चरूप हैः 
निसा ज्ञान सदैव एकरस रहता हैः कभी अधिकः न्धूल वा ठ नदीं दयता; वदी 
परम विह्चदध दिव्य तस्व ई वदी परख्रह्न हे; उसीको कानी महाुरुप्रोके दास प्रा 
परस अमृतश्व्ूप परमानन्द कडा जात दै ! ये सम्पूणं लेक उसीके आश्रित दं । 
ठते कोद भी नदीं लष सक्रता--कोई भी उसके नियरमोका अतिक्रमण नदी 
कर सक्ता ! समी सदा-सर्वदा एकमात्र उसके शासनयै रहनेवाे ओर उसीके 
कपीन हे । कोई भी उसकी मदिमाका पार नदीं पा सकता । यदी ह वड ््म-त् 
जिसके विषयमे दमने पूछा था ॥ ८ ॥ 


स अग्निक दधन्तस उद पयह्म परमथस्को व्याप्ता. भोर 
न्निकपत। ५ ५, ष 
मढिपताका वर्णन कसे द-- 
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अग्नयो शुवनं प्रवि 

रूपं स्पं प्रतिरुपा चभूव। 
एकम्तथा सरवभरुतान्तरात्मा 
सपं सपं प्रतिस्पा विद ॥९॥ 

यथा=जिन प्रकार; भुवनम्‌-समस व्रहाण्ठम धविषठम्मव्ः प्तः 
अग्निः=एक दौ भनि; रूपम्‌ रूपम्‌-नाना स्पोमि; प्रतिरूपः्=उनके समान 
र्प्वादा-सा; वभूव=दो रहा £; तथान्ते ( दी) सर्वभूतान्तयत्मा~समम्न 
भराणिरयोका अन्तयामा परख; पकः [ सन्‌ अपि ]=प्क दते हए भीः रूपम्‌ 
रूपम्‌-नाना स्पाम; परतिरूपम्=उन्दकि-तैत रूपवाय (टो रदा द); च वहिः 
आर्‌ उनके बादर भी] ९) 

व्यास्या-एक ट अग्नि निया राररूपते सर बरह्माण्टम व्याप्त ६, उसमे 
फो मेद्‌ नदी £; पतु जय वट सााररूपसे श्रज्यटित होता £, तथ उन आधार- 
भूत व्वुभोङा जैसा आर दता छकेखाष्टी भाार अग्निका भी दटिगोचर 
छता £ । खी प्रग्र समस प्राणियोकेः अन्तर्यामी पसेश्वर एक द भर स्म 
समभावसे व्याप्त ट, उनम फिसी प्रकास्का कोई भेद नद्‌ & तथापि वे भिन्न. 
भिन्न प्राणियाम उनउन प्राणियोफे अनुरूप नाना सूपेमिं भरकादित होते ६। भाव 
यह्‌ कि आधारभूत वस्तुक अनुरूप दी उने महिमा प्राव दता द । वास्तवम्‌ 
उन परमेश्वखे मता इतनी ट नदी ८ इसत बहुत अधिक विलक्षण ६ । उनकी 
भनेन्तं शक्तिः एक कुद्रतम अशक दौ यद सम्पूणं ब्रह्लाण्ड नाना भ्रकारकी 
आशर्यमय शक्तियो सुम्प्न द रध ६॥ ९॥ 


सम्बन्ब--गही बत यागु दन्ते कत र-- 


घाधुयर्धको वनं प्रविशे 
सूपं स्प प्रतिरूपो वव । 
एकफम्तथा स्वेभ्रुतान्तरात्मा 


सूपं स्प प्रतिरूपो विश्च ॥१०॥ 

यथा=ज्सि प्रारः जुवनम्‌~खमसल बक्षण्डमः धिष=पविष् 

पकः चायुः=पफ ( टी ) वायुः रूपम्‌ रूपम्‌-नाना सूपो; प्रतिरूपः=उनयेः 

समान रुपगादा-साः यभूवजदो रदा € तथान्ये ( दी ); सवैमुनान्तरात्मा= 

स परापियोका अन्तयासमा परहा; पकः [ खन्‌ अपि ]=प्क देते हए भीः 

रूपम्‌ रुपमून्नाना रूपेम, धतिरूपः=उन्दीके-्त सूपवाटा (शे एर ६; 
च यदिन्=थीर उनफः वदरी ६॥२०॥ 
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तदेतदिति मन्यन्तेऽनिरदेश्यं परमं सुखम्‌ । 
कथं चु तद्विजानीयां कि भाति विभाति वा ॥१४॥ 
तत्वह; अनिदँदयम=मनिर्वचनीव; परमम्‌=परमः सुखम्‌-दखः 
पतत्‌~यह ( परमात्मा दी ई ); इति; मन्यन्ते=( ज्ञानी जन ). मानते हैः 
तत्‌चउसको; कथम्‌ डु=किस प्रकारे; विजानीयास्‌ भीमेति समदय; 
किसुक्या ( वद ); भातिन्परकादित होता दैः चान्याः विभाविन्मतमके 
अता ई ॥ १४॥ । ४.१4 ति 
व्यास्या--उस सनातन प्रम आनन्द ओर परम खान्तिको प्राप्त 
कानी महात्मान एेखा मानते दं करि परनक्च परप्रोत्म ही वर अलोकिक सवौपरि 
आनन्द्‌ ई जिसका निर्दे सन्‌-वाणीसे नदीं किया जा सकता । उस परमानन्द 
स्वरूप पसमेश्वरको पँ यपसेश्षल्पते किस ग्रक्रार जरत १ क्था वह प्रत्यक्ष प्रकट 
होता है या अनुभवम्‌ आता ह ? उसका जान क्रिस प्रकारसे होता है १॥ ९४.॥ 
सम्बन्ध--नचिकेताके आन्तरिक मावको समद्घकर यमरजने कय~ ` 
न त्त्र धयो भाति न चन्द्रतारं 
नेमा विद्युतो भान्ति इतोऽयमग्निः , 
तमेव भान्तमनुभाति सवं 
| तख भासा स्वमिदं विभाति ॥१५।।४ 
तजनः न सु्थैः भतिन ( तो ) सूं प्रकरारित रोता डैः 
चन्द्रतारकम्‌=न चन्द्रमा ओर तारका समुदाय (दी प्रकाशित दोता दै) 
स माः चिदयुतः भान्ति-( भौर ) न वे विजल्ौ ही ( वरदौ ) प्रकाशित दोती ` 
है; अयम्‌ अग्निः इतः=फिर यह ८ लीक्रिक ) म्नि केसे प्रकाशित 
हो सकता दै; ( क्वोकि ) तम्‌ सके; भात्तस्‌ एवन्प्रकारित होनेपर ही 
( उसीके प्रकागसे ); सर्वेमरू=( उपर वतलये हुए सूयाद ) खवः अनुभाति 
मरकाचित दते है; तस्य सासा=उरीके ग्रकायते; इदम्‌ सर्वभू=यद सम्पूणं जगत्‌] 
विभातिन्प्रकारित दोता है ॥ ९५ ॥ | 
व्याख्या--उसं खप्रकाद् प्ररमानन्द्सखरूप पर्रह्न परसेश्वरफे समीपं वहं 
सूयं नदीं म्रकारित होता । जिस प्रकार सूर्का मरकाय भरकट होनेपर खद्योतका 
प्रकार छ हयौ जाता 8 वैते दी सूर्घका तेन भी उख असीम 
तेजके सामने चप दो जाता दे ¦ चन्द्रमा, तारागण ओर विजखी भी वरद 
नदीं चमकत; फिर इस लकिक अमिकी तो वात ही क्यादः क्योकि ङ्त 
जगतूमे जो ऊद भी तत्व पकाचशील दै सव उस पद्म परमेदवरकी प्रकाय- . .. 


क ६ सन्त्र ठीक हसी प्रका सुग्उ० २१२1 १० र वेहा० ५ 
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शक्ति यशो परर ष्टी प्रमरादितद 1 वेव्यने प्रकादक्फे समीप अपना 
प्रायं कैसे रद्य खकते ई सारांश यद्‌ फ यट सम्पूणं जगत्‌ उख जगदात्मा 
गुख्पोत्तमयेः प्रराङसे अथवा उख प्रापे ए शषद्रततम अर्चे प्रित टौ 
रदा॥१५॥ 

द्वितीय बल्खी समाप्त ॥ ८॥ (५) 


तृतीय वटी 

उर्वभ्रलोऽवाक्णाख रपोऽत्थः सनातनः । 

वदेव शक्रं तद्‌ व्रह्म तदवागरतमुच्यते ॥ 

तस्िरलोकाःथिताःस् तदु नास्येति कथन ॥ एतद्र तद्‌॥। १॥ 

उ्वमूनः-ऊपरकी ओर मूलवाल; अवाकूश्ाखः=नीचे ओर शाला- 
याला; प.थम्=यद ( मत्वक्न जगत्‌ ); सनातनः सभ्वत्थखनातन पीषल्का 
इष ६; { तन्मलम्‌ ]=~इखका मूलभूत; तव्‌ पव शुक्रम्‌-पद ( परमेशर } 
षी विशुद्ध त टे; तत्‌ घ्रदा=वदी नद्य ६ ( अर); तत्‌ पवच्वही; 
अमृतम्‌ उच्यते=-अग्रत पहाता दे; सै छोकाभ्=एव टो; तस्मिन्‌ 
उीफे; धितान्आशरिन टैः कयन उनो भी; तत्‌उसो; न अत्येति 
टव नदी स्फ्ता; पमत्‌ यदी हः तत्‌=वद ( प्रमासा, जिषे धिपे 
तुमने पूछा था )* ॥ १॥ 

व्यास्या-निणर मूखभूत पसल पुख्योत्तम उपर द भयात्‌ स्वभे 
सग सुस्म भौर सर्वशक्तिमान्‌. दै ओर लिखी प्रधान शता नघा तया 
अवान्तर द्यावे देष, पितरः मनुष्य, प््-पशची भादि ऋऋमते मीचे ४, 
पषा यद्‌ ्नाण्डस्प पीपलदश्च भनादिकाटीन--खदोपे ६ ¡ कमी प्रकटसूपते 
मौर कभो भपकटस्पसे अपने कारणरूप पणरघषमे नित्य छित रदता £, 
भतः सनातन ६ । इख चो मूष कारण & जिषे यद उयन्न ता £ 
जिषठ मर्त द भीर जिम विन्टरीन हेता & वदी वियद दिव्य तष 
दयो भह ८ उखाङो अग्रत कदं ६ तया खव खोक उरीफे भभित्‌ 
द] को) भो उखा मदमण करनम समर्थं नदं ६ । नचिषेता ¡ पट ६ धद 
प) लिखे सम्बन्धम्‌ तुमने पटा था ॥ ६॥ 


यदिदं किं च जगत्स प्राण एति निःचुतम्‌। 
महद्भयं बजुयतं य॒ एद्विदुरवास्ते भवन्ति ॥ ॥ 
पत मत मप्न द सेद सेमर सेव चते रद २।२।८३६ तनन 
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लिःखृतम्‌=( पसत्रह्म परमेश्वरसे ) निकल हमा; इद्म्‌ यत्‌ कि च= 
यद्‌ जो कुर भी; सवम्‌ जयत्‌ सम्पूणं जगत्‌ ई; प्राणे एलति~उस म्राण्र- 
खूप परमेद्वसमे दी चेष्टा करता ई एतत्‌=इसः; उद्यतम्‌ वच्रस्‌=उटे हूए 
वच्रके समान; महत्‌ मयस=मदान्‌ भयखसूप ( सर्वदाक्तिमान्‌ ). परमेदवरको; 
ये विद्धः=जो जानते ई; तेनव; अखताः भवन्तिअमर दो जति दै अर्थात्‌ 
जन्म-मरणसे दू जति दै ॥ २ ॥ 
व्याख्या--यदह जो कुछ भी इन्द्रियः, मन ओर बुद्धिके द्वारा देखने, 
सुनने ओर सम्चनेमे आनेवाला सम्पूरणं चराचर जगत्‌ दै, सव अपने परम कारण- 
रूप लिन परत्य पुरुषोत्तमे प्रकट हया हैः उन्दीं प्राणखसरूप परमेदवरमे चेष्ट 
करता दै । अर्थात्‌ इसकी चेष्ठाओंके आघार एवं नियामक मी वे परमेश्वर दी द । 
वे परमेश्वर परम दया होते हुए भी महान्‌ भयरूप ईदै--छोटे-वड़े समी उनसे 
भय मानते है । साथ दही वे उठे हए वञ्चके समान ह । जिस प्रकार हाथमे वचर 
ल्य हुए. मरयुको देखकर समी सेवक यथाविधि निरन्तर आज्ञापालनमे तस्र्‌ रहते 
है उसी प्रकार समस्त देवत! सदा-सवंद नियमानुसार इन परमेश्वरे आचापाल्न- 
मे नियुक्ता रहते द । इन परत्रह्मको जो जानते हः वे तस्व पुखष अमर दो जते 
है--जन्म-त्युके चक्रसे दूट जति द ॥ २ ॥ 
भयादसखाग्निरपति भयात्‌ तपति दयैः । 
भयादिन्द्रय वायुश्च मत्युधावति पञ्चमः ॥ ३।४ 
अस भयात्‌~दसीके भयसे; अग्निः तपति=अग्नि तपता है; भयात्‌ 
( इसीके ) भयते सूयः तपतिनसूवं तपता दै; चतथा; [ अस्य ] भयात्‌ः 
इसीके भये; इन्द्रः वथुः=इन्छ बाः चमरः पञ्चमः सुत्युः=पचते खदु 
देवता; धावतिन( मपफनै-अपने कामम ) प्रहृत दो रदे दै ॥३॥ 
व्यास्या--सवपर शासन कल्नेवाले ओर सबको नियन््रणमे रखकर 
नियमानुसार चल्यनेवाे इन परमेश्वरके भयसे ही भग्नि तपता है; इन्दीके भयते 
सूं तप रदा ₹ इन्दीके भयते इन्दर वायु ओर पोच मृत्यु देवता-ये सव दौड-दौडकर 
जठ आदि वर्छानाः प्राणियोको जीवन-रक्त प्रदान कसना, जीवोके शरीरोका अन्त 
करना आदि अपना-अपना क।म सावधान पूवक कर रदे दे । सां यह कर इख जगतस 
देवसमुदायकत दारा सरि कां जो नियमितसूपसे सम्पन्न छ रद, वे इन सर्वशक्तिमान्‌ 
सरवेश्यर, सवके शासक एवं नियन्ता परमेदवरफे अमोघ यासनसे दी होरे हं॥ ३ ॥ 
इह चेदशकद्‌ बद प्राक्‌ श्षरीरय मिससः। 
पतः सेषु रोके शरीरलाय कर्पते ।॥ ४॥ 


मै त्रस भवका सन्रत०्उ० २।८ कं अरम्यमं अधाद्) 
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भेत्‌=पदि; शरीरस्यन्दारीरका; विल्लसःन्यतन पनेमेः धाक्प्र. 
प्ले; दहशत मलुष्यशरीरमे टौ ( साघङ़ ); योद्टुम्‌<परमान्माको घाप्तत्‌; 
अदाकसूकर यपा (तव तो टीक ९); सतः तो गिर सगेषुनमनेक 
कर्पोत; छोकरेषुर्नाना शोक ओर योनि; शरीरत्वाय कपते=शरीर 
धारण करनेको परिदा दता है ॥ ४॥ 

ध्यार्या--इस स्॑दानिमान्‌, सपे ररर अर खवपर शासन कणनेवाठे 
परमेश्ररको यदि कौर साधर इस दुर्भ मनुप्यशरीरका नादा नेमे पहले ष्टौ जान 
गता द, अथात्‌ जवतऱ इसमे भजन.स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति यनी 
इई र ओर जत यट मूल्ये मुखम नी चला जाता, तभीतक ( ईसपे। रहते. 
रहते # ) सापधानीषेः साथ प्रयनं क्रपेः परमा माफेः तच्चा शान प्रात क्र रेता 
¢ तय तो उसफरा क्षीयन सफर छे जाता शै अनादि कार्ते लन्म-मत्युधेः पवार 
पडा हभ वर जीय उसे चखार पा जाता दै 1 न तो, पिर उससे अनेक 
फत्योनम पिभित्र लरत जीर योनियेमि धारीर धारण करने दिये वाध्य होना 
पषटता  । अनएव मनुष्यम मृव्युमे पटे ही परमात्मापो लाने तेना 
चदिये ॥ ४॥ 
यथाऽपुर्भे तथाऽऽत्मनि यथा खप्ने तथा पिदोफे । 
यथाप्सु परीव दद्य तथा गन्धर्मलोके छायातपयोपि बद्मोके ॥५॥ 

यथा अदशचजैमे दर्पणमे ( सामने आयी ह्रं बलु दीपती १); 
नथा यात्मनिन्यैते दी चद अन्तःकग्णमे ( ब्रह ददान रेने), यथा 
स्वप्नेनतैने स्वप्ने ( वतु स्ट दिसरायी देनी दह ), तथा पिदटोके=उनी 
भ्र पिवृष्ोगमे ( परमेश्वर दीमता £); था अप्पु=जैने जन्मे (वन्तु 
रूप्द्र दत् पड़ती दै ), तथा न्धर्वटोक्रे=उसी प्रर गन्धूरणेरय; परि 
दृद शवरमात्मारी श्षट्क-सी पड़ती टै ८ अर ); व्रह्मटोमनघनोर्म 
(सो); छायातपयोः शवनदापा ओर धूर भति (आत्मा ओर पमामा 
दोरनोगा खस्य पृयङ्‌्‌ स्प द्वि गयी देता दे ) ॥ ५ ॥ 

व्यास्यरा--जैने मरित दरगमे उमये मामने आयी ई वहु दर्पणने 
पिर रीर म्य द्िफलपी देनी, उमी धकार जानी मदापुक्रेये पिथ 
श्रन्तःकरणमे वै परमेश्रर उसमे परिर्मप एव म्प्र दिगरलयी देते है । समे स्वप्नमे 
दुम यभास्यत न दतर वपन मनुष्य री वातना ओग पिपिष सन्ने. 
कः अतुमार कतत उन्न स्लीं पिशद्वनन्तपमे अन्य दिग्वायी चैन चैने दी 


१३४ सदि नौ उपनियव्‌ [ स्यायम्‌ 
व ^ 1 
पिवृरोकमे परमेश्वरका स्वरूप वथावत्‌ स्पष्ट न..दीखक्रर -अस्पष्ट दी दीखता 


क्योकि पिवृलोकको प्रा प्राणियक्रो पूरवबन्मकी स्मृति अर वके सम्बम्धिरयोकां 
पूववत्‌ क्तान होनिकै कारण वे तदतुरूप वासनाजार्मे आरद्ध रते ई । रन्धवलोक 
पिवरलोककी अपेषठा कुर श्रेष्ट है; इसलियि नेसे खप्नकी अपेक्षा घाम्रत्‌-अवस्धामिं 
शैः अंदर देखनेपर प्रतिषिस्ब ऊुछ-का-कुछ न दीलकर यथावत्‌ तो दीखता 
र परंतु जल्की लहरोकषि कारण हिल्ता हआ-सा प्रतीत होता दैः खषट नदीं 
दीखता, से ही गन्ववैलोक्मे भी भोग-ङदरिपोमिं ररते दए चित्ते युक्त वेकि 
निवासियोको भगवान सवथा स्पष्ट दशन नदीं हते । किंत व्रसलोकमे व्यँ 
रदनेवालको छाया ओर धूपकी तरद अपना ओर उन परत्ह्न परमेश्वरका शान 
प्रत्यक्ष ओर सुस्पष्ट होता दै । पँ किसी प्रकारका भ्रम नदीं रहता । प्रथम 
छ्यध्यायकी तीसरी बस्खीफे प्रे मन्नमे भी बतलाया गया है किं यह मनुष्यशरीर 
भी एक रोक ह, इसमे परब्रह्म परमेश्वर ओर जीवात्मा--दोनो धूप ओर छायाकी 
सरह हृदयरूप गफामि रदते दह } अतः भनुष्यको दूसरे लोकोकी कामना न करणै 
स मनुष्यशरीरके रहते-रहते ही उस परब्रह्म परमेश्वरको जान देना चादिये । 
यही इसका अभिप्राय ह ॥ ५ ॥ 


इन्द्रियाणां पएथग्भावशुदयास्तमयो च यत्‌ | ` 
पथगुरययमानानां मत्वा ` धीरो न शोचति ६\ 
पृथक्‌=( अपने-अपने कारणसे ) भिन्न-भिन्न स्पे; उत्प्यमानानाम्‌- 
उन्न दृहेः इन्द्रियाणाम्‌-इन्दियोकी; यत=जो; प्रथक्‌ भावम्‌८प्थक्‌- 
पथक्‌ सत्ता दैः चनओर; | यत्‌ नो उनका; उद्यास्तसयो~उदय 
ओर ख्य हो जानारूप स्वभाव हैः [ तत्‌ ]=उसे; सत्वा~जानकरः; धीरः= 


( आत्माका खरूप उनसे विलक्षण समन्लनेवाल्य › धीर पुरुष; ल रेचति 
रोक नदीं करता ॥ £ ॥ 


व्यास्या--शन्द-्पर्शादि विषयोके अनुभवसूप प्रथकृ-पथक कार्य 
करनेके ल्य भिन-भिन्न रूपमे उयन्न हुई इन्दरियोके जो प्रथक-पुथक भाव द 
तथा जाग्रत्‌-भवस्थये कायशील दो जाना ओर सुप्रु्िकाल्ये ख्य हो जानारूप 
लो उनकी परिवत्तनरीलता है, इनपर विचार करके जव वुद्धिमान्‌ मनुष्य इस 
रदस्यको समञ्च केता है कि ध्ये इन्द्रियः मन ओर बुद्धि आदि या इनका संघातरूप 
यह शरीर मँ नहीं दरः मँ इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन ह, सर्वथा विशुद्ध 
एवं सदा एकरस हः तव बह किसी प्रकारका योक नदीं करताः सदाके च्यि 
दुःख भौर ओके रहित दो जाता हे ॥ ६ ॥ 


सम्कध--भगकते दो भन्त्रेमे तत्वविचार करते दे-- 


इन्द्ियम्यः परं मनो मनसः सचमुचमम्‌ । 
सत्ाद्धि भहतोऽध्यक्तय॒त्तमम्‌ ॥ ७॥ 
श्न्धियेम्यभ्न्धियेति ( तो); मनण्=मनः; परमू=परेए £, मनसः 
मनसे; सस्वम्‌-णुदधि; उत्तमम्‌=उतम £; सस्वात्च्युद्िते, महान्‌ आन्मार 
उसका खामी जीवात्मा; मधि-ञचा दै ( भीर ); महतभ्=यीवामति; म्यम्‌ 
अ यक्त शक्ति; उत्तमम्‌=उ्म दे ॥ ७ ॥ 
व्यास्या--इन्दिेपि मन भेष्ठ ३, मनते युद्धि उ्तम £ युद्धिये 
इनका सामी लीवासा ऊँचा , क्योकि उन सपर सका अपिर दै । वे समी 
श्वम आशाग्ना पाटन करनैवाडे टे ओर यद उनका गास, अतः उनते सरवेथा 
विण ३ । इस जीगयात्मति भी इसरा अव्यक्त ( कारण ) शरीर प्रपर &~मो रि 
भगगान्ी ख प्रसृति जय 2, जिखने इसरो श्न्धनमे डाल रकम १। 
वरसीदासजीमे भी दा टै नदि यस कन्दं जीव निकाया, । गीताम भी प्रऱति 
णनित तीनौ गुणेपे दाग वीवामेि तये जनेगी गा र्दी गयी 
१८(९४।५)॥५७॥ 
अन्यक्तासु प्रः धरुपो व्यापकोऽरिङ्ग एव च। 
यं॒॑त्ात्वा रच्यते जन्तुरण्तत्ं च॒ गच्छति ॥८। 
वन्यत, अन्यात्‌ यतमे (भी.वट्‌ ); ्यापकयापमः 
यरः अलिद्धः एवनसर्भा आरारटित, पुरपन्न्मरम पुष्प, परः= 
भेष ट; यम्‌-जिरुफो, श्ात्वा=जानकग; जन्तुभ्=मीपत्माः मुख्यने=मुकत टो 
आता £, चन्जीर; अगुनत्वम्‌=भगतम्वस्प आनन्दमय व्ररो; गच्छनि 
प्रात हो जाता ॥ ८ ॥ 
व्याप्या-स्‌ शख प्ररृतिसे भी इरपे खामी परमपुद्य परमामा भेर 
४ णो निरङारस्यसे सर्वत व्यापक £ (गीता९। ४) । न्निरौ जानरर 
य जीवात्मा प्ररि यन्धनसे सवथा मुक्त दौ जाता ६ भौर भगृतश्वसूप 
प्ररमानन्द्यो परा हेता । अत. मनुप्यगो चाप्यि र व इख प्ररि बन्धनते 
पेषे लिये इसे सामी पसरल पुच्योत्तमर# शर रहण परे । ( गीता ७ 1 
१८) प्रमामा ज्य इस जीवपर दया उरक मायाे परददौ द्टयात्ते £ कभी 
शसो उन प्राति नेती £ । नी तो वद मूल जीवर सदा अने समीप रने 
हण भी उन परमेश्वरम पहचान नटी प्राता ॥ ^ ॥ 
न॒ मद्यो क्ति स्पमस्य 
न॒ चक्रुपा प्यति कथनेनम्‌। 


~ ~= 
* सङा पिम्द्र शमी उपनिषदे > 1 3 । 2०, १९ में देखना जि । 


` यं एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति । ९ ।# 
= परमश्वरका; रूपम्‌-वासविक स्वरूप; संहशे=भपने सामने 
` भव्यक्ष विषयके ` सपय; न तिष्ठति-नदीं उदरता; एनम्‌-दसको; = 
कोद भी; चश्चषा~चर्मवकषुओंदारा; न पद्यनि-~नदीं देख पाता; = 
मनसे; अभिक्ृपतः=वारार चिन्तन करके ध्यानम खाया हुआ ( बह परमासा ); 
4 =निर्मल ओर निश्वल दयसे; भनीषा~-( ओर › विद्युद बुद्धिके द्वार; 
,( उदयने 1=रवनेमं आता; चे पतत्‌ विदुः=नो इसको जानते दै; 
ते अस्ताः भवन्तिवे भमत ( आनन्द) ग्बलूप हौ जाति ह ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--इन परमेश्ररकां दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विपयकरे रूपभ 
अपने सामने नहीं ठहरता; परमात्माफे दिव्यस्पको कोई भी मनुष्य प्रात, 
चर्मचक्षभेकि द्वारा नहीं देख सकता । घो भाग्यवान्‌ साधक निरन्तर प्रेमपू्वक 
मनसे उनका चिन्तन करता रहता £, उसके हदय जत्र भगवान उस 
 दिव्यन्वस्यका ध्यान प्रगाढ होता श, उस समय उस साधकका हदय भगवानफे 
प्यानजनित म्वरूपम निश्चल दो जाता ह । रेते निश्वल द्यते ही वह साधक 
विद घुदधिसप ने द्राग परमात्मक उस दिव्य स्वरूपकी शी करता ह | 
जो न परमेश्वरको जान र्ते दै, वे अमृत हो जाति है, अर्थात्‌. परमानन्दसखरूप 
वन लाते ह ॥ ९॥ | 
सम्बन्ध--भोगार्णकि दार मन भैर इद्योको रोककर परमातमा प्राप 


` करनेका दूस साधन तरति ई-- | । 
यदा. पथ्चापतिष्न्ते ज्ञानानि मन सह। 
वुद्धि न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥१०॥ 
~ यदुवर; मनसा सह=मनके सदित, पञ्च क्षानानिँचो जनिन्दिर्य; 
निष्ठन्ने=मलीभेति स्थिर दो जाती ह; बुद्धिः चनौर बुद्धि मीः न 
विचएटनि-=किसी प्रकारकी तेण नष्टौ करती; ताम्‌=उस दितिको; परमाम्‌ 
गतिम्‌ आुः=( योगी ) परमगति कदृते ह ॥ १० ॥ ` 
व्याख्या--योगाम्यास करतेकरते जव मनके सहितं पिं इन्द्र्यो 
 भीभति स्थिर दो जाती ह ओर बुद्धिं भी एक परमात्मक स्वरूपम इस प्रकार 
स्थिर हो जाती दै, जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य क्रिसी मी वस्तुक 
तनिक भी शान नदीं रता, उससे कोई भी चेष्ठा नदीं बनती, उस च्थितिक्रो 
योगीगण परमगति--योगकी सर्योत्तम स्थिति चत्तखते दह ॥ १० ॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते यिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
--मस्तदा भेवति योगो दि मभवाप्ययौ ।११॥ 


£ भते मिलता-जुलता मन्त्र दवेता० उ० ४1 =° |: # 


अर्टौ ३] कटोपनिषष्‌। १६७ 
कि द 

तामन्डवः सियाम्‌ शन्दियधारणाम्‌-श्च्िरयोरी सिर धारणापनो 
धै; योगम्‌ इतिरप्योग/; मम्यन्तेन्मानते ६; दिन्वयोक्िः तवानउस समयः 
भप्रम्तः( साषफ़ 9) प्मादरदितः भवतिन्धे जाता £ योगःस्पोगः 
प्रभवाघ्ययौम्उदय अर अल देनेवाला दै ॥ ११॥ 

स्यास्या-इन्िय, मन मौर दिक सिर धारणाका टी नाम पोग 
रेखा भनुभवी योग? महानुभाव मानते हः स्योफ उस समय साधक पिषय- 
ददानरूप सत्र प्रकारणे प्रमादे सर्वथा रदित हो जाता द । परु यद योग उदय 
ओर भ दोनेवाला रै; अवः परमात्मारो भा केसी इन्टादलि साधककौ 
निरन्तर योगथुक्त र्नेका द्द्‌ अभ्यास फरते रहना चादिये ॥ ११॥ ` 


नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चश्ुषा। 
अस्तीति हयतोऽन्यत्र कथं तदुपरम्यते ॥१२॥ 


न घाचा=( वह्‌ परब्रहा परमेदपर ) न तो वाणीस; न मनसान मनमे 
(ओर ) न चश्चुपा एवन्न नेमि दी; भापतुम्‌ शापयः्या् करिया 
जा सकता ट ( पिर ); तत्‌ अस्ति= अरद्य £; इति श्रुवः अन्यथ 
स प्रकार कषनेवलिके भतिरिक्ते दृष्ेको; कथम्‌ उपलभ्यतेनफैमे मिल 
स्कृता ॥ १२॥ 

व्याख्या-वद्‌ पररद् परमात्मा वागी आदि कनेद्धियेति, चक्रु आदि शनेद्धिवी- 
ते ओर मरनयुद्िर्प अन्तःकरणे भी नदीं थाप पिया जा सफ़ता; कयो वट्‌ एन 
सी रुमे प्रे 1 परेतु यट हे अगद ओर उसे प्रा केकी तीन इष्टा 
रपनेगटेको यद अरय मिटा है--इसं भातको जो नदी कृता, नी लीकार 
करता अर्यात्‌ इसपर भिमग्र द्द्‌ विश्वास नद ह, उसङो वह फैमे मिख सकता 
् भतः पूरं मन्म वतल्ययी हट रीतिः अतुखार इद्टरियमन आदि खवको 
योगाभ्यासः दारा रोककर ष्वट अवदय दै ओर खाधफ्कौ मिट्ता रेरे 
ष्दृतम निश्चयसे निरन्तर उसरी प्रापिके ल्वये परम उक्कण्टायेः साथ प्रयत्तशीरे 
रहना चाति ॥ १२॥ 

अल्तीस्ये्रोपलन्धन्यस्तसखभावेन चोभयोः। 

अन्तीत्येबोपलन्धल त्वभावः प्रसीदति 1१२ 

अस्ति( अनः उस परमातमा प्ये तो ) ष्वद अय्य £"; दति पव 
इय श्रफार निथयपूरदकः उपटन्धव्यः=यश्य वरना यादिये, अर्थात्‌ षष्टे उमे 
अन्नितकरा दृद निश्चय फ़रा चादि; [ तदु तदनन्तर चत्यभायेन= 
तेत्तभाक्ने भीः [ उपटनच्यत्यः [यमे पाम्‌ कग्ना चादयः उभयोःच्छन दो 


, १८ दशादि सी यलिषष्‌ [ ख्याय ९ 
1 
, एकारयमसे; -अस्ि इति -पएवन“वद. भक्दय द, इस प्रक्रार . निश्चयपूवकः 
इपदन्धस्य~परमातमाकी सत्ताकरो खीकार करनेवाडे साधके लिये; तरवभाषः 
परम्रात्माका ताच्विकिं खरूप .( अपने-आप ); परसीद्तिः( श्ुड : हृदयमे ) 
सुत्यक्ष हो जाता दै ॥ १३ ॥ 


„ . ,.. अा~साघकको चादिये क्रि पटले. तो. षद इस बतका . निश्चयं 
रे कि. .^परमेरवर अवर्य . ह॑ ओर, वे साधकको :.. यवस्य . मिलते टै; 

एसी दिदवाससे उन्द सीकार करे ओर. उसे पश्चात्‌ ताखिक -विकेचनपूर्वक 
निरल्तर उनका .ध्यान करके उन प्रात करे । जव साधक ;इस निषि विश्वाससे 
भगवानूको स्वीकार कर रेता हे किं भवे अक्शय दह ओर अपने हृदयम ही विराल- 
भान ई, उनकी प्रापि अवदय होती है; तो परमात्माका वह तालिक दिव्यसखरूष 
उसके विशचद्ध दयम अपने-आप प्रकट हौ जाता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव दो 
: छात्रा हे: ९३ .॥ $ 

सथ्यन्ध--अन्र निष्काममावकी महिमा नतत &ै-- 


यदा ` सर्पे प्रमुच्यः येऽ हदि भिता 
ध मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र नह समस्नुते ॥१४। 


अस्य~इस ८ साधक ) कफे; हदि धिताः-हदयमे सितः ये = 
सो कामनार्ण ( ई ); सवं यद्‌ा=( वे ) सव-की-सव जव; पमुच्यन्ते=समूल 
न हो जाती दैः अथनतव; मत्यैः=मरणधर्मा मनुष्य; असरतः-अमर; भवति 
टो जाता ह ( ओर ); अच वह ) यदी; व्रह्म समद्यतै-त्रहाका भलीर्भति 
अनुभव करचकेतादै॥ १४॥ 
 , व्याख्या--मनुप्यका दय निव्य-निरन्तर विभि म्रकारकी णेदलमेक्रिक 
ओर पारलोकरिक कामनाओंसि भया रहता है; इसी कारण न तो वह कमी य 
विचार दही करता हे करि परम आनन्दस्रूप परमेदवरको किस प्रकार्‌ प्राप्त करिया 
जा सक्ता दै ओर न काम्यविप्रयोकी आसक्तिके कारण वद परमात्मा . पानेकी 
अभिलपा ही करसतादै | ये सारी कामना साधक पुरुषे हृदयसे जब समूल 
नष्ट दो जाती दै; तव क्ह--जो सदासे मरणधर्मा था--अमर दो जाता दै अर 
यदी--इसं' मनुष्य-शरीरमे दी उस परघ्ह्म प्ररमेद्वरकरा भठीर्भोति साक्षात्‌ 
¦ अनुभव केर लेता हे | १४ ॥ - 

सेभ्बन्ध--संशयरसदित दद्‌ निश्चयकी महिमा यतरूति द 


यदा सवे प्रभिन्ते हृदयस्येह म्रन्थयः। 
धृ ` मर्त्योऽमृतो भवस्येतावद्रयनुशासनम्‌ ॥१५॥ 


बही ३], कंटोपतिषद्‌ १२९ 
1 ~ 3 
यषा=जर ( इरुको ); हद्यस्यन्टदयकी; सरवेन्पम्ूरगः भ्रन्ययः 
मरन्रमोः प्रभिदन्ते-भल्यरभोति खुल जाठी ई अथतवः मर्त्यभ्=वद मरणम 
मनुष्य इृ्ठ-इसी शारीरम; अशरुत+=भमरः भवतिनरो लाता दै; टि परावत्‌ 
यस, इतना टी; प्रुरासनम्‌=खनातन उपदेश ६ ॥ १५ ॥ 
ध्याख्यो-जद साधके हृदयी यहता-ममतास्प समसत अशन- 
अरन्थियौ भलीभति कट लाती &, उसके समर प्रकारफै सदाय सर्वथा नष्ट हौ घते 
, ह ओर उपर्ु उपदेशये अतुसार उति यह दद निश्चय ो जाता है रि भख 
परमेश्वर अवदय है ओर वे निश्चय दी भिर्ते ४ ठव वह इस शरीरम रहते 
हुए दी परमात्ाकरा साक्षात्‌ करपै अमर हो लाता है । वस, इतना दी वैदान्तका 
सनातन उपदेश र ॥ १५ ॥ ४ 


सम्बन्ध--अद मरनेके बाद दनेवासो जेवात्माकी गतिक वर्णन षते रै-- 
दातं वैका च॒ हृदयस्य नाव्य _ , 
स्तासां मृथानमभिनिःदुतेका । 
तयोर््वमायन्शरतत्वमेति । 
विष्वङ्डन्या इरकरमणे भवन्ति ॥१६॥ 
छद्यस्यनदयकी) एतम्‌ च एका चन कु भिटाकर ) एक सौ 
एक; नाद्व=नादयो ह, तासाम्‌-उन्मेसे, पराय; मूधानम्‌मूरषा 
( कपर ) की ओरः अभिनिःखता=निरली हुई ३ ( इसे ही सुपुग्णा कत्ते) 
तयाचउसके , द्वार, ऊर््वम्‌=अपरके लोको; आयनजाङ्र ( मनुप्य ); 
अस्रतत्वम्‌-भमृतभावको, एतिन्पा् दो जाता दे, अन्यान्वूसरी एक सी 
नाय, उरकरमणेन्छरणमाल्मे ( जीवो ), विष्यड =नाना प्रगारी योनियेमि 
† ले जेनिकी ददः; भवन्ति देती ह ॥ १६ ॥ 
व्यास्या-ददयम एक सौ एक भरथान नाद्यौ ह, जो वेति सब भोर 
कैरी हुई ह । उन्मेस एक नाड़ी, जिसको सुधुम्गा कदते है, हदयते मसककी 
ओर गयी है । भगवानरे परमधामर्मे जनिय अधिरारी उख नाडीकः द्वारा शरीरसे 
बाट नि कलर स्वने ऊंचे लोरुमे रथात्‌ भगान परमधाममे जाकर ममृत 
स्वरूप परमानन्दूमय परमेदवरको प्रा टौ जाता र, ओरं दूसरे जीव सरणकृालमर 
दूसरी नादो द्वारा शरीरते यादर निरखकर अपने अपने उमे शौर वासनापि 
अनुसार नाना योनि्यरो प्राम दते ह ! १६ ॥ 
अद्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये मनिषिष्ः] 


॥1 


१५० शादि नौ उपनिषद्‌ [ 


7 5 0 < 


तं खच्छरीरासमृेनषुञ्ादिवेषीकां धयेण 
तरं पियाच्छुक्रममृतं विाच्छुकरममृतमिति ।॥१७।।% 


अन्करातेमा=सवका अन्तर्यामी; अङ्ष्ठमात्ः=अङ्ष्ठमात्र परिमाणवालाः; 
चुख्वःन्परम परप; सदा~सदैव;ः अनानामः=मतष्यकि; हदयेष्डद्यमेः 
सश्निविष्ठः-मटीमति प्रविष्ट दै; तम~उसको;ः आव्‌=मृजसेः इ्षीकाम्‌ 

सीककी भति; खात्‌-भपनेसे ( ओर ); शरीरात्‌=गरीरसे; . ,.. 

धीरतापूर्वक; प्रव्रहेत्‌-थक करके देशे; तम्‌~उसीको; शुक्रम्‌ अमृतम्‌ 
` विद्यात्‌=विञचद्ध अमृतखरूप समनचे; तम्‌ श्युक्रम्‌ अस्तम्‌ विदधात्‌=( ओर ) 
उसीको विशुद्ध अमृतस्वरूप समन्ने ॥ १७ ॥ 

व्याख्या--सवक्रे अन्तर्यामी परमपुरुष परमेदवर ददयंके अनुरूप 
अ्ु्ठमाच रूमवछे दोकर सदैव सभी मनुष्योके भीतर निवास करते.रैः तोभी 
मनुष्य उनकी ओर देखतातक नही । जो प्रमादरहित. दोकर उनकी प्रापक 
साधनम चो है, उन मनुर्ण्योको चादिये कि उन शरीरस परमेरवरको इख शरीरसे 
ओर अपने-भापसे भी उसी तरद पृथक्‌ थर विलक्षण समर जैते साधारण लोग 
भूजसे सीकको प्रथक्‌ देखते द । अर्थात्‌ जिस प्रकार मजे रहनेवाटी सीक मूंजसे 
विचक्षण ओर प्रथक्‌ है, उसी प्रकार वह शरीर ओर आत्माके भीतर रदनेवाख 
 'परमेदवर उन दोनोसि सर्वथा विलक्षण ३ । वही विञ्द्ध अमत दै, वही विशुद्ध 
अमत दै } यरा यह वाक्यकी पुनरादरत्ति उपदेरकी समाप्ति एवं सिद्धान्तकी 
. निध्रितताकरो सूचित करती दै 1] १७ | 

मृच्ुप्राक्तां नचिकेतोऽथ खग्ध्वा 

विद्यामेतां योगविधिं च दरर्स्नम्‌ | 
त्रहमप्ाप्रो पिरजोऽभद्िमरत्यु- 


रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥१८॥ 

अशनदइस प्रक्रार उयदेद्य सुननेके अनन्तर; नचिफेतः-नचिकेता; 
मृल्युपरोक्ताम्‌=वमराजद्रारा वतटायी हुई; पताम्‌~ज्छ; वियाम्‌=विच्ाकरो; च= 
ओर; कृरस्नम्‌-सम्पूण; योगविधिम्‌=योगकी विधिको; रुन्ध्वा=पात्त करके; 
विमृत्युः=मल्युते रदित ८ भौर ); विरजः [ सन्‌ }=व प्रकारके 
विकासे चूल्य विदद दोकरः ब्रह्मध्रा्तः अभूत्‌=त्रहको भ्रात दो गया; अन्यः 
अपि यन्=दूलरा भी जो कोई; [ इदम्‌ ] अध्यात्मम्‌ एवंवित्‌-इस अध्यात्म- 
विद्याको इसी प्रकार जाननेवास ह; [ सः अपि एवम्‌ ] एव [ भवति ]=वद 


भीपेसादीदो जाता अर्थान्‌ मन्यु ओर विकारे रदित दोकर व्रहमको प्राप 
दो जातादटे॥ १८ ॥ 





"~ ना ाािमाकणनणान 


= ठसका पू्वाये दवेता० २। १३ के पूर्वाधंसे मिल्ताड। 


चली ३] कटोपतियद्‌ १८१ 
[2 सी 
व्यास्या--इस प्रकार यमराजः द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको 


शद्धपूरवेक सुनने पश्ात्‌ नचिकेता उनके दारा वतायी हरे सम्पू विग्र ओर 
योगी वरिधिकौ भात करके जन्म-मरण बन्धनसे युक्त, सव प्रकारके पिरे 
रदित एवं सर्वथा विद्ध दयोफर परह्य परमेश्वरको प्रात हो गया । दूसरा भी 
जो कोई इस अध्यात्मवियाफरो इस भस्र नचिकेता भति दीक-सीक जान ठता 
सीर भद्वापूर्फ़ उसे धारण कर देता €, वह भी नचिकेताकी भोति सव विक्रार 
रदित तथा जन्म-मृलुते मुक्त धेकर परब्रह्म परमात्माको प्रा दे चता दै ॥ १८ ॥ 

वतीय वध खमात्त ॥ ३॥ (६) 

॥ द्वितीय अध्याय समातत ॥ २॥ 

~ ज्य 


॥ रष्णयञुवेदीय कठोपनिषद्‌ समासि ॥ 


-*-*---5+&> +~ 
शान्तिपाठ 
ॐ सह नग्रयतु । सह नो थुनक्ह । सह वीयं फार । तेजखि 
नावधीतमस्तु । मा विद्धिपावरै । 


ॐ शन्तिः } दान्तिः 1} शान्तिः 
इका अ इ उपनिषदे आरम्भमे दिया ज चुका दै 1 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
नि 
प्रं पनषद्‌ 
पररलोपनिषद्‌ अथर्ववेदे पिप्पखद्‌-साखीय ब्रह्मणभागकें अन्तर्गत दे 1. 


इस" पतिषदूमे पिप्पलोद ऋषिने सुकेशा आदि छः ऋषियोकि छः परनोकरा 
मदे उत्तर दिया ह; इसल्यि इसका ना प्रदनोपनिषद्‌ होगया। "~ ` 


ति न्तिपट क 
` शन्तिपाट ` 
ॐ भद्रं कर्तैमिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पद्येमाक्षभियजत्राः 1 
0 ("मा ®; 
सथिरैरङस्तष्टुवा<सस्ततृभिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥# 
खस्ति न हन्द्रो वरद्धभवाः स्वस्ति नः पषा विश्ववेदाः । 
= _ न न्‌ तिदधातु १ 
स्वस्ति नर र्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदधातु ॥1 
द श्ञान्तिः | शान्तिः 1! शान्तिः ॥ 
„~ देवाः दे देवगण ,] -[ वयसू ] यजाः ` [ सन्तः |=दम भगवानक्ता " 
वजन ( आराधन ) करते हणः कणेमिः=कानकिः भद्रमू-=कल्याभमय कचन 
शरणुयामखने; अक्षभिः्ेतरेसिः भद्रस्‌=कस्याण ( दी ); परयेमनदेखंः 
स्थिर-तद्दः अद्धैअङ्गोः तनृभिः्=णवं शरीरके तुष्टुवांसः [ वयम्‌ [= 
भगवानकी सुति करते हुए दमलोगः यव्‌=जोः आयुभ=आुः देवदितमू=भाराध्व- 
देव परमात्मा काम आ सके; [ तत्‌ ।=उसकाः व्यरोम=उपभोग करे; चरुद्धश्रवाः= 
खव मर कै इए घयसवाठे; इन्द्रः=इनद्रः नः=दमारे स्थिः खस्ति द्धानु= 
कस्याणका पोषण कर; विश्ववेद्‌ाः=सम्पूणं विश्वका ज्ञान रजनेवाले; पूषानपूषा; 
्षश्दमारे स्वि; सस्ति [ दधातु |=ल्याणका पोषण कर अरएनेमिः 
क्ष्धिको भियनेके ल्यि चक्रस्य दक्तिलारी; ताक््यः=गस्डदवः न= 
एषरि ल्म; ˆ | द्धाठु . |=कल्याणका पोषण करं; ( तथा ) 
रदस्पतिः=( इदिके खामी ) बृहस्पति मीः नन्दमरे च्विः खा 
[ द्ध कल्याणकौ पुटि कर; ॐ शान्तिः न्तिः श(न्तिः=परमातमन्‌, | 
भरि विविभ तापकी खान्ति द्य | | 
व्याख्या---गुरके यरद अध्ययन करनेवाके चिष्य अपने गु, पाठी 
तथा भानवमाचका कल्वाण-चिन्तन कस्ते हुए देवतासि राना करते दै कि 
दि देवगण | हय अपने कानंसि भ--कस्याणकारी वचन दी सुनं । निन्दा, 
नि 7 -----~----------- 
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प्रन १ -भश्चोपनिषद्‌ . १४६ 
न 
चग, गाली या दूखरी-टूखरी पमी वतिं टमरि कानि न पदं भीर हमारा 
सना जीवन यजन-परायग दो--दम खदा भगवानकी आराधनाम दी स्म 
रद्‌ । न फेल कानेमि सुने, नेनेसे मी दम सदा कलव्याणका दी दर्शन करें । 
मखी ममङ्गटनरी अथवा पतनकी अर ठे जानेवाठे ट्दयोकी भोर हमारी 
दृषिका अफिर्पग कभी न हो| हमारे गारीर, इमारा एक-एक अवयव युद 
प्व सुपुष्ट दो-वद भी इव्यि फर दम उनफे द्वारा भगवानका स्तवन कसते 
र्दे । दमारी भायु भोग-व्रियस या प्रमादमे न वीते। हम ेखी मादु मिरे जौ 
भगवान कार्यम आ सफ । [ देवता हमारी परवयेक इद्धियमे व्याप्त रदकर 
उका सरक्षण ओर ख्चालन करते 2 । उनके अतूल रदनेते दमारी इन्ध्यो 
युगमतपपूर्वफ सन्मार्गमे लगी रद सकती हे, भतः उनसे श्राधना करनी उचित 
दीद] जिनका पुय खर ओर, फ 2 वे देवरन्‌ इन्र, सप पूषा, 
अरिष्टनिवारफ ताक्षयं ८ गरड ) ओर बुद्धिके खामी बृस्पति-्ये सभी देवता ` 
भगवानछ्वी दिव्य विभूरतिर्यो ई | ये सदा हमरे कल्पाणक्रा पोषय करं । इनी" 
पसि दमारे सदित प्राणिमात्रका कल्याण होता रे । भान्मालिकः आयिदैविक 
ओर माभिभीतिक--खभी प्रकारणे तापकरी शन्ति हे । ती 
1 प्रथम्‌ प्रत्न ८ (0. 

` ॐ सुकेशा च भागाजः सव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी .च 
गायः कौतस्या्चलायना भागेवा दर्भिः कवन्धो कात्यायनस्ते 
हप नरपय बह्मन्ठः पर्‌ बहमन्वेषमाणा एष द षं तत्सवं 
वक्ष्यतो ते ह समित्ाणयो भगवन्तं पिप्पलादघ्ुपसत्राः ॥ १ ॥ 
ॐ इख परमात्माके नामका सरण करफे उपनिपदूका आरम्भ करते 

& भास्द्ाजः छकेया=भदान-पुव केशा; च शैव्यः सत्यकामन्ीर 
धिबिदमार सत्यकाम; च गाग्यः साय(यणा=तया गगेनोन्मे उन्न सौर्मापणी; 
च कौसद्यः आध्यलायनः्=्यव १"वर्देद्ीय आश्वलायनः; च वेदर्भिः 
भार्गवल्तथा विदर्भनिवाखी मार्ग [च] कात्यायनः कवन्धी मीर कत्य. 
शरुषिका परवीर क्यन्धी, त पत इ ब्रह्मपरान्यै ये डः प्रिद्धश्चषि, घ्नो 
येदपरायम ( भीर ); बरह्मनिष्ठाभ=वदम निष्ठा रजनेवाञे थे; ते द-प ख-फे 
ख्व परम्‌ ब्रह्मन्यखदकी; यन्वेपमाणानोचे कते दए एपः ह्‌ वै तद्‌ 
सर्गम्‌ वक्ष्यति इति=यद समद्वमरर 17 4 ( पिणलद्‌ पि ) निश्चय ही उव 
रसेः विषयमे सारी वातं वतायेगे; समित्पाणयःनहायमे खमिषा त्वि दषः 
भगवन्तम्‌ पिप्पलादम्‌ उपसखच्नाभ्भगवान्‌ पिपपलयद शुपिफे पाख गये | १॥ 
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याख्या--ओंकासशस्प सचिदानन्द्घन परसात्मका स्मरण करके 
उंपनिपन्का आरम्भ किया जाता दै । प्रसिद्ध दै फि भरद्राजके पुत्र सुकेशा; 
सिविक्ठमार सव्वकामः ग्मगोत्रमे उत्पन्न सोर्वायगीः कोसल्देद-निवासी आश्वलायनः 
विदभदेशीय भार्मव ओर क्रत्थके प्रपौत्र कवन्धी--ये वेदाभ्यासके प्ररायग ओर. 
ब्रह्मनि अर्थात्‌ श्रद्ाूरवक वेदानुकरूल आचरण करनेवाले थे | एक बरार ये हूँ 
त्रषि परत्रह्म परसमश्वरकी जिन्नासासे एक साथ वाहर निकले । इन्दीने सुमा धाफि 
पिप्पलाद ऋषि इस विपयको ` विशोषस्मसे जानते ई; अतः यह्‌ सोचकर किं 
प्रत्रद्यके सम्बन्धमे हम जो कुछ जानना चाद्ते ह वह सववेद वतादेगेः 
वे छोग लिन्नामुके वेशे हाथमे समिधा ल्य हूए मह्रं पिप्यलादके पास गये ॥ १॥ . 
तान्ह स ऋषिरुवाच भष एव तपसा चहचर्थेण श्रद्धया 
संवत्सरं संबरस्यथ यथाकामं प्ररनान्पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सवं 


ह यो वक्ष्याम इति ॥ २॥ | 
तान्‌ खः ह~उन सुकेशा आदि ऋऋष्रियोसि व प्रसिद्धः पपिः उवाच 
( पिप्यलद ) ऋष्रि वोले--; भूयः एवनतुमलोग पुनः; श्रद्धया=भद्धाके 
साथ; ब्रह्मचयणन्त्र्चयंका पालन करते दुरः ( ओर ) तपसानतपय्यापूर्वक; 
संवत्सरम्‌ एक वधतक्र ( यर्हो ) संचर्स्यथ=भलीभेति निवासत करे 
यथाकामम्‌(उसके बाद ) अपनी-अपनी इच्छके अनुसारः प्रदनान्‌ पृच्छत 
प्रस. पूना; यदि विक्ञास्यामः=यदि ( ठम्दारी पूरी हई वातकरो ) मेँ जनता 
शडग; ह॒ सवेम्‌-तो निरदेद वे सवर वतेः वः वक्ष्यामः इतिनछम 
ेर्गोको वताऊगा ॥ २॥ 
व्याख्या--उपयुक्त छे श्रूषि्योको परव्यफी जिज्ञाखति अपने पाच आया 
देखकर महि पिप्पखादने उनसे कदा--तुमलोय तपस्वी हो, तमने ब्रह्मचयके 
पालनपूर्वक साप्नोपाज्ग वेद्‌ पदे हं; तथापिं मेरे आश्रमे रदकर युनः एक वर्षतक्र 
रद्धापूर्धक बरह्मचर्यका पालन करते हुए तपश्चर्या करो । उसके ब्राद तुमलोय जौ 
)› सुद्ससे प्रन करना । यद्‌ तुम्दारे पढे दए विप्रयक्रा युद्चं जान देगा ता 
निस्संदेद वदं सव वते भीमेति सपन्चक्रर वतार्जगा । २॥ 
सम्बन्ध--ऋषिके आकतानुस्तार सजने श्रद्धा) ब्रह्य ओर तपस्या सथ निधि- 
पूफ प्क मतक वौ निवास किया \ 


अथ कबन्धी कात्यायन पैलं पप्रच्छ 


भगवन्‌ इतां इ वाः इमाः प्रजा; प्रजनाधन्त इति ॥ ३॥ 
भधन~तदनन्तर ( उनर्भते ) कात्यायनः कवस्धी-~कत्य कपरिके । 


पदन १] भन्नोपनिषद्‌ १५५ 
न 
भ्रपौन त्पन्धीने; उपेत्य =( पि्पलाद ऋपिकेः) पाल जाकर पप्रच्छन्पूला-7 
भगवन्‌=भगयन्‌ {; कुमः ह यै=रिस परसिद्ध ओर सुनिश्चित कारगपिरोपते 
इमाः यजाय सम्पूर्ण प्रजा, प्रजायन्तेन्नाना स्पोमं उत्पन्न देती & 
इति=यट भेरा प्रशन द'॥ ३ ॥ 
व्यास्या--मरपि पिष्पलद्की मज्ञा पार वे लोग दढ पूर्वक गर्चयका 
पाटन करते हुए वदां तपश्चर्यां स्स लो । मदर्धिकी देखरेपमे सममपूरक 
रदकर एकर वर्षतः उन्दनि व्यागमय्‌ जीवन विताया । उस्फेः वाद्‌ वे सय पुनः 
परिपलाद्‌ श्पिके पस गये तथा उनभेसे सर्वप्रथम कत्य पिके पौत्र कवन्धीने 
भद्धा ओर विनयपूर्र पू्छा--'भगवन्‌ ¡ जिसते ये सम्पूणं चराचर जीव नाना 
स्पे उन्न होते ६, जो इनफा सुनिश्चित परम कारण दे वद फोन दे १ ॥२॥ 
तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स 
तपस्तप्त्वा स मिथुनयत्पादयते | रयं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा 
भ्रजा; करिष्यत इत ॥ ४ ॥ 
तस्मै खः ह उवाच=उसपे वे प्रविदर मदधिं वोट; चै धजाकामःन 
निय ही प्रजा उन्न करने इच्छावाल (जो); प्रजापतिन्परजापति ह 
सः तपः अतप्यतनउसने तप त्रिया; सः तपः तप्त्वा=उसने तपल्या करफे 
(ज पृष्टा आरम्भ परियाः 'उख समय पले ); सःन्उस्ने, रयिम्‌ चनएक 
तो रषि तथाःश्राणम्‌ चन्द्रा माण भी; इति मिय॒नम्‌=यह जा; उत्पादयते= 
उत्सन्न किया; पता मे={ इन्दं उयनन करनेका उदेश्य यद था कि ) ये दोनों 
मेय; बष्ठधान्नाना प्रकारकी; भ्रजाभ्मजाओको; करिष्यतः दतिन्उसन्न 
पी ॥ ४॥ 
व्याल्या--फवन्धी षरा यद पदन सुनकर मपि परिषद बोरे-~ 
६६ काप्यायन | यद बात बेदोमि प्रषिद्ध ६ फ सम्पूणं जीवेकि खामी परमेश्वरकी 
सधक भादि जब प्रजा उत्पन्न करमेकी इस्छा हुई, त उन्होने खफल्पल्प तप 
क्रिया । तमे उन्दने सवप्रथम रवि ओर प्राण़--इन दोनोकरा एक जोड़ा उत्पन्न 
क्रिया । उसे उन्न करमेकां उद्य यह भा करि ये दोनों मिख्कर मेरे व्यि नाना 
भ्रफारकी खष्टि उलन करगे । इस म्मम खयको जीवन प्रदान करनेवाटी जो 
समष्टि जीवनी क्तिदैः उसे दी श्रायः नाम दिया गयादै। इख जीवनी दक्तिते 
ष्टी प्रङृतिके स्यूल खस्पमे-खमस पद्मि जीयनः खिति ओर यथायोग्य 
सामञ्जस्य आत्ता दै एव स्दूल भूत-समुदायका नाम भ्रवि, रक्वा गया दे घो 
प्राणस्य जीवनी रकतिसे अनुप्राणित शफर कार्यक्षम दता दे । प्राण चेतना दै, 
रपि शक्ति ओर आति दै । भाण ओर रयिके ख्योग्से ए खिङ्ा समख कां 
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सम्पन्न होता द । इन्दीको अन्य॒त्र अग्नि थार सोमके नामसे मी कदा गवा हं |]; 


त्यो ह वे प्राणो श्यिख चन्द्रमा रथिरा एतत्‌ सवं 
न्प चतं च तसन्पूतिंर रयिः ॥ ५॥ 

हद निश्वय षै कि; आदित्यः वेस दी; प्राणन््य्राण दै ( यर); 
चन्द्रमाः एचनचन्द्रमा दीः रयिन्न्सवि दः यत्‌ सूतम्‌ चननो उट 
याक्रारवाय दे (पृध्वी, जट अरर तेज ); अभूतम्‌ च=अओंर ज आक्राररदित 
हे ( क्रा ओर वायु ) पतत्‌ सवम्‌ वं=यद्‌ सभी कुट; रयिभ=सवि 
तस्मात्‌~उसव्यि; मूतिः एवनपूततमात्र दी अर्धात्‌ देखने तथा जानने भनि- 
वाटी समी वस्तर्णः रथिनस दे ॥५॥ 

उ्याख्या--इस मन्व उपर्युक्त प्राण ओर रविक्रा खल्प समन्चाया गया 

। प्रिप्यदं कहते टं कि यद्‌ दीखनेवास सम्पूणं जगत्‌. म्रा ओर रयि--~ 

इन दोनों तेकर संयोग वा सम्मिश्रणते वरना है; इसच्यि यद्यपि इन्दं प्रथक्र- 
परथक करके नदीं वताया जा सक्ता, तथापि ठम इस प्रकार समञओओ--यह सूः 
जो दमे प्रघ्यक्च दिखखयी देता द यदी प्राण क्वि इतीमे सवक्रो जीवत 
प्रदान करमेवारी चेतना शक्ति की प्रधानता ओर अधिकता दै । यह सूं उस 
सुषम जीवनी यक्तिका घनीभूत खख्य द । उसी प्रकार यह चन्द्रमा दी "यिः है; 
क्योंकि इसमे स्थूर तवक पुष करसनैवाटी मूत-तन्मा्राभोंकी ही अधिकता हे । 
समस्त प्रानियेकर स्थ शरीरो का पोपण इस चन्द्रमाकी शक्तिको पाकर दीं दयता 
दे | दमारे धरर ये धेनो शक्तियो प्रये अद्ग-सयद्भय व्याप्त द| उने 
जीघनी-यक्तिका सम्वन्व सूचके द्‌ आर मासः मेद्‌ आदि स्थूरं त्वोका सभ्वन्ध 
चन्द्रमसे द ॥ ५ ॥ 


अथादित्य उदयन्यस्रा्ची दिशं प्रधिश्ति तेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ रदिमपु संवित्त यद््क्षिणां यस्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधौ . 


यदूध्ं यदन्तरा दिशो यत्स्वं प्रदा्यति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ 
रदमपु संनिधत्तं । ६ ॥ | 


अश्ययानिके अनन्तरः उदरनुल्खदय देता दु; आदित्यःन्सूरधः 

यत्‌. भराचीम्‌ दिदाम्‌=जो प्रव दियाम, अविश्चतिनयचेदा करता द; तन 
(यान्‌ प्रणान उन पूव हदिदाकरे सांक; रदिमपु अपनी किरणः 
साचघत्तनारणा करता द्‌ ( उरी प्रकार ); यत्‌ दक्षिणास=जो दसिण दिशा; 
यत्‌ मताचाम्‌=जौ बाध्वम दिराको; यत्‌. उदीचीम्‌-नो उत्तर दियाकोः 
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यत्‌. अध =जो नीचे सरो भः यत्‌. उध्वेम्‌=जो ऊपरके लेगोगो; यत्‌ 
अन्तरा दश्च =मो एशाकिः वीचके भागों (कोगें) को (ओर); यत्‌ 
सर्यम्‌=जो अन्य मगरो, भङराशायतिनयपरायित करना ट तेन सीन 
प्राणानू=उसते समस्त प्रागोते अर्थात्‌ सम्पूणं जगतके प्राणो गि; रदिमघु 
संनिधततैनमपनी पिरिगेमि धार करता दै ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस मम सम्पू प्राियोके शरीरम जो जीयनी क्ति 2 
उसके साय सूर्या सम्वन्व दिसलया ग्या है| भाप यद टै करि रात्रिक 
याद्‌ जत्र सूयं उदय रफए़र पूर्वदिशमि अपना प्रकाश कैटाता र उस 
समय वके पायो प्राणो अपनी द्िरणेमि धार करता हे अर्थात्‌ 
उनी जीवनी शक्तिम सूर ् करिखेसि सम्बन्व होत्र उसभ नयन स्पत 
आ जाती दै । उसी प्रार्‌ जिस समय जिस दिदामे जरह ज्ये सूर्य अपना प्रका 
पैठाता टै, वर्धके प्राणियों स्ति देता रहता टै; अतः सूर्य टौ समस्त 
प्राणियो् प्रागरै॥ ६॥ 

स॒ एप वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्नरुदथते। 
तदेतरचाभ्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

सः प्.=वह यट सधं टी; उद्यत=उद्य रोता हः; वैभ्वानरः 
अग्नि =( जो फ) वैश्वानर अग्नि ( रान्न ) ( ओर ); विश्वरूपः प्राण 
विदयरूप प्राण दै; तत्‌ एतत्‌गदी यह बतः चा=चाद्रार, अभ्युक्तम्‌ 
अगे कड़ी गयीटै॥५७॥ 

भ्यास्या-प्राणियोकि रारीरमे जो वैश्वानर नामसे कदी जानेवारी 
जञरान्नि दे, जिते अन्ना पाचन दोता दै (गीता ६९। ६४), वह्‌ 
सूस टी जरः अतः सू्यदहीदै। तथाजो प्राणः अपरान) समानः 
व्यान ओर उदान--इन पोच सूपामे विभक्त प्राग हैः वह भी इस उदय 
हेनेपठे सूर्वका टी यदा टै, अतः सूयं दी दे । यदी वात अगली ऋचाद्रार 
समदाय ग्या दे ॥ ७ ॥ 

बिधस्पं हरिणं जातवेदसं 

प्रायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहसररष्मिः शतधा वतमानः 
प्राणः अनजानाघुदयस्येप प्यः ॥ ८ ॥ 
~ विभ्वरूपम्‌सम्पूणं रूपके केन्द्र, जातवेदखम्‌=न, परायणम्‌ 

सर्वाधार; ज्येति: रमय, तपन्तम्‌=तपते दुष्प ईहरिणम=रिरणों पले 
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सूर्यकः पएकम्‌~अद्वितीय ( वतलाते ह ); एषः वहः सहसयरदरिम सहलो 
किरणोवादः; सूर्य-स्य; शतधा वतंमानः=सेकडों प्रकारसे वत॑ता हभ; 
प्रजानाम्‌-तमस्त जीर्वोका; प्राणःनप्राण ( जीवनदाता ) होकर; उद्‌ याति=उदय 
होता ३ ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--इस सूकरे त्वक्रो जाननेवालेक्रा कहना हे कि यह क्रिरण- 
जाल्से मण्डित एवं प्रकाशमय; तपता हुआ सूयं विश्वके समस्त सूपोका केन्द्र 
दहे | सभी रूपम ( रंग ओर आकृतिर्यो ) सचसे उयन्न ओर म्रकारित होते है । 
यह॒ सविता दी सवक्रा उदत्तिखान. है ओर यही सव्रकी जीवन-ज्योतिका 


` सूल खोत है । यह सर्वज्ञ ओर सर्वाधार हैः वश्वानर अग्नि .ओर प्राण-क्तिके 


रूपमे सर्वत्र व्याप्त दै ओर सव्रको धारण क्रिये हुए द । समस्त जगत्‌का 
प्राणरूप सूयं एक दी द--इसफे समान इस जगत्‌म दूसरी कोई भी जीवनी- 
शक्ति नदीं है । यद. सदलों किरणोवाखा सुच हमारे सेकंड प्रकारके व्यवहार 
सिद्ध करता हुआ उद्य होता दै । जगतूमे उष्णता ओर प्रकाश फलन; 
सवको जीवन प्रदान करना, ऋठुभका परिवतंन करना आदि हमारी सैकडौ 
कार्की आवदयकताभको पूणं करता हआ सम्पूर्णं खष्टका जीवनदाता प्राण दी 
सूर्चके रूपमे उदित होता ६ ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार यदोतक कात्यायन कबन्धीके प्रश्ानुसार सकषेषमे यहं 
मताया गया कि उस सुशक्तिमान्‌ परनद पसमेवरसे स उसके संकटपटारा प्राण 
ओर थक संमोगसे इस्‌ सम्पूणं जगत्की उत्पत्ति आदि दती हे \ अञ इष॒ प्ाणर्ति 


जर सथिशक्तिके सम्बन्धे पर्मेशधरी उपासनाका प्रकार ओर उसका फर वतरनेके{ रये 
` दूसरा प्रकरण आस्म करते हे-- 


संवत्सरो वे प्रजापतिस्तव्यायने दक्षिणं चोत्तरं च । तदं 
ह वे तदिष्टापते एृतमिप्युपासते ते चान्द्रमघमेष रोकमभिजयन्ते । 
त एव पुनरापतेन्ते तसदेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपययन्त 

ह वे रथियंः पित्रयाणः ॥ ९ ॥ 

संवत्सरः वेनसंबत्सर (बारह महीनोवास कार) ही; प्रजापतिः जाति 
टै; तस्य अयनेनउसके दो अयन ६; दक्षिणम्‌ चन=एक दश्िण ओर 
उत्तरम्‌ चन्दूसया उत्तरः तत्‌ ये हवं मनष्वोमे जो रोग निश्वयपू्वकः 


: तत्‌ इापूत च=( केवर ) उम इष्ट ओर पूत कर्मोको दी; कृतम्‌ इति-=करने 


योम्य कम मानकर ( सकाम भावसे ); उपासते=उनकी उपासना करते 
( उन्दीके अनुठानमे लो रहते द); ते चानद्रमसरम्‌-वे चन्द्रमके; खोकम्‌ 
पवन्लोकको दी; समिजयन्तेन्जीतवे द॑ अर्थात्‌ प्रा हेते है (ओर); 
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ते "एव=पे दौ; पुनः आवर्वनतेन्पुनः ( वेणि ) सैयकर अते %; तस्मात्‌ 
पले=इखन्थि ये; यजाकामाः पयन्न्ठेतानकी कामनावठेछपिगगप्दक्षिणम्‌ 
परनिपदन्तेन्दसनिण ( मा ) को पात हेते है; ह एवः वतै रविभ्=निस्ंदेद 
यदी वद रयि £; थः पिठ्याकः=नो (तयान, नामक मागं ६ ॥-९ ॥ 
ष्याख्या-ईत मन्त्रम संवत्सरको परमात्माका प्रतीक बनाकर उरे अङ्गस्प 


रपिष्यानीय भोग्य-पदायेङ्गि उदेरयपे कौ लनिवाटी उपासना मौर उसका फल यताति हँ | ` 


भाव यद्‌ दैक बारह महीरनोका यह संवत्सररूप काल दी मानो खष्के खामी परमेश्रका 
सम्प्र रै । इसके दौ अयन $-दन्निग ओर उत्तर | दश्चिणायनफे जो छः 


मष्टीने है जिनमे सूं दकिणकी ओर घूमता द-प मानौ इसे दद्चिण 


भङ्ग ए ओर उत्तराय छः महीने ष्टी उत्तर अङ्ग र | उन्म उत्तर 
अङ्ग तो प्रा रै इस विधवे आत्मास्प उस परमेश्वरका सर्वान्तर्यामी 
, भ्वस्प दै ओर दतनिण अन्न रयि अर्थात्‌ उसका बाह्य भोग खर्प दै 1 
इत । लगते ओ संतानकी कामनावाले रूपि भ्वादि वांसाप्कि भोगे आसक्त 
ह, वे यजादिद्राा देवताओका पूजन करना, बराह्मण एं भेष पु्ो्रा घनादिषे 
सत्कार करना, दुगवी पाणियोकी तेवा करना आदि इष्टकर्म तथा कुं, यवी, 
तदात्र, बगीचा, धर्मणाखा, वियाख्य, आपधाटय, पुस्तकाटय आदि रोकोपकारी 
चिरम्यायी स्मारको श सयापना करना आदि पूतकमोक्ो उक्र कर्तव्य समस्ते हं 
ओर इनके फाटम्वरपु इम टो तथा परटोकयेः भोगे उचूदेश्ये इनकी उपासना 
अर्थात्‌ गरिधिपत्‌ अनुष्ठान करते प्ट; यड उस संबत्सररूप्र परमेदवरकेः दक्षिण, 
अद्गशी उपागना £ । इमीक्रो इावाश्य उपनिषदूमे असम्भूनिकी उपामनाके 
नामने देव, ग्रितर, मनुष्य मादि सीरी स्वा बताया षै । उसे प्रभाग 
वरे चद्द्रो्को प्रति रोने है ओर वरो अपने कमो फट भोगफर पुनः 
धग द्योस्मर दर अने ह, यही प्ितरवाग ममं ६॥ ९॥ 
अथोत्तरेण तपना त्रद्वर्येण श्रद्रूया विचयाऽऽत्मानमन्वि- 
प्यादित्यमभिजयन्ते 1 एतद्र प्राणानामायतनमेतदम्रतमभयमेतत्यरा- 
गरणमेतसान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधम्तदेष शोकः ॥ १० ॥ 
भथ~म्ि ( जो); तपसा =तपष्यके सायः ब्रह्मचर्यणनदचयर्वम 
८ ओग ); श्रद्धया युन ररर; विचया=अध्यासमविदयपि द्वास; 
आन्मानम्‌रमासमाद्री; अन्विध्यनगोज करके ( जीवन सर्म करते ह; 
वै >; उत्तरेणनउत्तगयप-मा्ममे; आद्रिन्यम्‌ल्रलेस्ोः अभिजयन्ते 
जीते दे ( धातर फन्ते है ); प्लत्‌ यैन्यद ( सूं) दी; प्रापानाम्‌= 
पार्य; आयतनम्‌~देन्द £; एनत्‌ अम्रुनम्‌=पद अमृत (८ अदिनादी ) 
( ओर); अभयम्‌=निर्मय पद्‌ पतन्‌ पररायणम्‌-यद परमगति दै; पत्स्मान्‌= 
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इससे; ल पुनः भावतन्तेनपुनः : सव्र. नदीं अति; इति एपः=इतस प्रक्र 
िसेधः=निरोध (-पुनरत्तिका निवारक ) दैः. लत्‌. पषः=(इस बातको स्पष् - 

करनेवास्‌ ) यह्‌ ( भगला; );.्ोकः=इटोक दे ॥-१०.॥ ५.2 

व्यास्या--उपयुक्तः सकाम उपासकरोसे भिन्न. जो -कट्याणकमी साधक ` 
है, वे इन सांसारिक. भोगोँकी अनित्यता, .ओर दुःखरूपताको . समञ्चकर : इनसे 
सर्वथा विरक्त हो जाते है: बे श्रद्धापूर्वकं ज्ह्यचर्यका पालन करते हुए ` 
संयमके साथ स्यागमय्‌ जीवन, विताते दै ओर -अध्यात्मविद्यके द्वारा अर्थात्‌ ` 
परमात्माकी प्रा्ति करनेवाले किसी भी " अनुकूल साधनद्वारा सवके आत्मखरूप 
परत्रह्म परमेद्वस्की निष्काम उपासना कर्ते ई । वह मानो उस संवत्सरस्य 
प्रजापतिके उत्तर अङ्गकी. उपासना है । इसको ईशावास्य उपनिषद्‌ सम्भूतिकी 
उपासना कदा दै । इसके उपासक उत्तराय ग-मागसे सूयटोकमे जाकर सूयके आत्मारूप ` 
पर्रह्म परमेरवरको प्राप्त -हो जते द. यद्‌ सू ही समस्त जगत्‌के प्रागोका 
केन्द्र हे । यही अमृत---अविनासी ओर. निर्भय पद है.। यही परम गति. 
| इसे प्राप्त हए महापुसप्र फिर लोरकर नदीं आति । यह निरोध अर्थात्‌ 
पुन्जन्मको रोकनेवाला आत्यन्तिक प्रस्य है } इस -मन्त्रमे सूर्यको परमेश्वरा 
सरूप मानकर दही उपर्युक्त मदिमा कदी गयी है इसी वातको अगे . मन्ते 
स्पष् किया गवा है| १० | 

पथ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव. आहुः परे अर्धं 
पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे पडर आदूु- 
रपिंतभिति । ११ ॥% ` 

(कतरि दी लोग तो इस सूकरो ) पञ्चपादम्‌~रच चरणोवात्मः 
पित्तरम्‌=सतरका पिता; इष्दशाङ्ृतिम्‌=गार्ट्‌ आक्ति्ोवाया; पुरीषिणम्‌ 
जलका उत्पादकः दिवः परे अधं=( ओर ) सवलोके भी ऊपर खाने 
( सित ); आहुः=वतखते . दैः अथ इमे=तथरा ये; अस्ये उ~=दृूसरे कितने 
दी लोग; इति आडः=एेसा वतते दै ८ कि यह. ); परे=विश्॒द्ध; सक्त चक्रे=सात 
पियो ( ओर ); षडरे-छः अरोवाञे (-रथमे ); मपिंतम्‌~तरेठ दुखा (ए) 
विचक्षणम्‌=सवको भलीभोति जाननेवाल है ॥ ११ ॥ 

भ्याख्या--परत्रल्य परमेद्वरके प्रत्यक्ष--दृष्ठिगोचरस्वरूप इस सूर्ये 
विषयमे क्रितने दी त्वेता तोयो कदते ‰ फि इसके पच पैर. । 
अर्थात्‌ छः ऋतअओिसे हेमन्त ओर दिधिर--इन दो ऋठर्ओीः एकता करके 


% य मन्त्र अयववेद्‌ काण्ड ० सक्त -{४ का वारदर्वो तथा ऋवेद्‌ 
मृष्ट ९ सक्ते १६४ का वरहो है | 


श्रहन १] शदनोपनिषद्‌ १८१ 


[अ 


द परि वरद महीने दी इखी बार मङ्निर्यो अर्थात्‌ गगन गैर £! 
दख स्यान व्वर्गषरर्ते भी ऊँचा दे । स्वर्गनेप भी इसी भरोक्से 
श्रमारिवद। इख सटोक्मे जो जटं बरखना 2 उस जल्फी उततति इमि 
दतीदै । अत्तः सरो जटन्य जमन प्रन क्सेगटा हनने यट म्न 
पितादे। दूरे जानी पु्यौसा स्ना ति रा पी आदि खान रंगोरी 
क्रिस्णेसि युक्त दया वसन्त आदि छः ऋतठमति देतुमन इस पिद प्ररादामय 
सूर्मण्टप- जिमि सान चरणं अग्राय रथ कदा गया रै तरेर 
दभा इत्र मामप, सरो भन्ति जानने गाय सैन परमेदयर टौ उपास 
£ । यद स्थूढ नेनेति दिगमायो देनेपाा सूर्वमण्डन उमा रीर द । इसदिि 
मद्‌ उसीरौ महिमा ६1 ११॥ 

मामो दै प्रजापति्तख शरष्णष्च एव रथिः यः प्राथ 
स्तसादेत ऋषयः शुद्छं इष्टं दुर्वन्तीतर इतरम्मिन्‌ ।। १२ ॥ 

मासः यै=मीना दी; प्रजापति न्मजायनि दः नस्यउसर दष्णप्तः 
प्वनदृगपम टी; रयिन=ग्येदे। मीर), टा. धाणन्युक्यध माग 
तस्मात्‌=उमल्यि; प्ते षयःन्ये ( र्व्याय्मी ) श्रपिगण; गुकटे= 
श््मतमे ( निष्कमभावने ); इष्टम्‌=प जदि ररतव्वकम, कुर्यन्तिजक्रिया 
करते £ ( वथा); हतरेनटृसरे (जो सामारिऱ भोगो चाहे = ) दनरसिन= 
दूस पलम--गष्णपममे ( सकामभाफने यनादि यृभर्मोत अनुप्रान भिया 
कग्ने?) ५२॥ 

व्यार्या--य्म मन्नमे महीति प्रजाप्रति परगमेन्परङ्ा स्प देकर मों 
द्रागा उम्र उपासना करने गटस्य वनात गवा ~ | भायवर = ग्नि प्रये 
मदीना + मानौ प्रजायति ‰ उमम हृष्ये पटरर दिनि ना उम परमात्मा 
दाश्ना अङ्गः टे गवि (न्धूल न खनुटायङ्ना कागग ) ममङ्ना चाच्यि। 
यच उम पर्मेश्यरफा राक्तिन्यन्पर भागसय स्तय ट भौर यक्ल्पभके द्र 
दिनि री मानौ उत्तर अह्न है । यनी आण जयान्‌ सपको जीयन धदान कसेयाति 
परमात्माका मर्पात्यामी स्म द। उमल्यि जा +न्यागरामी पि 2 अर्यात्‌ 
जो रयिखानौय भोगपरदाथेनि पिरिन लोकर ध्रागम्धानीय स्यास्य प्रखरह्मसो 
जान्नेपयिरः ते अपने समस्त दुभ मोत युर करने ह -र्थात्‌ युक 
पृन्धनीय प्रा्ायरार पद्य परमेद्यगके अर्य रगे उत्ते £ -न्यय उसा 
गे फट नली चाने; यदी गीनोक्त तमपा रै । इनमे भिन्न जो भोगासक्त 
मतुप्य = परि उप्यते सर्वान्‌ उप्यपतम्यानीव न्यूट पदार्थो पराधिरे 
उदुदेग्यने स प्रकारके कर्मश्रिया स्खे>। उनम वर्मन गीनामि प््व्मपरा" फे 
नाममे आ ‰ ( गीता ० | ८२--‰८ ) ॥ “२ ॥ 


९५ शादि नौ खजिबद्‌ ` [प्र्‌ 


ग + 7 न न 
अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तसाहरेवं ` राणो त्रिरेव रयिः भ्र 
धा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते बरहमचयेयेव तचद्राः 


रत्या संगुज्यन्ते ॥ १३ ॥ । ) 
अष्ठोरा्ः कैनदिन ओौर रातका घोड़ा ठी; -प्रजापतिः=प्रजापति ६ 
तस्यनउसकाः अः पवनठिन दी; धराण=पाण् है ( गीर ); राजनि; एवः 
रति ही; रयिध्रयि द चे दिवा=( भतः) ज दिनम; रत्या. संयज्यन्तेः 
स्री-सदवास करते ई; एने लोग; गै प्राणम-=सचम्‌च अपने माणक ह 
पस्कन्दन्तिपीण करते ह ( तथा ); यद्‌ राौ=नो रार; रत्या संयुज्यन्ते 
ली.सहवास करता है; नन्‌ कररयम्‌ एवह वरद्रचयं ही है ॥ १३.॥ 
भ्याख्या--स मन्त्रम दिन ओर रात्रिरूप , चौवीस टेक कालरूपः 
परमेयवरके ग्वर्पकी कल्मना करके जीवनोपयोमी कोक रहल समाया गय 
वै । भाव यहे किये दिन शौर रात मिलकर जमति “परमेदवरका पूप 
ह । उसका यट दिनि तो मानो प्राण अर्थात्‌ सथ्रकौ जीवनं देनेवाटां रकाश- 
मय विद्ध स्वरूपम ईद ओर रात्रि ही भोगरूप रथि ष": भतः घो मनुष्य 
दिन स्ी-परसंग करते है अर्थात्‌ परमात्मक विशुद्ध -सवस्यको प्रासनं करनैकी 
इच्छासे प्रकाशमय मार्गे चलना प्रारम्भ करफे भी खरी-यसंम यादि विलास्मे 
मास्त दो जाने हैः वे अपने लक्ष्यत नं परचक्रं इस अमूल्य जीवेनको 
व्यथम्बो देते है । उनसे भिन्न जो समारकं उन्नति चादनेवचि ठै वे यदि 
गाख्के नियमानुसार ऋतुकाले रात्रे समय नियमानुक्र श््री-प्रसङ्क करते 
तोये गाच््रकी आनका धरालन करनेके कारण ब्रहेचाररीके नव्य दीद] 
लोश्रिक दपि यो कट सक्ते फि इम मन्ते यदर्थो दिनम खी-परसङ्ग 
कदापि न करमैका ओर विदित रात्रयो यास्रानुसार नियमित ओर संयमित 
रूपमे केवल संतानकी इच्छसे स्ी-सहवास करनेका उपदे दिया गया | तभी 
वह व्रहाचयंकी गणनामे आ सकता ईे४ | १३॥ । । 
९ [> क भ, = [ < 
अन्न व॒ प्रजापतिस्ततो हषं तद्रतस्ख्ाद याः प्रजाः; प्रजायन्त 
_इति॥ १४॥ ना | 
| * रजेयर्खनके दिनसे स्कर सोलह दिनोत्तक स्वाभाविक ऋतुकाट कहराता 
है । श्नमे प्रहली चार्‌ रात्रिया तथा ग्यार्वीं आर्‌ तेरदवीं रात्रि्यो सर्बधा वरचि. 
है! ओेव दस रापरियोम पर्व ( पकादशनी, अमावस्यः पूिमा, यहण, न्यतिपातत, संक्रान्ति 
जन्माटमोः दिवरात्रि, रामनवमी आदि ) दिको छोडकर पत्नीकी रत्तिकामनासे जो पुरुष 
मदने वरैवल दो रात्रि खी-सदहवास करता है, वद्‌ गृहस््ाश्मनें रुदता दुभा दरी ब्रघ्चागी 


< 


माना वत्ता दं ( मनुच्छचि ३। ४५-- ४८७ ५० } | 





ध्म, 1 प्रदनोपनिषद्‌ १५३ 
क्म 

अन्नम्‌ चजअन्न दी प्रजाधनि =प्रनापति श, ह तत. येनक्योकरि उसी, 
त्‌. रेतः वीर्यं (उयन्न दोना £ ); तस्मार्त=उस वीयसे, दमा प्रजा = 
ये सममूर्ण चराचर प्राणी, परजायन्ते इनि=उत्यनन देति ई ॥ १५ ॥ 


व्याख्या-ईइसं मन्धमे अन्नको प्रजापतिका स्वरूपम बताकर अननकी 
महिमा वतलति हुए कहते ह क्रं यह खव प्राणियोका आदाररूप अन्न दौ 
प्रजापति है, क्योकि इसौसे वीयं उन्पन्न रीता ह ओर वीरयते समस्त चराचर 
प्राणी उन्न रते ह । इस कारण इस अन्नु भी प्रकारान्तरसे प्रजापति माना 
गयादै।॥ ९४) 

सम्बन्ध--अब्‌ पटले गतये हुए दो प्रकरे साघकोको मिरनेवकि प्रथक्‌ 
पृथक्‌ फलका वर्णन करते र-- 


तये 'ह प तत्प्रजापतिव्रत चरन्ति ते मियुन्तपादयन्ते 
तेषामेवेप अह्यलोको येपां तपो ब्रह्मच्ं येषु सतयं परतिष्ठितम ।। १५॥ 


तत्‌ ये ह येज कोई भी निश्चयपूक, तत्‌. प्रजापतिव्रतम्‌= 
उस प्रजापति-नतका, चरम्तिनअनु्ठान करते £ ते मिथुने जेडधेको, 
उत्पादयन्ते-उसन्न करते ईं, येषाम्‌ तप"=निनय तप ( ओर ), ब्रह्मचर्यम्‌ 
ब्रह्मचयं (द), येघु सत्यम्‌=जिनमे सय, भ्रिषठिनम्‌पतिष्िन रै तेषाम्‌ एवन 
उन्टीमो पव ब्रह्मलोक च्यत वद्यमेक मिल्ता^ ॥ ९ ॥ 


व्यासुया-जो लोग स्तानोदत्तिरप प्रजागनिषे रनक अनुष्रान करने 
ह अभधति म्दर्णदि लोक्ीके भोगी प्राक्षिके त्थि शख््रपिरिति नभम कर्ममा 
आसतिरण करने हण नियमानुसार स्री प्रसद्र॒ आदि मोगा उपभोग कस्ते ह, 
येतो पुत्र ओर क्न्यारूप जैद्धेमो उत्यन्न क्रे प्रजाी वृद्धि क्रते 
ह ओर जो उनसे भिन्न ई, जिनमे ब्रह्मचर्यं ओर तम भरा हुमा रै, 
जिनका जीवन सयमय दै तथा जो सयखलूप परमेस्वरमे अपने हृदयम नित्य श 
सित देखते है, उन्दीफो वट ब्रह्यलोफ़ ( परम पदः परम गति) मिल्तारै 
दूसरे न्दी ॥ २. ॥ प 


तेषामसौ पिरजो व्रह्मलोफो न येषु जिल्ममनृते न माया 
चेति ॥ १६ 

येषु नन्तिनमे न ते जिद्यम्‌=ङ्ग्स्वा (सर) अचत्तम्‌-च्छ 
४, च मन्तथा न, मायामाया ( कपर ) दीदे तेषाम्‌=उन्दीवि असौ=वट, 
चिर =विकाररदित, गिच्चद, ब्रह्मरोक इतिनदालोर ( मिन्ता दै ) १६ || 


१५४ शादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रश्न-२ 
र ५. < 2 ए 4/7 ऋ 0 १८ 
व्याख्या--जिनम करटिट्ताक्ा चेय भी न्दी ह जो खप्नम भी 


मिध्याभाप्रण नदीं करते ओर असत्यमय आचरणसे सदा दूर गदते द जिनमे. 
रागद्ेपादि विक्रारौका सर्वथा अभाव हैः जो सव प्रकारके छट-कपर्से श्रुः 
हे, उन्दी वह्‌ विकराररदित विल्द्ध वदरो मिच्ता दै । जो इनसे विपरीत 
लक्षणो ई, उनको नदीं मिलता ॥ १६ ॥ 


] प्रथम पर्न त्ि॥१॥ 
11 


द्वितीय प्रन 


यथ हैनं भानो वेदिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव देवाः प्रजां 
धिधारयन्ते कतर एततरकाशयन्ते कः पुनरेषां वरि इति ॥ १॥ .: 


अश्र ह पनम्‌=इसके प्रश्वात्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा प्रिपपसदं ) क्रपिसे; 
वेदभिः भार्गवः्=विदर्मदेयीय मार्गवने; परच्छनृ्ा; भगवन्‌=भगवन !; 
कति देवाः प्व=करुल क्रितने देवता; रजा विधारयन्तेनप्रजाको धारण करते 
ट; कतरे पतत्‌-उनसे कौन-कौन इसे; प्रकादायन्तेनयरकायित करते हैः: 
पुलम्=पिर ( यद्‌ भी वतलाइये करि ); प्पराम्‌=दन सवम; कम्=कौनः चरिः 
सवशर; इतिनयदी (मेग प्रय्नदै)॥ १॥ 
स्यास्या--उस मन्त्रम भागव त्रपरिने महपि प्रिपलदसे तीन. वातं प्रदी 
) प्रजाक्रो यानी प्राणियाकि यरीरकरो चारण करनेवालि कुट म.तने देवता 


( 
१८२) -उनमेसे कनि-कमन इसको प्रकाशित करनेवाने दह १८३) एन 
सव्रम अत्यन्त श्रष्ट तनि टै १॥ ६॥ 
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तस्मं स दहीचाचा शा हवा एप दवा वायुरथिरापः 
पृथिवी वाडमनथक्षु; भत्रं च । ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्बाण- 
समवष्टभ्य विधारयामः ॥ २॥ 


„ सः ह~उन प्रसिद्ध महपिं ( पिप्सद ) नै; तस्मे उवाच उन भार्गवसे 
करम; ह आकाडाः वं=निश्चय दी वद प्रसिद्ध आकार; णपः देवः्=यद्‌ देवता 

( तथा ); वायुः्वायुः अग्निः=गिनि; आपः्=जटः पृथिवीनएथिवी; वाक 
वाणी ( कर्मन्दर्यो ); चश्चुः च श्रोत्रम्‌ मनने ओर श्रोत्र ( जानिन्दर्यो ) 
तशा मन ( अन्तःकरण ) भी [ देवता ह]; त ध्रकादयनवे सव अपनी- 
पनी यत्ति प्रकट करके; अभिवदृननिअमिमानपूर्वक कटने ल्मे; वयम 
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पतत्‌ वाणमून्दमने इत गगीरदो; अचष्रभ्यनभाश्नय देकर; विधारयामः 
धारण कर गक्या.दै॥२.॥ = < “~ 
व्याख्या--इस प्रकार भार्गवे पृषटनेपर महपिं ¦ पिपटाद्‌ उर्‌ दतै , 
ई. दो प्रसनोका उत्तर प्क दी साथदे दिया गया । ये कहते 
फ सवका आधार ठी पसे आकादल्प देवता ही & परु उखे उसन्न , 
दोनेवले वायु, भगिनि, जल ओर ए्यी-ये चारो महाभूव भी शरीरो धारण , 
के रहते हं! य स्यूठ शरीर हृन्दि यना दै। इसव्यि ये .धारक 
दिवता हं । पाणी आदि पच करमन्धिरयो, नेव मौर कनि आदि पच जञनिन्धिो ; 
एं मन आदि .चार अन्तःकरण--ये चौदह देवता इस दरीरफे प्रका्क ष्ट | ये 
देषता देदको धारण मौर परकादित करतेरै, इसि ये धारक ओर प्रादाक देवता 
कटति है । ये इस देहो भररा्षित मरके आपने इगड़ पडे ओर अभिमानपूर्वक 
परस्पर कटने टो कि ध्टमने त्ररीरफो आश्रय देर धारण कर रक्साहै,॥२॥ 


तान्वरिष्टः प्राण उवाच । मा मोहमापद्यथाहमेवेततश्रधा- 
5ऽत्मानं प्रतिभज्यतद्वाणमव्टम्य विधारयामीति तेऽशरद्धाना - 
व्रभुवु;ः ॥ २३॥ 

लान=उनसे; वग्ष्ट; ध्राणभ्चर्वतरे्ठ प्राणः उवाचन्वोयः मोहभ्‌= 
(वमले ) मोट; म्रा आपद्थनन पदोः अहम्‌ एव्म टी; एतत्‌ 
आत्मानम्‌=अगने इस ग्वर्परोः प्र्धधा भरदिभज्यन्सेचि भागेमि विभक्त 
करके; पतद्‌ वाणम्‌-इन गरीरनो; अवष्टभ्य =भाश्रय दे ऊर; विधास्यामि 
धरार करना हू इति तेय ( सुनङर भी ) कः अद्दधानाःअत्िव्वामी दीः 
यभूवुभ्=वने ग्दे ॥ ३॥ 


व्याख्या--इन धकार जव सम्पूण महामूल, इन्द्र्यो ओर अन्तःकरण- 
सूय देवता परस्पर वरिवाद करने टगे, नव सवशर म्ाणमे उनसे क्टा--प्तुमल्मरेग 
अजानवदा आपरसमे विवाद मत र्गो; नुममेमे क्रिसीभ भी इस गरीरक्रो धारण 
करने या सुरक्नित रवनेकी शक्ति नटी दै । इते तो मरनि ही अपनेको 
( प्राणः अपानः समानः व्यान ओर उदानरूप ) पोच भागेमि व्रिमक्त 
करके आशय देते हए धारण कर रक्वा ह ओर सुञ्ते दी यद्‌ सुरभित हे 
प्राणो यद वान सुनकर भी उन टेवनाभंनि उस्पर विव्वास नरी क्रिया, वे 
अग्रिव्वासी दी वनेरहे॥३॥ 


सोऽभिमानादू्वयुत्कमत इव॒ तसिन्युत्कामत्ययेतरे सवं 
एषरोत्ामन्ते तमिदय प्रतिष्ठमाने सवे एव ग्रातिष्टन्ने तवथ 
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मधिफा भधुकरराजानघु्रामन्तं सर्वा एबोरामन्ते तसि 
प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एदं शु श्रोत्रं च॒भ्रीताः ` 
प्राणं स्तुन्वन्ति ।। ४॥ ` 0 
खभ्(तंव) बह पाणः अभिसानातप्मभिमानपूवकः ऊर्ध्वम्‌ ङत्करमसे. -. 
=मानो ( उस शरीरसे ) ऊपरकी ओर बाहर निकर्ने ; तंस्िन्‌ 
उत्कामतति=उसकै बाहर निकल्नेपर; अथ इतरे ˆ =इसीके साथदी- `` 
साथ अन्य सव भी; उत्करासन्ते-शरीरसे बाहर निकलने खगो; च ओर; तसन्‌ , 
परति्ठमाने=उसंके ठहर जानेपर; ˆ प्राति्ठन्ते~दूसरे सब देवता भी `` 
रर गये; ` तत्‌ यथा=तव जैसे ( मधुकरे छत्तेसे ) मधुकरराजानम्‌= ` 
मधुसक्वियेकि राजक; उत्रामन्तम्‌=निकल्नेपर ( उसीके साथ-साय ); खवौः ` 
पवनसारी ही; मक्षिकाः=धघुमक्विर्यौ; उत्रामन्ते-वाहर निकल जाती हैँ 
च तस्िन्‌-भौर उसके; प्रतिष्ठमाने-तरैठ जनिपर; सवः पवनसव-की-सवः 
प्रानिष्ठन्तेनतरैट जाती है; एवम्‌=रेसी दी दशा ( इन सवकी हुई); 
चश्ुः श्रोत्रम्‌ च अतः वाणी, नेच; श्रो ओर मनः ते=वे ( सभी ); 


पीताः स्तन्वन्ति-प्राणकी भरेष्ठताका अनुभव करफे प्रसन्न होकर प्राणकी. ... 
स्तुति करने ल्म ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--तव उनको अपना प्रभाव दिखलाकर सावधान करनेकै ल्यि 
वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमाने ठेस टगनेसे मानो रूटकर इस शरीरसे व्राहर 
निकट्नेके चि ऊपरी ओर उने द्गा | पिर तो सव्र-के-सव देवता .- 
विवय दोर उसीके साथ वाहर निक्ल्ने ल्मे; कोई भी ध्थिर नदीं रद. 
सकरा) जव वह अपने स्पनपर न्धि दो गयाः तव अन्य सवमभीचितदो 
गवर । जेते सधुमक्रियोक्रा राजा जव अपने खानसे उड़ता दै, तव उसके; .` 
साथी वरहा व्रेटी हृ अन्य सव मधुमक्खिर्यो भी उड जाती है ओर जव 
वह वेठ जाता है तव अन्य सवभीवैठ जाती टैः एेसी दी दया इन सव 
वागादि देवतार्ओंकी भी हह । यद देखकर वाणी, चक्षु; श्रोत्र आदि 
सव इन्द्रियोको ओर मन आदि अन्तःकरणकी बृत्तिरयोको भी वह विद्यास दो 


ह्व 


रया कि हम स्वरम प्राण दी शरेष्ठ हेः अतः वे सव प्रसन्नतापूवक्र निम्न 
परकारमे प्राणक्री स्तुति करने चो ॥ ४ ॥ 
` सम्बन्ध--ग्राणको री परतर परमेशवरका स्वरूप मानकर उपासन! करतेके स्थि 
रत खरप्मरूप्स म्टत्तव्‌ वतठ्मया जाता 
एपाऽग्रिस्तपत्येप यं एप पलेन्यो मघवानेष वायुः । 
एप पृथिवी रयिर्देवः सदसचामृतं च यत्‌ ।॥५॥ 
: ॐ शस विषयक्रा बणन्‌ अथववेद काण्ड 2५ ० ४ म वित्तारपुकेक भाया हं। | 
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पय अञ्चि तपतिनयट प्राग अग्निख्यस तपता ह एप सूर्यं 
यदीसूयदे एप पर्जन्यन्ययैमेतर ट, [ एप ] मयवान््पन इन्द 
हप वायु यनी वायु टै ( तथा), एप देव =यद प्राग्र्य दव दही, 
प्रथिवीन्ृष्वी ( एव ), रयि रय ह ( तथा), यत्‌=जो ठ, सत्‌ 
सत्‌, चौर, असत्‌-~भसत्‌ द॒ चनतथा [ यत्‌ ]=नो, अग्ुतम्‌-अगरत 
कहा जाता ( वटभी पराणद्ीदै)॥५॥ 

न्यास्या--पे वागी आदि समर देवता सुति ऊरते हए ब्रोट--यदप्राग दी 
अभनिस्प धारण ररक तपता ट ओर यदी सूय &, यदी मध, इन्द्र ओर वायु दे । 
यदी देवः पृरष्यी ओर रयि ( भूतसपुदाय ) इ तथा सत्‌ ओर अत्‌ एव उसे 
भी श्रे जो अमृतम्बरूप परमात्मा दै, वद भी यदह ्राणदीदे॥५॥ 

अरा इव रथनामो प्रागे समं॑प्रतिष्ठितप्‌ 

छवो यजू<पि सामानि यज्ञः कषर ब्रह्म च॥ ६॥ 

रथनाभोस्थपे- पदििकी नामिभ रो हए चय दइथनअरोी भति, 
च्छच =गयेद गी सम्पूरणं ऋचाए, यजूधिचयञुर दे म. ( तथा ), सामानि 
सामवेद्के मनन, यज्ञ चयस ओर, ब्रह्म क्षनमू्‌=८ यच करमेवाठे ) माण, 
कषत्रिय आदि मधिफाखिर्ग, सर्वमये स्के ख, प्राणे इस ) प्राणे, 
भ्रतिष्ठितम्‌=पतिषटित टे ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--निष प्रकार रथके पिये नामिमे छो इष भर नाभिफे ही 
भित शते ई, उसी प्रकार ्गयेदकी खव शुचार्प, यजुरैदकषे समत भन्त्, सब 
का-सव सामवद्‌, उनफे दार षिद्ध दोनेवछे मादि स्यम कम्‌ ओर यशादि श्रम 
कम फरमेवाठे ब्राह्म क्षत्रिय भादि अधिारिवग--ये सथ पे-सव भरागफे आधार 
प्र हौय्कि द्रई, प्रका अश्व प्राण ही ६॥ ६॥ 


सम्बन्ध प्रकार प्राणका महम बराक अव र्षी कुति षी 
जत ६ 


अनतिथरति गमे दमय प्रतिजायसे ( इभ्य अभ 
अजास्तिमा बलिं हरन्ति थः प्राणै; प्रतितिष्डसि ॥ ७ ॥ 

प्राणद राय । च्वम्‌ पवन्व टी, श्रजापति स्प्रनापतिट, [त्वम्‌ एव] 
तू चै, यम चरसिनगमम विचरता ई, पतिजायचेन्( भीर द्‌ दी ) मता 
पिताक अनुरूप दोर जम टता इ' तुरनिश्चव दी, इमा =ये ख, प्रज्ञा प्राणी, 
तुभ्यम्‌=कल, वलिम्‌ ्रन्तिन्भट खमपण कस्त है! य =नो तू, धणे. 
प्रतितिष्टसि( अपरानादि अन्य › प्राणोक साय सायत होरदाद॥७॥ 


दादि नो उपनिषद्‌ [ प्रदं 
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व्याख्या--दे प्राण | तू दी प्रजापति ( प्राणिरयक्रा इद्वर ) टैत्‌ दी 
, गभे विचरनेवास्र ओर माता-पिताके अनुरूप संतानके रूपमे जन्म ठेनेवाख दं | 
ये सव जीवतुस्नेदी भट समर्पण करते हं । भाव वदं करि तुमारी वृ्िकरे च्िद्दी 
सन्न मकश्तण आदि करर्देटें। त्‌ दी अथानादि सव प्राक सहित स्वकरे यामी 
सितदोरदाद॥८॥ 

दवनामांय बाह्ितसः पपतृणा प्रथमा स्वधा 

ऋषीणां चरितं सत्यमथवाद्धिरसामसि | ८ ॥ 

( दे प्राण { ) देवानाम्‌=( तू ) देवताओंके चयि; वदह्वितमः=उत्तम 
अग्नि; असिनदैः पिवृणाम्‌पितरेके च्म; धरथसा खधानयदली स्वधा हैः 
अथवोद्किर साम्‌-जथवाङ्धिस्य आदिः ऋपीणाम्‌=रष्रियोके दारा; चरितम्‌ 
आचरितः सत्यम्‌-सत्य; असि-~दं ॥ ८ ॥ 

स्याख्या-दे प्राण | तू दी देवता्कि च्वि दवि पर्हुचानैवाखा उत्तम अग्नि 
द | पितर्येके लि पटी खधा ह । अथवोङ्खिरस्‌ आदि ऋप्रियोके द्वारा आचरित . 
( अनुभूत ) स्त्य भीत्‌ूदीद॥८॥ 

इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 

त्वमन्तारक्ष चरर चयस्त ज्यात पतः।९॥ 

प्राणने प्राण | त्वम्‌ तेजसानतू तेजसे ( सम्पन्न ); न=इन्द्र; 
रुद ८ ओर ); परिरक्षितानरक्ना करनेवाला; असिः त्वम्‌ दी; 
अन्तरिश्चे=अन्तरिध्मे; .चरसतिनविचस्ता दै ८ भोर ); व्वमन्त्‌ दी; 
उ्योतिर्पां पतिः=्समसत ज्योतिर्मणोका खामी; सूर्यः=सुर्धं दे ॥ 

व्याख्या--दे प्राग | तू सव प्रक्ररे तेज ( चाक्तियों ) ते सम्पन्न तीनों 
लोकरका स्वामी इन्द्र दे। त्‌ द्री प्रस्वकाले सवका संहार करनेवाला शद्रे ओरं 
तूदी सवक्री भटीभोति यथावरोग्य र्षा करनेवास दं | नू ही अन्तरि 
( परध्वी अर स्वगके ब्रीच ) विचरनेवाव्र वायुदहै तथाव दी अचि; चन्र, तरे 
आदि समस्त ज्योतिगगंा खामी सूचदे॥ ९॥ 

यदा त्वमभिघपंखथेमाः प्राण ते प्रजाः 

आनन्दरूपास्तष्टन्तं कामायान्तं भविष्यतीति ॥ १० ॥ 

.प्राणनदे प्राण !; यद्ध त्वमूजव नृ; अभिवर्षति -मरी्भोति वर्प कसरत 
दः अथस समवः त इमाः प्रजाः=तेरी यदह सम्पूर्णं प्रजा; कामायनक्येष; 
अन्नम~अन्नः भविप्यति=उन्न दोगा; इत्ति=यद समश्नकर; आनन्दरूपाः= 
आनन्दमय; तिषन्तिनदो जती ६ ॥ १० ॥ 
व्याख्या-दे प्राण ! जव तू मेषल्य होकर प्रथ्वीटेकरभे सव ओर वर्षा 
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[अ ३ 
ध्र ,] पश्चापनिपद्‌ १५५. 
नट क म द अ ज 
करता 2 तय तेरी य मम्पृण धजा सत्मलोगेरे जौयन निर्या स्थि यवे अन 
उत्पन्न लेगा --एमौ -गास्ना करना ददे आन-दमे मग्न = जानी = ॥ ४९ ॥ 


तरात्यस्ं प्रानेङपि्ता पिस्य मततिः 1 
चयमाद्यस्य दातारः पिता सं मातग्धि नः ।१९१॥ 


प्राण प्राम 1» व्वम्‌-1 नात्यन=्यन्काररिनि ( दोन हण मी); 
पकर्पिनएक्माते मपश्रेठ ति ह (तग) वयम्‌मलग (तर लिपि), 
आचस्यनभोजन गै" दातारन्देनेया ~ (अरन्‌) त्तान्भात्ता (मनिपाल) 
ट, चिश्यस्य=ममन्न जगत्‌, सत्पतिः न टी ) श्रेष्ठ स्वामी ई, 
मातरिश्व आकायम्‌ परिचसनेपरि प्राग ।१ त्वम्‌=न, न्टमार, पितापि 
६॥४४॥ 

व्यरार्या--नयाग! तू सम्काररत्ति देकर भी णक्मात सोक्ेठन्रपि 
‰। तावपर्य यद्‌ कि नू म्बभापरने दी युद्ध £ अन तत्ने सस्फाण्रारा गृद्धिकी 
अवश्यकता नदी द, प्रल्युतत्‌ दी खयो पवित्र कखेयाा एकमात्र सर्वभेष्ट ्रपि 
६६1 मलोग (सय इर्यो ओर मन आटि ) तेरे लिपि नाना भरसार भोजन 
सामग्री अपग करनेवाले £ र त्‌ उम गानियागट्‌ । वू दी समस विद्या 
उत्तम खामी द । हे आरादचारी समष्टिवायुखशूप प्राण ! तू. टमारा पिता £, 
याकि वुसीसे ह्म सयफी उदत्ति ट्र दे ॥ ११॥ 


या ते ततूर्याचि प्रति्ठिता या शोत या च चक्षुषि । 

याच मनसि सन्तता व्िवां तां रु मोत्रमीः ॥१२॥ 

(देप्राण1) यात तनूजा तेरा लह्य वचनात, पतिता 
दित ई» चतथा, य श्चोते=जो श्रो्मे, या चश्चुपि=न च्म, चन्र 
या मनसि=जा मनभ, सन्तता=याप्त £, तामू=उसने, िवाम्‌=रल्याणमय, 
युखन्यना ठ, मा उत्कमी.=( त्‌.) उस््मणनत्र॥ *~॥ 

व्याख्या--े प्राग ! जो तेरा तम्प वाणीः शीकर चु आदि समन्त 
हृदयम जीर मन आद्रि अन्त सरणी इृत्तियरमं व्यार दे, उति तू कल्याणमय 
यना रे ] अर्यात्‌ वुद्घम जा दम सापयन्‌ सस्ये स्वि जयश आया € उते शान्त 
करलं जीर तू उरीरसे उठकर बाहरनं जा । वहं हमलोयाकौ प्राथना इ ॥१*॥ 


प्राणस्येदं वकने म॑ घिदिषे यद्यतिष्ठितम्‌ । 
मिय पुत्रान्‌ रम्ब श्रीश प्रज्ञां च विधेहि न उति ॥१३॥ 
दपम्‌पह मरस्य दीसनबाण जगत्‌ ( र ), यत्‌ धिदियेना ङ 


१६५ रसादि ना उपनिपद्‌ [ प्रश्चः २ 


„ननद न स =-= 
` सर्गटोक्रमैः. प्रतिशिवम्‌-छित टै; सयप्र-वद सय्-का-सवः; प्राणस्यनप्राणके; 
वो-अधीन दै (दे प्राण ! ); साता पचान हवन्ते माता अपने पुर्वोकी रपता 
करती ह, उसी प्रकार ( वरं हमारी ); रक्षखनरश्ा करः चतथा; लः श्री; च 
दमे कान्ति थौँरः प्रज्ञाम्‌-इुद्धिः विधेहिल्प्रदान करः इति =इस प्रकार यह दूसरा 
प्र समाप्त दुभा ॥ १२३ ॥ -. + 
. व्याख्या--प्रत्यश्न दीखनेवाठे इस. खोकमं जितने भी. पदाथ हं ओर 
लो. करद स्वगमे सित ह वे सव-के-सव इस प्राणके दी अधीन. दं :| यद 
- सोचकर वे इन्द्रियादिः देवगण अन्तम प्राणसेः प्रार्थना. करते . ददि प्राण. | 
जिस प्रकार माता अपने पुर्ाकी रघ्नाःकरती इ, उसी प्रकारत्‌ दमारी रक्षा कर 
तथा तू हमलोगेको.श्री--कान्ति अर्थात्‌ कायं करनेकौ शक्ति ओर प्रज्ञ (ज्ञान ) 
प्रदान कर ॥ 
इस प्रकारः इस प्रकरणम भागव क्रृविद्वारा पटे हए ` तीन प्रनोका 
उत्तर देते हुए. महप्रं पिप्पलादने यह वात समज्ञायी करि समस्तं प्राणि्योके 
दरीयोको वकाय देकर वादर आर भीतरते धारण करनेवाला आकाश-तच्व 
दे । साथ दी इसं शरीरके अवयवांकी पूर्तिं करनेवाले ' वायु अधि, जल ओर 
प्रथ्वी-ये चार्‌ तंख हं । दस इन्द्र्यो ओर अन्तःकरण-ये इसको, व्रकोश 
देकर क्रियादीट वनानेवाे द । इन सवसे श्रेष्ठ परागं दै । अतएव प्राण दी 
वा्लवम इस शरीरको धारण.करनेवाखा दे? प्राणके विना शरीरको धार करनेकी 
शि किसी नदीं दे । अन्य सव .इन्दरिय. आदिमे इखीकी शक्तिः अनुस्यूत दै, 
दसीकी शक्ति पाकर वे ररर धारण करते दं] इसी. प्रकार प्राणकी 
्रष्ठताकरा वणन छन्दोग्व-उपनिपद्के रपोचवं अध्यायके आरम्भयै ओरं 
बृददारण्यक-उपनिषद्के छठे अध्यावके आरम्भे भी आयां हं । इस प्रकरणे प्राग 
की स्तुतिका प्रऽङ्ग अधिक ६ । 


द्वितय पदन सयत ॥२॥ 


+<: 0 ८<=-~ 


य र भ य भरर च्म 
पत।५. शरनं 


अथ देनं करासस्वश्चास्वलयनः पप्रच्छ भगवन्त. एप प्राणो 
जायतः कथमायात्यसिन्छ्र्यीर्‌ आत्मानं घा प्रविभज्य कथं 
प्रातिष्ठते केन्तमते कथं वाद्यमलिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 


भश्च] प्रश्नोपनिषद्‌ १६१ 
न न क क भ ण व 9 

अथ श्ट पनम्‌=उस्पै वाद्‌ इन प्रसिद्ध॒ महात्मा ( पिप्पलाद ) सेः 
योसत. आश्वलायन =कोरुल्देशीय आश्वलायनने, चनभी, पप्रछनपृख, 
भगवन्‌=भगयन्‌ !, पयः प्राणम्नयह प्राण, कुत. जायते=म्िसे उव्यन्न हेता 
६, असन्‌ रीरे-इस शरोरमे, कथम्‌ आयातिरसे आता दै, वा 
आव्मानम्‌=तथा अपने, भविभज्य=विमाित करफेः कथम्‌ प्रातिष्ठते 
किस प्रकार खित देता रै केन उत्करमते=र्खि दगसे उत्रमण क्रता-- 
शरीरसे गदर निक्ल्ता द, कथम्‌ वाह्यम्‌-्सि भररार॒गाह्य जगत्‌की, 
मभमिधक्तेनभरीरभोति धारण करता दै ( भौर ), कथम्‌ अध्यात्मम्‌=ङिस 
श्रस्ार मन ओर इन्दिय आदि दारीरके भीतर रहनेवाठे जगत्‌को, इति=यद्ी 
(मेरा प्रन दै) ॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम आश्वसयन मुनिने मर्टर्पि पिप्पत्मदसे ऊुल छ बाति 
पूरी ६ै--८ १ ) जिस परागकी मदिमाङा आपने वणन फिया, वह प्राण मिसे 
उत्पन्न होता है * (२) वद इस मनुष्य शरीरम कैसे प्रेद क्ता हैर 
(३) अपनेरो विभाजित करये क्सि ग्रगनार शरीरम खित रदता दै, (४) 
एक इरीरको छोडकर दूसरे रीर जति समय्‌ पटले दारीरते रसि प्रकार 
निकलता दै १८५) इस बाह्म ( पाञ्चभौतिक ) जगत्‌ क्रिस प्रर धारण 
करता है १ तथा (६) मन ओर इन्द्रिय आदि आध्यासिक ( आन्तरिक ) 
जगतूको फस प्रकार धारण करता दर यर्दो प्राणफे विप्रयमेवे दही वार्ति 
पू गयी है जिनका वर्णन पठे उत्तरम नीं माया है ओर जो पदे 
प्रदनभेः उत्तरौ सुनकर दी स्फुरित हुई दै । इससे यह स्पष्ट हो जाठा 
दकि प्रदनोत्तरके समय सकेशादि खो इषि वर्तो खाय-खाय वैठे खन रदेये॥ १॥ 

तस्मै स॒ दोवाचातिप्रनानपव्सि व्रिष्ठोऽसीति तसात्तऽ्हं 
त्रीमि ॥ २॥ 

तस्मै स, ह उवाच=उरुते उन परसि मटरथिने कदा, तिपरदनान्‌ 
पच्छसिन्‌ उड़ कठिन प्रन पू रदा ६ ( क्ति ) बद्िष्ठः भसि इति= 
दोक भच्छी तरह जाननेवाटा ट, तस्मात्‌=-अत , अहम्‌, ते=तेर, घदीमि= 
पदनोका उत्तर देता हं ॥ २॥ 

व्यास्या--इस मन्न म्भ पिष्परादने आश्वलायन सुनिके प्रद्नोको 
कठिन वत्तराकर उनकी बुद्धिमत्ता ओर तर्गंशील्तासी प्रयसा कौ हे ओर 
साय ही यह भाव भी दिखटाया है कि शू जिस दगसे पूछ राद 
उसे देएते हृ तो युस्ते तेरे भ्रनोका उत्तर नद देना चदे ! परु 
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१६२ दशादि चौ उपनिपद्‌ [ प्रन 
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& घानता द्र किव तर्बुद्धिसे नी “पूछ सदार त्‌ श्रद्धालु ई वेदोमि. निष्णात 


ह, अतः भँ तेरे प्रदनोका उत्तरदेरदारटरः॥२॥ 

आत्मन एय णो जायते यथैषा पुषे छायेतसिन्नेतदा- 
दतं मनीकृतेनायात्यसखिन्छरीरे ॥ ३ ॥ 

; यद प्राण; आत्मनभ्परमात्मासे; जायतेनउसन्न देता 

ह. =जिख प्रकार; =यद छया; पुरुषे=पुखषकेः दोनिपर ( दी 
रती दै); [ ]=उखी प्रकारः पतव्‌=यद ( प्राण ); पतस्िन्‌= 
प्ट. ( परमातमा ) कफे दही; आततम्‌=माथित दै ( ओर ); अस्मिन्‌ 
छसैरे=इस चरी; शओरतेन~मनके क्रिये हुए ( स॑कद्य ) से; आयाति= 
घ्राता ॥ ३॥ 

व्याख्या--यदौँ मदरपिं पिप्यलादने करमते भाश्वखयन छषिके दो प्रन 
दा उत्तर दिया दै । पटे प्रनका उत्तर तो यद दै करि निखका प्रकरण 
खर रदा द, वद सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मासे उन्न हुआ दे | (मु० उ० २ । ३ ) वद 
पसल परमेश्वर दी इसका उपादानकारण दै भौर वदी इसकी रचना करनेवाला 
६ यवः सकी धिति उख सर्वातमा मदेश्वरके अवीन--उखीके मश्रित दै-- 
ठक उखी प्रकार जेते किंखी मनुष्यकी छाया उसके मधीन रदती दै । दूसरे 
प्रष्दका उत्तर यद दै करि मनद्वारा करिये हुए {संकदयसेः वद शरीरस प्रवेद 
प्रता दे । भाव यह दे किं मरते समय प्राणीके मनम उसके क्मानुखार जैसा संक 
ठोल ३, उसे तैवा दी शरीर मिक्ता 2, अतः प्राणोका शरीस्मे प्रवे मनके 
ठ्स्पसे दी देता दे ॥ ३ ॥ 

सम्नन्प--अव माश्वसायनके तीसरे प्रदनक! उत्तर विस्वारपुवरक शआारर्म किया 
सादः टै-- 


यथा सम्राटेवाधिदृतानिनिपुरक्तं एता नेतार मान- 
धितिष्ठसेत्येवमेवेप ण इतरान्‌ गान्प्रथकषथगेध संनिधते ॥ ४॥ 
यथा=जिस प्रकार; लस्नाय्‌ ष्टव=चक्रव्तीं मदाराज स्वयं दी; पतान्‌ 
ध्नम्‌ पतान भ्रामान्‌ अधितिष्ठस्वइन गवि ( वम रदो, ) इन 
मोदी दम रदो इति पकारः; अधिञ्तान्‌=अविकरारि्योको विनिग कके 
एरस्ग-मल्ग नियुक्त करता दै; एवम्‌ पव=उसी प्रकारः एषः प्राणः=यद मख्य 


शरणः इतसान्‌<दूखरे; प्राणान्=पार्णोको; पथक्‌ पथकः -दथकृथकर दी; 
पएनिधन्तेरसापित करता ६ ॥ ४ ॥ 


व्याख्या-यर्दौ मदर्षि उदादरणद्वारा तीसरे ` ग्रदनका समाधान करते 


ह 
~~ ब ९} ५ 


श्च ३] शरश्ोपनिपद्‌ शदे 
म यि क ० 
ए कहते है--"जिस प्रकार भूमण्टलका चक्यतो सत्राद्‌ भिन्न-मिन्न ग्रामः 
ष्डल ओर जनपद आद ध्यम्‌ -एथर्‌ अधिकारियोरी नियुक्ति क्सता दै 
मीर उनका कारय र्बोटि देता दै, उसी प्रकार यद सरवप्रे्ठ पाग भी अपने 
मदकस्वरूय अपानः भ्यान आदि दूसरे प्रागोँररो दारीरफे पृथक्‌ थक्‌ खानोमि 
न-एक कारके च्वि नियुक्त कर देता दै ॥ ४ ॥ 

सभ्बन्ध--अब मुय प्राण, अपान ओर समान--इन तीनर वासस्थान ओर 
र्यं बतकाया जतः है-- 

पापुपस्थेऽपानं चश्ुःशरोत्रे युखनासिकाम्यां प्राणः स्वयं 
तिष्ठते म्ये तु समानः । एप चयेतदूतमन्नं समे नयति तसादेताः 
सप्ताचिपो भबेन्ति ॥ ५॥ 

प्राणः=( बह ) प्राणः पायुपस्थे=गुदा ओर उपश्यमे; अपानम्‌ 
[ नियुङ्क्ते ]=अपानको रता दे; स्वयम्‌-घये; सुखनासिकाभ्याम्‌= 
मुख ओर नाषिकाद्रारा ( विचरता हुभा ); च्ुः्ोतरेनने् ओर भत्रे; 
भ्रातिष्ठेते-खित रहता दै; त मभ्ये=भौर शरीरके मध्यभागमै; समानः 
समान ८ रहता } दै; एषः हि=पट ( समान वायु ) ही; पतत्‌ हृतम्‌ 
अन्नम्‌=दस प्रागाग्निमे वन किये हुए अन्नो; समम्‌ नयति=समस्त शरीरम 
यथायोग्य समभावते परटुचाता हैः तस्मत्‌-उसते; पताः सप्तन्ये सात 
अ्विपः=प्वाले ( विपर्योको म्रकादित करमेवाठे ऊपरफे द्वार ); भवन्ति 
उत्प हती ह ॥ ५॥ 

ज्याख्या--यह स्वयं तो सुख ओर नासि ऱद्रारा विचरता हुभा नेत्र ओर 
भ्रमे सित रहता दे तथा गुदा ओर उपशये अपानफो स्थापित करता दै । 
उसका काम मल-मूत्रको शरीरके वादर निकल देना ह; रज, वीर्यं ओर गर्भको 
बादर करना भी इखीका काम दै { शरीरके मव्यभाग--नाभिमरे समनो 
रखता टै । यह समान वायुको ही प्राणरूप अग्रिमे दवन श्िि हृए--उदर्सं 
डटि हए अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्णं शरीरफे अङ्ग ्तयज्गोमे यथा- 
योग्य समभावसे पर्ुवाता है । उख अन्नफे सारभूत रते ही इस शरीरम 
ये सात वाल्पं अर्थात्‌ समस्त विपर्योगो मररित करनेवलि दो नेन, दौ 
कान, दो नाविकैः ओर एक मुख ( रसना }- ये सात द्वार उत्पन्न होति 
¢; उख स्ते पुष्ट होकर दी ये अपना-अपना कायं करनेमे समथं दते हं ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--अव व्यानकौ ग॑तिका वर्णन क्षिया जता ईै-- 


, हृदि देप आत्मा अ्रोतदेकदातं नाडीनां त्रासं शतं 


2४ डव्यादि नौ उवनिपद्‌ प्न 
ए = पा = 2 ~< -< 
शतसक्करखा दसहत् दद्रतः ग्रातच्चाखाचारसह्स्ा 
भबन्त्यासु व्यानर्चरति ॥ & 

पएपः हिनयह प्रसिद्ध; आत्सा=जीवात्माः हृदिनह्दवदेयमे र्द्ता ` 
यजन्स ८ हृदय ) मः एततः नाडीनाम्‌ पएकदातम्‌=नृखस्यतते एक ` 
नाडिर्योका समुदाय दै; तासास्‌=उनमनेः पथ्चरस्सम्‌=रक-क नाडीं 
रतम्‌ रतप~=स्क-रकः स ( कन्विएु , द.( प्रच्यक तानाजि 
द्ासत्तिः द्वासघ्चतिः=वद्तर-वदतरः पतिश्ाानाङौसदस्राणि 
परतिद्ाखा-नाडिर्यो; भवन्ति-देती टैः आसु-दनयैः व्याचः=व्यानव। 
चरतिःव्रिचरण करता दै ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस उरीरमे जो दयप्र दै, ओ जीवात्माक्रा निवास 
दैः उसमे एक सौ मृत नाद्यौ ईः उनभेने प्रत्येक नाडीवते एक-एक 
व्ाखा-नािर्यो द ओर प्रत्येक वाखा-नाडी्ी वहत्तर-ददत्तर देजार ्रतिव्यार 
नार्यो हं । इस प्रकार इस यरी करु वदततर तर करोड नादहिर्यो ह, इन त्त 


व्यानवायु विचरण करस्ता द ॥ ६ ॥ 


“4 


.९१] 


रि न ६) ४ धद्य = 
सम्वः्ध--य्त्र टदानका स्यान ओर्‌ कायं ठतङूतं दः स दी. अध्य्‌ 
दय प्रयनक्ा सत्तर भी देते टू 


अथंकयोध्वं उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन प 
उभाभ्यासेवं मयुप्यलोकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अशथनतथः; प््या-नो एक नाडी ओर्‌ हैः उसके द्वाराः उदा 


| । 1 


उव्वेः=उदान वायु्ऊपसर्की ओर [ चर्त ॥ वचरताद््‌ [ स | पुण्र 
वद्‌ पुप्यकरमेकि द्वाराः [ मचु्यम्‌ [[चमदप्यक्ोः पुण्यम्‌ द्टकम्‌=पुण्वटो 

नयतत जाता दः पापेचन्यापक्मोकेः कारण ( उसे ); पापम्‌ [ नयति 
पखायवायं = जाता द (तथा); उथा भ्याम्‌ णनि अर्‌ पुष्य द्‌ 
यकरार्के करमेह्वारा ( जीवको ); मचुप्यदधाकम=नटुग्व-यमीरमः [ दयति 
चज्चाद्‌ ॥ ऽ ॥ 





व्रतलायी च वह्तर कमोड नादयति भिद्रप्छन 
न्रस्व्सूइन ॐयर्‌ बतला हृड्‌ उह््तर्‌ कराड नाडयान पन्न एकन 
(स = = = य वा = 
वार्‌ द य्व) (नदुगणाः कदत दः जा द्ृदयन नकरस्कर्‌ अपर्‌ मक्र २ 
४ तरसे अपरकी यर विचरग 
दै | उरस्क दरस उदान वाघ न ऊपर्‌क्म आर्‌ कचरण क्रतद) { 
५००१ 





ग्रकरार वाश्वलवनके तीस प्र्चकरा उमाधान करके यव महपिं उनके चौ पर 
उत्तर संप देते द) जो मनुष्व पुण्यद्यीद दौता दैः जिसके यभ 
भोग उदय दो जाते ई उसे वह उदानवाययुद्ी अन्व सव प्राग ओर्‌ इन्द्रिः 


भदन ३] पदनोपनिपद्‌ १६५ 


न ~ दर 
सतित वर्तमान श्यीस्मे निक्राटकर पुण्यनेरेमि अर्थाद्‌ स्वगौदि उच लेमे 
जता । पाथकम॑ति युक्त मतुप्यगो यकर वृूरर आदि पाप योनिवोम ओर रैरयादि 
नरोपि ठे जाता दै तयाजोधाप ओर पुण्य--दोनो पमे कमो मिप्रित फट 
भोगनेचे स्थि अभिमुन दृ सदे उनम मह्य धरी छे जाना दै ॥3॥ 

सम्बन्ध--अन दो मन्त्रम आद्वरायनकर पचे अग दे प्रदा उत्तर देत 
हष जवार प्राण ओर इन्वरियोमदित परु द्रीर्से दूसरे अीप्मे जनिङौ भात भा 
स्पष्ट करे है-- 

आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येप लेनं चाश्चुपं प्राणमनु- 
गृहानः । प्रथिन्यां या देवता संपा परुपलापानमर्भ्यान्तरा 
यदाकाशः म ममानो बाधुव्यानः । ८ ॥ 

हय निश्चय टे रि; आदित्यः वैनू्यं ही; वाह्यः पराण वाह्य 
प्राग हैः एः दिनयटी; एनम्‌ चाश्चुपम्‌-इस नेवसम्बन्धी; ध्राणम्‌-=पा गगर 
अनुगृलान.=भनुग्र करता हआ; उद्यतिन=उदित होता ई; पृथिग्याम्‌= 
पृ्वीमे; या देवत(=जो ( अपान बायुरी शक्तिरूप ) देवना ह; खा एप(=वदी 
यट; पुरपस्यन्मनुष्ये; अपानम्‌=अपान चायुकौ" अवष्टभ्यनखिर क्रिये; 
{ वर्तते स्ता दै; अन्तरान्षवी भौर खर्गेके वीच; यत्‌ आकाडङमन्जे 
आकाश ( अन्तरिरलेर ) रै; सः समान^=यद समान ह वायुः व्यन.न=वायु 
दीव्यानदे॥८॥ 

व्यास्या--यट निश्वयपूव र समश्चना चादिये कर सूदं ही सबा वाह्य प्राण दै । 

यह्‌ मुख्य प्राण सूर्य॑रूपसे उदय होकर इस दारीरफे बाह्म अङ्ग-्रतयङ्गोफो पुष्ट करतादै 
सीर नेनन्दरियसूप भाष्पात्मिक शरीरपर अनुग्रर करता दै--उसे देखनेी शक्ति 
अर्थात्‌ प्राश देता है! पृषवीमे ज देवता अर्थात्‌ भपानवायुङी शक्ति दै, यदं 
मनुप्यपे भीतर रहनेवाटे अपानुवायुको आश्रय देती है-दटिकये रखती है । यद इस 
सपानवायुकी शक्ति गुदा ओर उपशय इन्धियोकी सहायक दै तथा इनफे वादय 
स्पूल आकारो धारण करती दे । एृष्वी ओर स्वगलेकके यीचका जो भकाश्च 
वही समान वायुका वाह्य खूप है । वद इव शरीरफे वारी अङ्ग प्रत्यन्नोने 
अवकाश देकर इख रक्वा करता है ओर यरीरफे भीतर रहमेवाटे समानवायुको 


% एवः दारोरसे निकरलकर जब सुर्य प्राण उद्रानश्न खाय लेकर उपक द्वारा दूसरे 
सोरम जाता द, तव अपने अग्गमूत समान मादि प्राणोको तथा इद्धिय मौर मनओचै तो 
साथछेष्ठी जाता ६, श्न सबका सवामी जीवात्मा मी उसीके साथ जाता दै ( गीता १५।८ } 
यड बात यंशं कटनी थी; शसील्मि पूं मन्यम जीवात्माका स्वान हृदय बताया गदा दे 
ण्वं इसका सष्टीकरय १० वे म्तमिवाग्यादह्‌\ 


१६६ ईरादि सौ उपनिपद्‌ ` [[ भ्रदरन २ 
विचरनेके स्यि चरी अवकरादा देता इ; इसीकी सदहायतासे श्रोत्र-इन्दरिय चब्द्‌ 
खुन सक्ती दं । आक्राशमै विचरनैवाखा प्रयश्च वायु दी व्यानका व्राह्य सखस्य ठं 
यह इस शरीरके व्ाहरी अङ्ख-पत्यङ्गको चेणारील करता दै ओर यान्ति प्रदान 
करता हे; भीतरी व्यान वायुको नाडिर्योमि संचारित करने तथा त्वचा-इन्द्रियको 


स्प्चका ज्ञान करानेमे भी यदहं सहायक दै ॥ ८ ॥ 
तेजो ह वा उदानस्तस्ादुपश्ान्ततेजाः पूनभेवमिन्द्रियंमनसि 
सुम्पद्यमान; | ९॥ । 
ह तेजः वै~परसिद्ध तेज ( गर्मी ) दीः उदान्उदान ३ तसात्‌ 
` इसील्ि; उपद्यान्ततेजाः= जिसके यरीरका तेज शान्त हो जाता दै, वह (जीवात्मा); 
मनसि=मनमे; सम्पद्यमानेःविीन, हुई; इन्द्रियेः-इन्दियोके साथ; 
पुनर्भवम्‌=पुनर्जन्मको ( प्रा होता दै ) ॥ ९ 1 
व्याख्या-सूर्यं भौर अम्रका जो वारी तेज अर्थात्‌ उष्णल्व ठ. वही 
उदानका बाह्म स्वरूप दै । वद शरीरके व्राहरी अङ्ख-मत्यर्ोको ठंडा नदीं दोन 
देता ओर शरीरके भीतरकी ऊष्माको भी -द्िर रखता दे । जिसके शरीरे उदान 
. चायु निकल.जाता हे उसका ररीर गर्म नही . रहता; अतः शरीरकी गमी शान्त 
दो जति ही उस रहनेवाखा जीवात्मा मनम विलीन दुई इन्द्ियोको साथ टेकर 
उदानवायुके साथ-साथ दूसरे शरीरम चखा जाता दै ( गीता.१५ | ८ )॥ ९:॥ 
सम्बन्ध--अव आश्वरायनक्रे चये प्रदनर्मे आयी हुईं एक इारीस्ते निकरूकर 
दूसरे शरीरम या लेको प्रवेक करकी वातका पुनः स्पष्टीकरण किया जता.दे-- 


“ ` :यंचित्तर्तेनेष प्राण याति” गंस्तेजसा ` युक्तः. ` सदात्मना 
 यंथासंकदिपितं काकं नयति ॥ १५.॥ ध 


पप्रभ=यद (जीवात्मा); यचिन्तःचजिस .संक्रसपवाला -दोता. दै; तेन=उस 
-. संकल्पके . साथः प्राण॒म्‌=एख्यः प्राणम; .ाय्रातिः=खितः दो नाता टै; प्राणः~पुख्य 
प्रग्र; तेजखा युक्तः=तेज.( उदान ) से युक्त दो; त्मना सषट=अपने.. खदित 
` (-मनः.इन्दरियेति :युक्त -जीवात्माक्रो ); 'यथासंकट्पितम्‌=उसके ; संकल्यानुसार 
`-लोकम्‌-भिन्र-भिन्न टोक अथवा योनिम; नयति=ठे जाता दे ॥.१०;॥ 
` ,व्याख्या--मरते समय इसं आत्माकां जैसा संकल्प दोता द, इसका मन 
` अन्तिम क्षणम ज्िस.भावक्रा चिन्तन करता. दे ( गीता ८ | ६ );. उस. संकर्पके 
सदित मनः इन्द्र्यो साथर व्यि हुए यद मुख्य प्राणम खित हो नाता है.।-वद्‌ 
मुख्य प्राण उदानवायुते मिल्कर अपने सददित मन ओौर इन्दरर्यौमि युक्त जीवात्माको उस 
अन्तिम संक्पके अनुसार यथायोग्य मिन्न-मिन्न लेक अथवा योनिम ठे लाता 1 


भदन ३] शर्नोपनिपद्‌ श्दे७ 
1 0 दोन 
अतः मनुप्यको उचित है वि अपने मनम निरन्तर एक भगवान्‌ दी चिन्वन्‌ 


रकल, दूखरा खकस्प न आने दे, शयोकि जीवन भव्य भोर मनित्य दे, न णान 
कब अचानक इस शरीरका अन्त हो जाय । यदि उख समय भगवान्‌ चिन्वन 
न दोकर को वृसरा सक्त्य भा राया तो सदाकी भति पुन" चौरासी राख 
मोनि्ोमि भयकना पदेगा ॥ १०] 
सम्बन्ध--अय प्राणविषयक शानक सासारिक बैर पारलौकिक फर वतरते दै 
य एवं विदान्प्राणं वेद्‌ न हाय प्रजा दीयतेऽग्रतो भवति 
तदेष श्लोकः 1} ११ ॥ 
यः विद्वान्‌=जो कोई विदान प्यम्‌ प्राणम प्रकार प्राण (फे रदस्य) 
को, वेद=जानतता दै, अस्यनउरुकी; प्रजा-=उतानपरम्परा; न ह ्टीयते=कदापि 
नए नदीं दोती; अग्ृत.=~( वद ) अमर; भवतिन्दौ जाता दै, तत्‌. पपनइख 
विषया ( यदं अग ), दटोकः्=्स्टोक (दै ) ॥ १२१ ॥ 
व्याख्या--जो कोई विद्वान्‌ इख प्रकार इख प्राणे रहस्यको समश्च ठेता 
है, प्रागके महत्व समञ्चकर दर प्रकारते उसे सुरक्षित रखता दे, उसस्री अवदेटना 
मदी करता, उसकी सतानपरम्पसा कभी चष्ट नदी होती, क्योकि उसका वीयं 
अमोघ ओर अद्भुत शक्तिखम्पन्न दो जाता ओर वह यदि उसके आप्यासिक 
रदस्य समद्चकर अपने जीवनको सार्थक यना ठेता दै, एक क्षण भी भगवान 
चिन्तने च्च्य नदीं रने देता, तो शदाके ल्य ममर हो जाता दे अथात्‌ जन्मः 
मरणसूपम सखारते मुक्त हो जाता } इख भरिपयपर निम्नटिलित छचा र--॥९१॥ 
उत्पत्तिमायतिं „ खानं , 
विशव चेव , पधा] 
अध्यात्म चेव प्राणख . विक्ञायागरत- 
क मश्युते वित्ञायाणरतमर्ुत इति ॥ १२॥ 
श्राणस्यन्भागकीः ' उत्पत्तिम्‌~उपत्तिः आयतिम्‌=मागम; स्थानम्‌= 
श्न, विसुत्वम्‌ प्व=भोर व्यापवत्ताको भीः चन्तथा, [ वादम्‌ ] पव 
अध्यात्मम्‌ पञ्चधा च्ाह्य एव आध्यासिक रपव भेदोको भी, विघायन 
भेलीभोति जानकर, अम्रतम्‌ अदेनुते=( मनुप्य ) अग्तका अनुभय करता दः 
विक्षाय असरुतम्‌ अदसुते इतिन्जानङूर अद्तद्रा अनुभव करता द । मई 
पुनरुक्ति प्रन समति सूचित करनेके ल्पि है 1} १२ ॥ 
व्यारया--उपयुक्त विरैचनके बुखार चो मनुष्व प्रकी दञड्ले 
र्थात्‌ यदं जिसे ओर ज्खि भरभर उ शेवः <- दव रटन्यदनो ड 


१८ शादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रदन ४ 
= ~~ 
यारीगयं -उसकरे प्रवद्य करस्नेकी प्रक्रियक्रा तथा इसकी व्याधक्रताक्रा शान रश््रता ईं 
तथानेोप्रागक्री श्ितिको अर्थात्‌ व्राहूर अर भीतर--क्र्टकरटो वद्‌ गदतादः 
उस रहव्यक्नो तथा इसके ब्राहरी ओर भीतरी अर्थात आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक 
पचि भरदकि स्दस्यको भीर्भति समक्न येता टः वह्‌ अमरृतस्रूप परमानन्द्मय 
परत्य परमेश्रसको प्राप्त कर देता दै तशा उस आनन्दमयकरं संयोग-सुखका निरन्तर्‌ 


यनथव्र कररताद॥ ५६॥ 


॥ तृतीय प्रन समाप्त ॥ > ॥ 





चतुथं प्रशन 

अथ हैनं सौर्यायणी गाग्यैः पत्रच्छ भगवन्नेतसिन्धुरपे कानि 
पन्ति कान्पसिज्चाग्रति कतर एप दूषः सप्नानपश्पति कृस्यतत्पुख 
भवति कसिन्तु सवे सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥ 

अथ=तदनन्तरः ह प्नम्‌-इन प्रसिद्धः मदात्मा ( विप्टाद्‌ मुरि ) से; 
गार्म्यःग्गगोत्रपं उयन्न; सौयीयणी पथ्रच्छ=सो्यायणी कर्ने पूछा; भगवन्‌= 
भगवन !; पत्सिन्‌ पुखपे=दस मतप्य-यरीरमे; कानि खपन्ति=कोन-कोन सोते 
है; अस्मिन्‌ कानि जा्रति=दसमे कौन-कौन जागते रहते ई; एपः कतरः देव 
यद्‌ कौन देवता; खप्नान्‌ पयति चप # देखत दै; एतत्‌ खुखम्‌=यद सुख; 
करस्य भवति=क्रिसो दता दै; सर्व=( ओर ) ये सव-के-तवः कस्िन्‌-करिसमेः 
चु=निश्चितसूपरसे; सम्प्रतिष्ठिताः=तम्पूणतया सित; भवन्ति इति-=रहते ई यदहः; 
(मेरा प्रदनदे)॥ १॥ 

व्याख्या--यर्दा गण्य मुनिने मदत पिपलदसे पचि वतं पूरी ई-- 
(१) गाट्‌ निद्राके समय इस मनुप्य-शरीरमे रदनेवाटे पूर्वाक्त देवता्भमिंसे कौन- 
कोन सोते दं १८२ ) कौन-कोन जागते रहते दै १८२) खप्न-अवथामे इनसे कौन 
देवता खप्नकरी घटनांको देखता रता है १ (४) निद्रा-अवखमे सुखकरा अनुभव 
्रिसकरो दौता द १ ओर (५) ये सव-ॐे-सव्र देवता सर्वभावसे किस छित है! अथौत्‌ 


करिंसकेः आश्रितं दं? इस प्रकार इस प्रदनमे गार्ग्यं मुनिने जीवात्मा ओर परमात्माकरा 
पूरा-पृरा तच पृष दिया ॥ 


तस्मं स होवाच यथा गाग्यं मरीचयोऽकसास्तं गच्छतः सर्वा 
एतसिस्तेजामण्डल एकीभवन्ति | ताः पुनः पनरुदयतः प्रचरन्त्येवं 
ह प तत्सव परे देवे मनस्येकीमचति । तेन तर्घेप प्रस्पो न व्रृणोति 


भदन ४] परदनोपनिपद्‌ १६९. 
न 
न पश्यति नजिधति न रसयते न स्पराते नाभिवदते नादतते नानन्दयते 
न्‌ वरिश्ुजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 

तस्मै स.ह उवाच=उसते उन सुमसिड मिन कदा; गार्य =दे गयं | 
यथा=जिस प्रकार, अस्तम्‌ गच्छत. अर्कश्य भस्त होते हुए सूर्यकी, सर्वा. 
मरीचय षव्र की सथ भरणे, एतसिंन्‌ तेजोमण्डले=इस तेजेमण्डलमे; 
परीभवन्ति=एमः दो जाती हे ( फिर ), उद्‌थतः ता.=उद्य होनेपर वे (सप); 
पुनः धुन.=पुनः-पुन.; भचरन्ति=तप ओर कैटती रती ट, ह एवम्‌ वैक 
एते ही ( निद्रे समव); तत्‌ स्यम्‌ स्मर इन्धिर्यो (भी), परे देवे 
मनसिन्रम देव मनम; एकीभवति-=ए> हो जाती है; तेन तर्हि एष. पुरः 
इस रण उस समय यह जीवाप्मा; न श्णोति=न (तो) सनताः न पदयति= 
न देतता £, न जिघ्रति=न सूयत द, न रखयत=न स्वाद लेता टै, न स्पृशत 
न स्पशं करता २, न अभिवदतेनन बोलता ३, न आदृत्तेन प्रम करता 
न आनन्दयते=न मैथुना सुख भोगता दे, न विष्धजते=न मल मूतसन प्याग 
करता है ( ओर ); न दयायतन चल्ता ही दै; स्वपिति इति आचक्षते=उसत 
समय ष्वद सो रहा टै, यो ( लोग ) हते है ॥ २ ॥ 

उथाख्या--इस मन्नमे मदाप्मा पियलाद्‌ ऋषि गार्ग्य पहले प्र्नका इसत 
प्रकार उत्तर दिया है--पगाग्यं 1 जय सूयं भस्त दतां है, उ समय उसकी सथ 
ओर कैरी हुई समू फिरणे जिकत रहार उस तेज.पुञखमे मिखकर एक हो जाती 
है ठीक उसी प्रकर गाठ निद्राके समय तुग्र पू हट सब्र देवता भर्योत्‌ सय 
कष इन्दरयो उन सथते भेष्ठ जो मनस्प देव दै, उसमे विलीन होकर तपूव 
हो जती है । इसल्ि उक्त समय यह जीवात्मा न तो सुनता दै, न देवता टै न 
सूषता टै, न खाद्‌ केता टै न सपं करतार न बता दै, न रहण करता दै, 
न चलतां है, न म-मू्करा त्याग करता ई ओर न मैयुनका सुख दी भोगता 
दै । भार यटरै फ उतत समय दसौ इद्धया काथं सवया बद रहता है । केवल 
ल्गेग कते है फर इस समय यह पुरुष सो रहा है ।# उसके जागतरेपर पुनः वे समर 


# यरो सुपुधिकालमे मनका व्यापार चाद. रहता दै या नदी, इस विषयमे कुछ नौ 
बद्धा । सव दद्ियोका मनम विलीन शो जाना तो वताया गया, कंतु मन भी कितीम 
पिलाने जाता है--य् बात नरी की ययौ । मदि पतक मी निद्रा चित्ती 
एक वृत्ति मानते ६ ( पाण्यो० १।१०) श्छमे तो यष्ट जान पतारै कि मन विलीन 
नही होना 1 पश्तु अगे मन्म पञ्चदृत्यत्म़ प्राणक्रो ष्टी जागनेशराला बतलाया गया दहै, 
मनवे जही, अन मनवा ल्य होत। ह या नश्ो--यह बत सष्ट नश्च हेती, कयापि पुन 
चतुय भत्रमे मनन यजमान कतार उष बक्षलोकमे जानकी बति कही गयी ह! श्स्से 
यद्‌ वशाजा नर्वाह षि मनकाभी ल्यहो जाना ई। 


१७० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रन ४ 
(न न द ट 


इन्द्रियो मनसे ए्रथक होकर अपना-अपना कायं करने लगती ह--ठीक वेसे दी 

जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सव ओर पैर जाती हं ॥२॥ 
सम्बन्ध--अव गाग्यके प्रदनका संकषेपमे रन्त देकर दो मरन्त्रोद्धास यह भी 

यतते दै क्रि सव इन्द्रयेके र्य होनेपर मनकी केसी स्थिति रहती र 


गाग्नय ` एवैतसिन्पुरे जाग्रति। गार्हपत्यो ह बा एपोऽपनो 
-व्यानोऽन्वाहायेपचनो ` यद्राहेपत्यात्‌ प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः 


प्राणः ॥ ३॥ | 
एतस्मिन्‌ पुरो~इस हारीरर्प नगरमे; प्राणाग्नयः एव~पाच प्राणरूप 
, अग्नि्यौ ही; जाग्मति-=जागती रहती ₹ ह पषः अपानः वे=यद मणिद्र 
अपान दी; गाहपत्यः=गादपत्य अग्नि दै; व्यानः=व्यानः अन्वादायंपचन 
` अन्वाहार्यपचन नामक यग्नि ८ दक्षिणाग्नि ) हे; गार्हपत्यात्‌ यत्‌ प्रणीयते 
गारषत्य अग्निस जो उटाकर ठे जायी जाती है ( वह ); आहवनीयः=आहवनीय 
अग्नि; प्रणयनात्‌प्रणयन ( उठाकर ठे जाये जाने ) के कारण ही; प्राण 


प्राणरूप दै ॥ ३ ॥ 

व्याख्या-उस समय इस मतुष्य-दरीररूप नगरमे पोच प्राणरूप अग्निर्यो 
. ही जागती , रदती दँ । यह गाग्यद्वारा पूछे हुए दुसरे प्रश्ना संक्षेपे उत्तर दं । यह 
-निद्राको यज्ञका रूप देनेके ल्यि पोच प्रा्णोको अग्निरूप बतलाया है । यज्ञमे अग्नि 
की प्रधानता होती है, इसघ्थि -यदौ सक्िपतः. पाणमा्को अग्निके नामसे कद. दिया | 
परंतु अगि. इस यक्षके -रूपकमे किंस -. प्राणट्त्तिकी किसके खानमे कल्पना करनी 
चादधव, . इसका स्पष्टीकरण. करते द । कहना; यह दै.कि शरीरमे जो प्राणकी.अपान 
-चरृत्ति ह, यदी. मानो उस.यज्ञकी गार्हपत्यः .भग्नि दे; ध्यानः दक्षिणाग्नि दैः गार्हपत्य 
- सग्निरूप;अपानसे प्राणः उठते है, इस कारण.युख्य प्राण दी इस यज्ञकी कद्पनार्मे 
आहवनीय, अगिन दै; क्योकि यज्ञमे आदवनीय अगिन गाहपत्यसे उठाकर लायी,जाती 
, दे, .पदले तीसरे प्रहनकेः ्रसज्गमे भी प्राणको. अन्नरूप : आहूति जिसमे हवन की 
जाती दैः इस व्युतयतिद्ारा आहवनीय अग्नि ही वताया है (३।५)॥ ३॥ 


यदु्छ्रासनिशधासावेतावाहुती समं नयतीति स समानः । 
मनो हः वाव यजमानः । इष्टफरमेवोदानः स एनं यजमानमदरह- 
वरेयं गमयति ॥ ४ ॥ 


यत्‌ उच्छवासनिःष्वासो जो ऊर््वदवास ओर अधोशास द; एतौ-ये 
दोनो ( मानो ) आडती=(अग्निदोत्रकी ) दो आदुतिर्ो द; [ णतौ .यः ] इनको 
जो; खमम्‌=समभावसे ( सव ओर ); नयति इति सः समानः-र्हैचाता द 


भदन ४] प्रदनोपनिपद्‌ १७१ 
1 1 
इसीस्थि जो ध्मान, ऊद्टावा रै, वही, [ होता दवन उरनेाल चछुलिर्‌ 2 
ह मन वावयद प्रसिद्ध मन ही, यजमान.=यजमान दै, इधफटम्‌ पएव= 
अभी ¶्न ठी, उद्रान.~उदान दै, खः पनम्‌-उह (उदान ) दौ इस, 
यजमानम्‌ अद अह =मनरूप यजमान को प्रतिदिन ८ निद्राफे समय ), बह्म 
गम्रयति-्रद्लोकमे भेजता है अर्थात्‌ हदयगुहामे ठे जाता दै ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--यद जो मुख्य प्राणका श्वास प्रश्वासफे स्पमे शरीरे बादर 
निकलना ओर भीतर लट जाना है, वदी मानो इस यशमे आहुतिर्यो पड़ती हें । 
इन भाहुतियोदारा जो इासीरणे पोपक-तख दारीरमे वेश करये जति ह, वेदी हवि 
६ ।उसहविको समस्त शरीरम आवद्यकतानुसार समभावसे पर्हचनिका कायं समान 
वायुका दै, इसव्यि उसे समान कटते द । वही इस सूपङमे मानो श्टोता, अर्थात्‌ 
द्वन करनेवाला छवि है । अग्निरूप होनिपर भी आहुतिर्ोग पटुचनिका कायं 
करमेके आरण इसे द्ोताः कहा गया दै । पहले बताया हुआ मन दी मानो यजमान 
दै ओर उदान यायु दी मानो उस यजमाना अभी फल दै, कयो जिस प्रकार 
अग्नो करनेवाठे यजमानक्रो उखा अभीष्ट पठ उते अपनी ओर आक्र्ित करके 
कर्मफल भुगतानके व्यि कर्मानुखार खगादि योम ठे जाता दै, उसी प्रकार यह 
उदान वायु मनफो प्रतिदिन निद्राके समय उसके कमफले भोगल्वलप बहलोकमे 
परमात्माफे निवासष्यानरूप हद्यगुदामे ले जता दे । वहयँ इख मनके द्वारा जीवामा 
निद्राजनित विश्रामस्प सुख़ अनुभव करता है, पयोकरि जीवात्मा निवासन 
भी वही टै, यह वात छठे म~त कदी है । वरदौ शरद्य गमयति, से यह यात नदीं 
समद्ननी चादिये िं निद्राजनित सुख ब्रहप्रापिफे सुखकी किसी भी अशमे समानता 
कर सफ़ता है, कथो यह तो तामसं सुल ह ओर पररह परमेदवरकी प्राप्तिफा सुव 
तीनों गुणस अतीत दै ॥*५॥ 


, सम्बन्ध--अन्‌ तीसरे प्रदनका स्तर देते रै-- ~ } 


-अतरप दवः खप्न दिमानमलुभवति] चद दष्टं टमलपदयति 
श्रुतं शरुतमेवार्थमनुशरणोति । देशदिगन्तरेध प्रत्युत ` पुनः पुनः 
्त्यदुभगत्ि दष्टं चादृ्टं च श्रुतं चाश्रुतं चालुभरतं चानयुभूतं च 
सनाच्च सगं पद्यति स्मः पश्यति ॥ ५॥ 

अत्र खप्नेइस स्वप्न अव्या, एय. देव =यद देव ( जीयात्मा ), 
महिमानम्‌ अपनी विभूतिका, अनुभेवतिनअतुमव करता दै यत्‌ दम्‌ 
दृ्म्‌ञजो ग्वार देखा हआ दे, अञुपद्यति=उसीमो गर गर देता ई 
शन्‌ श्रतम्‌ एव अर्थम्‌ चजुम्टणोतिन्यार गार युनी हृद बातो दी एनः 


१७२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रन ४ 
य न ज 
पनः सुनता दः देशदिगन्तरेः चननाना देय ओर दिगार्मि; प्रव्यञ्ुभूतम्‌ 
वरासत्रार ध्रनुनव श्रिये हुए विषर्योकर; पुनः पुनः-पुनः-पुनः; प्रत्यनुभवति 
अनुभव क्रस्ताद( इतनाद्ी नदीं); द्रम्‌ च अदृष्टम्‌ चन्देल दए आरन 
देते टृएको भी; श्रुतम्‌ च अश्रुतम्‌ चन्मुने हुए आओरनसुन दृए्को भी; 
अनुभूतम्‌ चनयनुभव किये हुए ओर; अनुमतम्‌ च=अन॒भव न क्रये हुषो 
भी; सत्‌ च असत्‌ चनवरिद्रमन ओर अविच्मानकरो भी; ( इस प्रकार ) सवम्‌ 
प्रदयति=सागी घ्रटनार्थोको देखता दै; ( तथा ) सवः [ सन्‌ |=घय सवर कुछ 
वचनकरः प्रदयति=दे्रता दै ॥ ५॥ 


दयाख्य्रा--गार्ग्यं मुनिने जो यद तीसरा प्रय करियाशा फ कौन देवता 
स्वप्नो क देण्वता ह १ उसका उत्तर मदर परिपलाद इस प्रकार देते दै, इस खम्न- 
अव्धं जीवरात्मादी मन शीर सृ इन्र्योद्रारया अपनी विभूतिका अनुभव 
वरता | उस्न पटे जकर भी जो कुछ बार-बार देखा; सुना यर अनुभव 
{वा हृश्ा उसीफो यद स्वप्ने बार-वार देवता, सुनता ओर अनुभव करता 
रदता द | प्रतु यह नियम नदीं दै कि जाय्रत्‌-अव्यामे इसने जिस प्रकारः 
जिस टंगते आर जिस जगद ज घटना देखी; सुनी ओर अनुभव की दै उसी प्रकार 
यद खप्नम भी अनुभव कस्ता दे । अर्पित खन्न जग्रत्‌ शी किसी घटनक्रा को 
अया किसी दूसरी घटनाके क्रिसी अंशके साथ मिलकर एक नये दी रूपमे इसके 
अनुभवमे आता दै; अतः कहा जाता दै किं खप्नकाल्म वंद देखे ओर न देखे 
हुएको भी देखते, सुने ओर न सुने दए को भी सुनता दै, अनुभव क्रिये हुए 
ओर अनुभव न किये एको भी अनुभव करत। दै । जो वतु वास्तव है, उसे 
भौर जो नदीं दैः उसे भी स्वप्नमं देख केता है । इस प्रकार स्वप्ने .यद विचित्र 
ठंगसे सव वटनाभोंका बार-बार अनुभव करता रतौ दै भोर स्वयं ही सव्र कुछ वन- 
कर देखता दै । उस समय जीवात्माफे भतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नदी रहती ॥५॥ 

स॒ यदा तजसाभिभरूतो भषत्यत्रेप देवः स्वप्नान्न पर्यत्यथ 
तदं तणिन्त्रीर एतस्युखं भवति ॥ £ ॥ 

सः यदानवह ( मन ) जव्र; तेजसा अभिभूतः=तेज ( उदान वायु ) 
से अभिभूत; भवति-=दो जाता दै; अचर एषः देवः=दइस सतिम यह्‌ जीवात्मारूप 

५ पश्टे तीसरे प्रदनोत्तर ( २ । ९-१० › मे व्ल अथे दकि उदरानवाुक्रा नाम 
तेज दि । दल प्रकरणम भी कशागयादैकि उदान वायु ष्टौ मनको नहयरोकम अर्थात्‌ 
एदे ठे जात्ता ६, अतः यं तेजसे अभिभूत दोनेका अथं मनक्रा उद्रान वायुपे आक्रान्त 
दो जाना दै-- यह बात समशन चा्टिये । 


भ्ल ४] शरश्ोपनिपव्‌ १७२ 
व 
देताः खप्नानलन्वप्नोगो; न पदयति=नदं देयता, अथननथाः; तदा=उख 
समय; पनस्मिन्‌ शरोरे-इस मनुप्य ससम ( जीयात्मामो ); प्लत्‌-दषः 
सुखम्‌=सुपुतिके सुखा अनुभव; भवतिन्देता द ॥ ६ ॥ 

व्यास्या--याग्यं सनन चौथी बातत यद पूरी थी करि निद्राम सुखका 
अतुभप किसको होता ३ ? उसङ्रा उत्तर मदं इस प्रकार देते ह--श्व निद्राके 
समय यद मन. उदान वायुकै अधीन दो जाता दै, अथौत्‌ जमर उदान वायु इस 
मनो जीगरत्माफे निवासस्थान हृदयम प्टुचाङर मोदित कर देता हे; उर निद्रा 
अपय्ामे यह जीयात्मा मने द्वारा स्वप्न फी धटनांको नदीं देखता 1 उस समय 
निद्राजनित सुखा अनुभव जीवात्माफो दी होता दै । इख शरीरम सुगदु.खोको 
भोगनेाट प्रत्येक अयामि प्रकृतिख पुखप अर्थात्‌ जीवात्मा ही ह 
( गीता १३। २१) ॥६॥ 

स यथा सोम्य वयांसि वासो सम्परिष्टन्ते एं ह वे तत्‌ 
सवं पर आत्मनि मम्प्रतिषठते ।। ७ ॥ 

स्वस पचनी वात जो तुमने पृड्धी थी ) वह्‌ (इस प्रसार समन्लनी 
चादिये); सोम्ये भियः यया=जिष प्रकारः वर्याछतिनवटुत-ते पशष ( सायरार- 
म); वासोचरक्षम्‌=अपने निवाससूप बृक्षपर (आर ); सम्परतिषटन्तेनभासमते 
करते ६ (ब्रते चेते £); ह एवम्‌ यै तत्‌ सर्वम्‌=ठीर पवसे रवे ( अगे 
ताये जनेपव्ये एथिगरी आदि तपसि छेकर प्राणत ) सम-केसव, परे 
आत्मनिन्परमात्मर्भि, सम्प्रतिषटते=सुपपूुभ आश्रय प्रति ई ॥ ७ ॥ 

च्यास्या--गाग्य मुनिने ओ यह पचि वात पृी थीम्रिषेमनः 
युधि, इन्द्र्यो ओर प्राण--सय के-सप कसम स्थित ई--ग्रिमके आभ्रित ई 
उसका उत्तर मपि इस प्रफार देते इद-प्यरि गार्ग्य ! आकारे उने 
यलि पञ्षिगग जिस प्रकार सयक छोररुर अयने निवासभूत उक्षपर आरामसे 
यसेस ठेते हे; टी उखी प्रसार आगे वतटाये जाने प्ष्वीते रेक़र प्रागतफ 
जितने तत्व 2 वे सम-के-सर पखरह्य पुरुपोत्तमे, जो फि समे आत्मा ईह 
आश्रयच्ते रैः क्योकरिवे टी इन चखपके परम आश्चयं ॥५७॥ 


परथिवी च पृथित्रीमात्रा चापथापोमात्रा च तेजक्च तेजोमात्रा 
च वायुर्च वायुमात्रा चाकराशदचाकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च 
श्रोत्रं च भ्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रमयितेव्यं च 
त्वक्च स्पदीयितव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं 
चोपस्यश्चानन्दयितव्यं च पायुर पिसजेयितव्यं च पादौ च 


१७४ दशादि नौ उप्रलिधद्‌ |. भदन ५ 


न ८८-20-८2 ~ ~ 


रन्तव्य च भनक्च मन्तव्यं च दुद्धिरच वरदधव्यं चादङ्कारव्वादद्कतैव्यं 
च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विध्यातयितव्थं च प्राणध्च 
विधारयितन्यं च | ८ ॥ 
पृथिवी चनप्थिवी ओर; प्रथिवीमाचा च=उसक्री तन्मात्रा ( संक्् 

गन्ध ) भी;. आपः च .आपोमाचरा चज ओर रसतन्मात्रा भी; तेजः 
च तेजोमाचा चतेज यर स्य-तन्मा्ा भी; वागरः च वायमाचा च= 
वायरु यर्‌ स्यर्यातन्माघ्रा भी; आकाराः च आकादामात्रा चाकाश अर 
छच्द्‌-तन्मातरा भी; चश्चुः च द्व्दयम्‌ च=नेतर-दन्दरिय ओर देखने भनिवाटी 
वस्तु भी; श्रोत्रम्‌ च श्रोतव्यस्‌ चन~प्रो्र-इन्छिय भौर सुननेमे भनिवाटी वस्तु 
भी; घ्राणम्‌ च घ्रातव्यम्‌ चन्त्रामेद्िय ओर्‌ सूत्रे आआनेवाटी वस्तु भी; 
रसः ऋ र्सयितव्यम्‌ च~र्सना-दन्द्रिय ओर्‌ रसनके चिपय भी; त्वक च 
स्पदयिततव्यम्‌ चनत्क-दन्छिय भीर सपर्यं सआतिवाटी' वष्वु भी; 

चाक च वक्तव्यम्‌ चनवाक्‌ इन्द्रिय ओर बो आनिवाखा यब्द भी; हस्तौ. 
च अदातन्यम्‌ च~दोनौं दाथ ओर पकड़ने आनेवाटी वस्तु भी; उपस्थः 
श्च आनन्दयितव्यम्‌ च~उपस्थ दच्छिय ओर उसक्रा विय भी; पायुः च 
विसर्जयितव्यम्‌ चनगुदादन्द्रिय ओर उसके द्रास पर््यागयोग्य वस्त॒ भी; 
पादे च गन्तव्यम्‌ चन्दोनीं चरण अर गन्तव्य स्थान भी; यनः 
मन्तन्यम्‌ चमन भौर मनन आनेवाटी वच्तु भी; बुद्धिः च बोद्ध्यम्‌ 
चयुद्धिः जीर जानने्भे निवाटी वस्तु भी; थहंकारः च अहकर्तव्यम्‌ 
च-अदैकार ओर उसका विधय भी; चित्तं च चेतयितव्यम्‌ च~ 
चित्त ओर चिन्तन्भे धानेवाखी वस्तु भी; तेजः च चिच्ोतयितव्यम्‌ च 
प्रभाव भर उसका विषय भी; प्राणः च विधार्यितग्यम्‌ चन्राण सौर 
प्राणयेः द्वारा धारण करिये जानवर पदार्थं भी८ ये सव्रके-सत्र परमात्मक 
भध्रित ई) ॥८॥ 


व्याख्या--दस मन्त्रम यद्‌ व्रात कदी गयी दकि स्थूल ओर सुकन 
पचो महाभूत, दसो इन्दर्यौ भर उनके विपयः चा प्रकारके मन्तःकरण 
रर उनफे विप्रय तथा पच मेदौवाला प्राण वायु--सव्र-फे-सव परमात्मक 
टी आधित {| क्दूना यदद करि स्थ पृध्वी भौर उसका कारण गः 
तन्मा; स्थृट जलत ओर उसक्रा कारण रस-तन्मातरा; स्थृट तैन-तख 
गीर उत्करा कारण सूप-तन्मा्रा, स्थूट वायु-तच ओर उसक्रा कारण सपर्य 
तन्माचाः स्थृल अक्रा ओर उसक्रा कारण रब्द-तन्मा्ा--दस प्रकार अप्रने 
कारर्णोसदित पोच भूत तथा नेच्न्िय भौर उस्फे हारा देखने्मे आनिवाटी 
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वदुर श्रोन इन्दरिव ओर उपे दाय नो उछ सुना सक्ता दै वट्‌ 
खव, भागेन्दरिय भौर उसके दवारा सूखनेमे अनिट पदाथ, रखना इन्द्रिय ओर 
उषैः द्वारा मास्वादनमे आनेयानि खदटेमीठे आदि शव पकारे रख, त्वचा 
इन्द्रिय ओर उद्वे द्वारा स्पर्य कसेमे आनिपलि खव पदायै, धाक्‌ इन्दिय 
मौर उख्वे द्वारा बोले नानेवलि शन्दः दीनो हाय मौर उनके द्वारा पदेन 
मानेवारी सम वलुर्ण्ः दीनों पैर अर उनफे गन्तव्य स्यान, उप 
इन्द्रिय जीर भधुनका यख, गुदा इन्द्रिय जीर उसके द्वारा त्यागा 
धनियाटा मल, मन भौर उसके द्वारा मनन केम गनेव खव 
पदार्थ, बुद्धि गर उखे द्वारा घाननेमे यआनिवाले खद पदार्थ, गदकार 
भौर उसका विपयः चित्त ओर चित्तके दवाय चिन्तने वयानेवाले पदार्थ 
प्रभाव ओर प्रभावते प्रभावित दोनिनारी वस्तु प्व पच दृतिगान प्राग 
मौर उसे दवारा जीवन देकर घारण क्रिये लानेयारे खव शरीर ये स्वये-खव 
स्पे कारणभूत पसेश्वरफे टौ मभित दं ॥ ८ ॥ 


एप हि द्रष्टा ष्टा श्रोता घ्राता रमयिता मन्ता वोद्धा 
कर्ता वि्ानात्मा पुरुपः स प्रेऽ्नर आत्मनि सम्प्रति्ठते ॥ ९॥ 

पपन्यद लो, द्वेष्टा स्परश=देवनेयाचा, स्पशं कलेवर, श्रोता 
श्रातानमुननेवात्ः सषनेवाटा, रसयिता मन्ता=स्वाद ठेनेनारा, मनन क्से 
बाला योद्धा कती=जाननेवाला तया करम करेवा, वि्ञानात्माविकान 
स्वस्प, पुखप=पुरुप ( जीवात्मा ) ६, स॒दिन्वई भी, अश्तरे=अविनायी, 
परे आतमनिन्यरमात्म, सम्प्रतिषठते=भनी्भोति स्थित दै ॥ ९ ॥ 

व्याश्या--देखनेवाटा, स्पद करनेत्रार, सुननेबाया; चध्नेवाटा, स्वाद्‌ 
सेनेवारा, मनने करेव्रार, नानेव तथा सम्पूर्ण इन्दियो ओर मनफे द्वारा खमस 
कमे कर्नेवाटा घो यह विरानस्वल्म पुर्प--जीवात्मा है, यद भी उन परम 
अविनाशी समरे मात्मा पखक्च पुष्योत्तपमे हयी स्थिति पताह । उन्द प्राम 
कुर ठेमेपर द इसे वास्तविक शआान्ि मिच्ती दै, अन॒इखके भी परम आश्रम वे 
परमेदवर दी ह ॥ ९॥ 


प्रमेा्रं प्रतिप्ते स॒ यो ह वे तदच्छायमशरीरम 
रोहिवं शुमरमकषं वेदयते यतु सोम्य । स मवक्ञः सरी भाति । 
तेदेप इनक; ॥ १० ॥ 


ष्ट य ‡व=निश्वय दी लो कोई भी, तद्‌ अच्छायभ्‌-उड छापारदिव, 
सशसीस्म्‌=यरीरदिव, जखोदित पर= पीठे आदि रगे रदित शरुभ्रतर= 
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अक्षर म्‌-विदद्ध अविनारी पुरपको; वेदयते=जानता दँ; सःन्वहः; परम्‌ 
अक्षरम्‌ पएवनप्रम अविनायी परमात्माको दी; प्रतिपद्यतेन्मराप्त हो जाता दैः 
सोम्यनदे प्रिय }; यः तु [ एवम्‌ ]=जो को एेसा टै; सः सवज 

सर्वज्ञ ( ओर ); “^: भवति=सवंरूप दो जाता है; तत्‌ एषः =उस विषयमे 
यह { अगत ); इखोकः=लोक दै | १० ॥ 

व्याख्या--यह निश्चयपू्वंक कदा जा सकता दै क्रि जो कोई भी 

मनुष्य उन छायारदितः . दारीररदितः लाल-पीले आदि सवर रंगेसि रदित विज्चद्ध 
अविनाशी परमात्माको जान ठेता दैः वहं परम अश्षर परमात्माको दी प्रा 
टो जाता दै-इसमे तनिक भी संय नदहींदै । हे सोम्य ! जो कोई 
भी -ठेसा दैः अर्थात्‌ जो भी उस परन्रह्म परमेदवरको प्राप्त कर ठेता दैः वह सर्ध॑ज् 
ओर सवरूप दो जाता है । इस विषयमे निम्नङ्िखित ऋचा दे १०॥ 


विज्ञानात्मा सह दवेश्च सविः | 

प्राणा सरृतानि सम्प्रतिष्न्ति यत्र । 
तदक्षरं वेदयते यस्त॒ सोम्य 

स॒ सवेज्ञः सवमेवाषिवेशेतिं ॥ ११॥ 


यज्न=जिसमैः प्राणाः=समसत राण ( ओर ); भूतानि चन्पोचों भूत 
तथा; सर्वेः देवः सह~=सम्पूणं इन्द्रिय ओर अन्तःकरणके सदितः विन्ञानात्पा= 
विन्ञानस्वरूप आत्मा; समस्प्रतिष्ठन्ति=आश्रय ठेते ई; सोम्यदे प्रिव {; तत्‌. 
अक्षरम्‌-उस अविनाशी परमात्माको; यः तु वेदयते=जो कोई जान ठेता 
ट; सः सवज्ञः=वद सवक्न ई; सवम्‌ एव=( वह ) सवंस्वरूप परमेद्वरर्मे; 
आविवेशनपविष्ट दो जाता दे; इतिनइस प्रकार ( इस प्रदनका उत्तर समाप्त 
हआ ) ॥ ११॥ | 


उयाख्या---सवके परम कारण जिन परमेदरवसम समस्त प्राण ओर पचो मदहा- 
मूत तथा समस्त इन्द्र्यो ओर अन्तःकरणे सदित स्वयं विज्ञानस्वरूप जीवात्मा-- 
ये सव आश्रव ठेते ई उन परम अक्षर अविनायी परमात्माक्रो जो कोई 
जान लेता है, वह सर्वज्ञ है तथा स्वरूप परमेश्वरम प्रवि दो जाता है । इस प्रकार 
यह चतुरं प्रन समाप्त हुमा ॥ ११ ॥ 
1 चतुथं पदन ॥ £॥ 


=-= 2 --- 
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पचम प्रह्व 

जभ ठन शेत्य ; मत्यकमः पप्रच्छ] मया हव 
तद्धगपस्मटुप्येयु प्रायमानमोदूारमभिप्प्रायत । कतम चाप्र स्र तेन 
लाक जयताति।॥?॥ , 1 [“, ~ 

जथ ह णनम्‌-=उसव गाद इन व्यातनामा मपि प्रिपयदूप्त दोन्य 
मव्यकाम =निगरिपुन स्यरामने पप्रच्छनपृछाःभगवन्‌=भगयन्‌। म्रनुष्येषु= 
मु अमम, खय ह वेन्यजो तद भी, भायणान्तम्‌=मृ युयन्त, तत्‌ 
जकारम्‌=उस आकारा) अभिध्याय(त=सदा भरीभेति ध्यान परता ट, स, 
तन उस उपासनात्‌ वन्न, कतमम्‌ दखोकम्‌-रिवि लेक गे, चाव जवधत= 
निस्सदेहजीतरेताट इतिन्यट (मेराप्रननह)॥१॥ 

व्य(स्या--इम मनते सयकरामने आकारो उपासनाक त्रिपथम्‌ प्रन 
प्रियाह । उने य? निक्ञासा की दैप जो मनुष्य आजावन सद्‌ा आकाररी भली 
भनि उगसना करता & उसे टस उपासने द्वारा रौन स रोर प्राति हेती 
€ जयात्‌ उसा क्या फठ मिता रे॥१॥ ^“ 

तस्म स हाच एतद्र सर्यकाम प्र चापरं च ब्रहम यदोङ्कारः । 
तसि द्वनतेनैवायतनेनकतरमन्पेति ॥ २ ॥ 

तस्मे स. द्‌ उयाच=उरपे उन प्रसिद्ध मदपिने स्ह, सत्य कामद 
सयाम । पतत्‌ भै=निश्य दी यट, यत्‌ ओर =जो ओं गार, परम्‌ ब्रह्मच 
अपरम्‌ च=( वही) पर्त भौर परब्रह्म भी दै, तस्मात्‌=इसल्यि, विद्वान्‌ इस 
मकारा भान रपनेपाल मनतुध्य, पतेन पएव=इस एक टी, भआयतनेन=भवलम्बसे 
(अभोत्‌ मणवमानवे चिम्तनते), एकतरम्‌=भपर ओर पस्रलमभेमे किसी एकरा, 
सन्वेति=( अपनी भरद्राये अनुसार ) अदुसरण करता दे ॥ २ ॥ 

स्यार्या--इस्ये उत्से मदपिं परषप्पखाद्‌ ओम्‌, इख अक्षरी उसमे 
छ्यभूत परत्रहयपुरुपोत्तमवे साय एकता करते हए कलते है-सयङाम | यट जा 
५, वर अपने स्ध्यमृत पसल परमेश्वस्ते मिन नह। दै । इसच्यि यदी पसद्य 
ह ओर यट उन प्रहस प्रकर भा उनका विर्‌ खस्म--अपर ब्र भी है ।५ 
केवल इसी एक अपा जप, सरण ओर चिन्तन करर उख्य दवारा अग्ने 
टो चाटनेवाटा वि्ानखम्पन मनुप्य उसे पा रेता । भाव यदङ्ग नो 
भदुप्य परमेश्वरे विराट्‌-खस्प--इत जगत्‌ देवर्यमय ज्ठी मी अद्गवौ 
प्रात कसेर इच्छति ओरी उपाखना करता ईै, वह अपनी भावनावि अनुखार 

# वोपनिषद्‌ १1२1 १६ ममी यदा वात ददी दिः वदयां न्यप्र, विदेपन 
ससदिया६ै। 


>+. 


॥; 
(3 
[ 
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-त्रिगारखस्प परयेश्वरके क्रिंसीं एकर अङ्के .प्र्त-करता दै ओर नो इसके अन्तयामीं 
आत्मा पूणं वर्च पुश्पोत्तमङरो र्ध्व वनाक्रर्‌ उनक्नौ पानके ल्यि निष्कामभावसे 
सकरी उपासना करता ड वह उ्रच्रद्य पु रपोत्तमकरो पालिता ह | यही वात अगे 
मन्नोमि मी स्पष्ट की गयीहः।-२॥ 


स॒ यद्कमत्रमभिध्यायीत स तेनेव संबदितस्तूणेमेवे 
जगत्यामाभसस्पद्यत्‌ । तम्रचा मयुष्यटाकञचुपनयन्ते सतत्र तपसा 
ब्रहमचर्येण श्रद्रया सम्पन्नो महिमानमवुभवति ॥ ३॥ ` 
: ` सः यद्धिन्वव उपासक यदि; एकमाजम्‌~एकः मत्रासे युक्त अक्रास्का; 
अमिध्यायीतः=पलीर्मोति ध्यान करे तो; सः तेन एव-~वह उस उपासनासे. ह; 
संवेदितः=मपने ध्येयकी अरर परेरित क्रिया हुजाः तूणम्‌ व= कीध दी; जगत्याम्‌ 
पृथ्वीम; अभिसम्पद्यते=उसयन्न दो जाता द; तम्‌ ऋचः=उसको ऋ्वेदकी 
ऋचा; मयुप्यलोकम्‌-मङष्य-दरीरः उपनयन्ते=पराप्त करा देती; तज स= 
वदो वह उपासकः; तपसा बरद्यचयण धद्धय सस्पन्नःन्तयः व्रहचयं भौर 
श्रदासे सम्पन्न होकरः महिमासम्‌=मरदिमाकाः अनुभवति= अनुभव करता ६॥ दे) 
व्याख्या--ओंक्रारका चिन्तन. करनेवाखा मनुष्य यदि विराट्‌ परमेदवरफे 
:) युवः ओर्‌ खः--इन तीनों स्पेस भृरोकके एेदवयमे आसन होकर उसकी 
प्रा्ठिके लख्य ओंकर्की उपासना करता दै तो यह्‌ मरमैके वाद्‌ अपने. प्रापणीय 
एेद्वर्यकी ओर प्रेरित दयेकर . तक्रार प्रथ्वीरोकमे अः जाता ह ¡ स्च्कारक्री पहली 
माचा ऋग्वेदस्वरूपा है, उसका पृथ्यीरोकरसे सम्बन्ध दै; अतः उसके चिम्तनसे 
साधकको ऋग्वेदी छ चा पुनः मयुष्य-शरीरमं भरविष्ट करा देती दै ) बह उस 
नवीन मनुष्य-अन्ममे तप) भो९.भद्धासे सम्पन्म उत्तम आचर्णोवाखा शरेष्ठ 
मनुष्य बनकर भतिद्चय एेदबर्यका उपभोग करता दै, अर्थात्‌ उसे नीची `योनियोमे 


नदी भटकना पडता; वद्‌ मरनेके वाद. मनुष्य होकर युनः चभ कमं करनेमे समरथ 
दो जाता ई आर वरह नाना प्रकारके गुखोका उपभोग करता 1 ३॥ 


थ य॒दि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिश्ं 


यजुभिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ । स॒ सोमरोके विशतिमलंभय 
पूनरावतते ॥ ४ ॥ 


.. _ अधर यदिन्पस्वु यदिः द्विपरा्ेणन्दो मात्रासि युक्त. ( आ्रार ) 
| जनिभ्यार्यत अच्छी मकार घ्यान करता दै तो ( उरते % मनसि मनोमय 
-बन््रलकक, सस्पद्यतेनभा् दो द; सः यञ्चुभिः=वद वलुर्यदके मन्वा 
भन्तागस्लम्‌=अन्तरिकषम खित; सोमलोकमू=चन्दररोकरो; उन्नीग्रतेन्क्परश्ी 
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ओर ने जाया जाता है; खः सोमलोकेयर चन्द्रलोक; विभूतिम=र्देके 
एवः अनुभूय=जनुभय गरकेः पुनः आवर्नतेनपुनः इस लोकम रौर आता 
६॥४॥ 
व्यारया--पदि साधर द्‌) मात्रवाले धकिस्ी उपाखना रस्ता हः अथाह 
उस विराट्‌ खरूप परमेश्वरके अङ्गभूत भूः (मतुष्यलेक ) ओर इवः ( खर्गरोर )- 
इन दोनेकि देधर्वकी अभिखपसि-उसीको लक्ष्य वनाकर ओंकार उपाखना 
करतार तो वे मनोमय चन्द्रलोक प्रात द्योता टै; उस्फो यदे मन्न 
अन्तरिश्चमे ऊपरकी ओर चन्द्रखोकमे पर्चा देते दै । उस विनादादीर खर्गलोफमे 
नाना प्रकारके रेका उपभोग करके अपनी उपासनाफे पुण्या क्षय छो जनिपर 
युनः मृद्युरोकमे आ जाता € । वहो उसे अपने पूरवकर्माुसार मतप्य-शरीर या 
उसे फो$ नीची योनि मिल जाती है ॥ ४ ॥ 


यः पुनरेतं ˆ ` ` मित्येतनैवाक्षरेण परं पुस्पमभिष्यायीत 
स तेजसि ष्यं सम्पन्नः ! यथा पादोदरस्त्वचा पिनि्धुच्यत एवं ह 
वै स॒ पाप्मना वषिनिर्ुक्तः स, `सामभिरन्नीयते ्रहमलोकं स 
एतसाज्ञीवघनाद्‌ परात्परं पुरिशयं । पुरुपमीकषते तदेतौ श्लोकी 
भवतः ॥५॥' ˆ* ? `` {1 
पुनः यःत जे श्निमातरेणनतीन मात्राभोबल; ओम्‌ एति-ओोम्‌. 
पतेन अक्षरेण पएवनइख अक्षरफे द्वारा टी; पतम्‌ पर्म्‌ पुरपम्‌=इस 
प्रम पुसुपका; अभिभ्यायीत=निरन्तर्‌ ष्यान करत! हैः सः तेजसि 
वेमय; खय सम्पन्नःपूयणोकम लाता दै ( तया ); यथा पादाद्रम=जिसं 
प्रकार सर; त्वचा विनिच्यते-कखुवते'मछग दो जाता टैः एवम्‌ ह वैन्दीक 
उसी मरः सः पप्मनान्वह पापेपि; विनिसुंकम~सर्वयां मुक्त दो जाता हैः सः= 
( से याद ) वहः सामभिछामवेदकी शतियोद्रारः ब्रह्मलोकम्‌ उन्नीयते 
उपर मरदरोकमे रे छाया जाता ह; सः पतस्मात्‌~बह इः जीवयनाव्‌= 
छीवतमुदायसप; परात्‌ परभू<परमतत्वते व्यन्त भ्रः पुरिशयम्‌=यरीरस्य 
मगर रहनेवडि अन्वग; पुरुषम्‌=परमपुरुष पुख्पोचमवोः ईश्षते-वाक्षात्‌ 
र स्ता दै; तत्‌ पतौन्डख विषयमे ये ( मगरे ); दटोकौ भवतन्नदो दोक 
६॥५॥ 
ध्यास्या---इसं मन्पमे "पुनः शब्दे प्रयोगसे यट सूचिठ दोना ट पनि 
उपयु कथनकेः अनुखार इस खोक ओर खं ्रकवश्ढे दधद्र भमियपदे 
अपर बदवाफो र्य ननाकर अकारी उपाठना करने सार्पे वरिच्डर 
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<. न व शीणरस 
साधकका, यर वर्णन. किया गया द} उयासनाका स्वात्तम प्रकार यदी द--यद 
भाव प्रकट करनेकरे टये दी इस मन्त्रम ध्वदिः पदक प्रयोग भी नदीं किया गवा 
ट; वयाकि इसमं कोई विकल्प नीद | इस मन्म वद्‌ भी स्पल्यन्ने बतला दिया 
गयादे क्रि अकार्‌ उस. परक्हका नान टः इसके द्वारा उस पर्व्रहम. परमेश्वरी 
उपासना की जाती दं ! सन्वमं क्य गवादै क्रि जो कोद साधक इन तीन 
माव्राावाट आंकारखरूय अश्षरद्वाया पर्रह्म परमेश्वरे उपासना करता है; वह्‌ 
` जसे सप कंचुटीसे यख्य दो जाता दै--उसी प्रकार सव ग्रकारकरे कमवन्धनोंस 
द्टकर सर्वथा निविकार्‌ हो जाता दे । उसे सामवेदक मन्त्र तेजोमय स्ूवमण्डटमंसे 
टे जाकर सर्वोपरि ्रह्मोकम्‌ परटरुचा देते हं । वर्ह वह जीव समुदायरूप चेतन तच्वस्े 
अत्यन्त श्रे उन परह्य पुरुपोत्तमको प्राप्त दो जाता हः जो सम्पूर्ण जगत्‌को अपनी 
द्क्तिके किसी एक अचे धारण क्ये हए ह आर सम्पूण विश्वमे व्वात्त है तशा 
जा अन्तयामीर्पते सवके; दृदयमे विरजमान दं । इसी विपयको स्पष्र करमेवल 
रदो खगे के दए इक दं ॥ ५ ॥ | ध 

तिस्रो मात्रा गृल्युमत्यः ` प्रयुक्ता 


न्योन्यसक्ता अनविग्रयुक्ताः | 
क्रियाच  . . बाद्याभ्यन्तरमध्यमासु 


सम्यक्प्रयुक्तामुं न कम्पते ज्ञः ।६॥ 
तिखः माजाः=अंक्रसकी तीनां मावरार्ण ( धयः ॐ तथा ध्मः ); 
अन्योन्यसक्ताः=एक ॒दृसरीसे संयुक्त रहकरः प्रयुक्ताः=ग्रयुक्त की. गयी दौ; 
अनविधरयुक्ताः=या ¶ृथक्‌ यक्‌ एक-पक ध्वेयके चिन्तनमे, इनका प्रयोग किया 
गवा दो (दोनों प्रकास्ते दी वे ); स्वुत्युमत्यः=ग्युयुक्त द; वाद्याभ्यन्तरमध्य- 
माुन्वादेरः भीतर आर वीचकीः त्रिया =क्रियाओमः सम्यकप्रयुक्तासु> 
पूर्णतया इन अत्रार्योकरा प्रयोग किये जनिपर;. छः त फम्पतेउस परमेश्वरकरो 
जाननेवादा क्ञानी विचलति नदीं देता ॥ ६ ॥ , 
व्याख्या--इस मन्तमे वह भाव दिखाया गयां दै क्रि ओंकारवाच्यं 
परल्द्य परमेश्वर्का जो यद जगत्‌-ल्प विराटस्य द अर्थात्‌ जो ऊख देवने 
सुनने ओर्‌ समश्ननेमे आता ट वट्‌. उसका वास्तविक परम सविनाद्ी खरः 
नदीं ई वह्‌ परिवतनब्दीट द; अतः इखमं रहनैवाटा जीव अमर नदय येता । वह्‌ 
न्व ऊचा-स-ञचा यनक ब्रत कर ॐ पस्तु जन्स-द्त्युकं चक्रसे नदा 
दता ] इतके एक थद्ग पृथ्वीलेक्की या पथ्वी आर अन्तरि इन दोनों लोक्तोकी 
यवा तीनों लोकोको मिलकर सम्पूणं जगत्की अभिरपा रखते हुए, जो 
उपासना करता है निता इस जगत्के आत्मरूप परत्र पुरपरोत्तमकी ओर्‌ 
ट्व नदी दैः वरं जो जगत्के वाह्य सखसरूपमे दी आसक्त टौ राद, बं 


| 
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५] 
य नरननिरसीग्न््् कीक 
उ.> नन पाना, अन उाग्वार न्मनामग्ता र्नादे ~तो ग्री 
भाषङर पासत्नाट) ती अपने गरीरके वारर भीतर चीर दरगे मययान-- 
छृद्यदेगमे हेनियाी वानरी, भीतरी भौर वीयर समल तियाभोम 
मधि ओसरै वाच्यार्थन्य एतमान परत्य पुष्णेत्तमरौ व्यान 
पमह्चता₹ जीर ओगस्के राया उनफी टपासना छता हे--उन्ट्‌ पिकी गी 
श्यमिगपामे ओंकारा य, स्मरण शीर भिन्न करना है, र मानी परमामामे 
पोर रिरि कमी जनी स्थिते पिचतित नन दीना) ६ ॥ 
क्म्मिरेतं - यजुरभिगन्त्धिं 
माममिर्यद्‌ तत्कययोः वेदयन्ते) 
नमोदरिणैवायतनेनान्वेति , यिद्रान 
यत्तच्छान्तमजसममूतमभेयं परं चेति) ७॥ 


2) म्मिः-( णठ माना उपामनामि उपास ) श्यृचानेहिरया पतम= 
न्म मतुध्वनेफ्मे ( पर्ेवाया जाना द), यजुरमिं =( दूरा दौ मानाभोरी 
उपासना करनेला ) यतु पुनियाद्राय, अन्तरिश्म=अन्तरिधमे ( चन्द्ररोग्तम 
पर्चा तना * ) सामभि.=( पूर्स्यने श्रागाग्डी उयानना ऋर्नेग ) 
माम तियाद्राग तनन तह्मगोपम ८ प्र॑चाया ताता है), यतलनिनमो 
फययन्न्तानीतिन वेदयन्नन्वानत है यिद्रानल्परिम्यीर माप 
ओोदररिण एदे आतिररर, :्रयलनेन= ग्यर््वनणे द्वाग न नम 
न्म प्रर पुन्दोत्तममे अन्येतिदग डता ˆ यनेन नन्‌=यर यान्तम 
प्रम शान्त यज्ञरम्‌=तगगिन -्रुतमम्नयुरगिनि जभयम-भयरनिनि 
चमर, परम्‌ हनि 7 1} 3 ॥ 

न्याख्या--इम मन्नम तीसरे, चये र शोचे मन्त्राय भाप सत 
वर्थ करै तालम ग्रथेः गवयमिं की दढ पातश समर्थन क्रिया गाहे । 
भाययतद्टे पिणक माना जयान्‌ एक अद्धा ट“ पना उपासना क्सने 
साधको मृग्य छव मनु्वनत्म पचा ढला ह| दरो माना --गसना 
करनय अर्थात जगनरे सनते स्ये--ज्वगावर रेशा ट्ण यनाङः 
-गरगफी उयानना उग्नेपाा यतुैदके मत चन्ट्रगेर्म > ननन र ना 
न्न सम परणं नके आ म्वस्यर धरमश्चर। पिर्फेद्वाग उपालना करनानि, 
मतो सामये मन्न उम त्यगक्म पटला दनद तिने जानीवन नानत । 
सपप्रणे रत्वयमनो खमश्चनेगारे उुद्धिमान मनुष्य ग्य जगतम वाचन गार 
-तमाग्की उपामनादढाग ममम्न जगलकै तमन्त -न प्रच्य पग्मामाकाधाज्े 


श्न 
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है, जो परम शान्त--सव प्रकारे विकरारोसे रदित है जर्दौ न वुढापा दैः 


मृत्यु न भय ह जो अजर. अमर. निर्मय-एवं सर्वेष परम पुद्पोत्तम दै ॥ ७॥ 
|; . प्रद. ॥ ५॥ 


) । ॥। 


अथ दैनं, सकेशा भारदाजः  -मगवन्हिरण्यनाभः 


ववे 


सल्यो राजपुप्रो मायुपेत्येतं प्रश्नमपृच्छत } षोडशकलं भारदाज 
पुरूपं वेत्थ । हं ङुमारमछुवं नाहमिमं वेद यथयहमिममवेदिषं ` 
ते नावक्ष्यमिति . ` ` एष -परिश्चुष्यति योऽसृतमभिवदति 
तसान्ाहम्यतृतं वक्तुम्‌ । स तुष्णीं रथमासु ` ` । तं त्वा 
पृच्छामि क्वासो पुरुष इति ॥.१॥ क 
अथ=फिरः; ट पनम्‌-इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिपलद्‌ ) से; भारद्वाजः 
भरद्राजपुच्र;ः सुकेशाएकेशाने; पथ्रच्छनपूढा--; .भगवन्‌=भगवन्‌ !; 
कौखर्यः=कोसल्देशीयः . राजंपुज्रः=गाजकुमार; हिरण्यनाभः=दिरण्यनाभनेः 
माम्‌ उपेत्य=मेरे पास आकर; एतम्‌ प्ररनम्‌=यद -परन; अपुच्छतनपूछा; 
भार द्वाजन्दे भारद्राज ! ८ क्या तम ); प्रोडशकलम्‌-सोट कलाभोवाठे 
पुरुषम्‌=पुरुषकोः; वेत्थ~जानते दो; तम्‌ कुमारम्‌=( तव ) उस राजकरुमारसे 
अहम्ेने; अत्रुवम्‌-कदा-; -अदम्‌मेः; इमम्‌=ःसे; न वेद्~नदीं जानतां; 
यदि=यदिः अहम्‌; इमम्‌ अवेदिषम्‌=इसे. जानता होता ( तो ); नेन्न 
फथम्‌ न अवक्ष्यम्‌ इतिनप्यो नवीं वताता; पप वै=वह मनुष्य अवदय; 
समूखः=मूल्के सदितः परिुप्यति-=सर्वथा सू जाता ई ( नए दो जाता हे ); 
=जोः अनरतम्‌-षट; अभिवदति=योलता है; तस्मात्‌=दसल्यि .( मै ); 
अन्रतम्‌=ङठः वक्तम्‌वोलनेमे; न अद्यीमि=सम्थं नदी द; सः=वहः राजकुमार 
८ मेरा उत्तर सुनकर ); तृष्णीम्‌=चुपचापः र थम्‌-रथपरः; आसद्य सवार्‌ टोकरः 
प्रवव्राजचखा गवा; तम्‌=उसी वातकरो; त्वा पृच्छमिनमें आसे पू रदा 
अस्रवद्‌ ( सोटद्‌ कखाओंवाटा ); पुर्पःनपुरुपः कव इतिक दै १॥ १ ॥ 
व्याख्या--सं मन्व सुकेशा श्रूपिने अपनी अल्यक्नता ओर सन्य भापरगण 
का मद्ख प्रकर करते हुए सोच कटा्भो्रादे पुरुपके विपयपे प्रथन कियाद । वे 
वरोदे--"भगवन्‌ ! एकर त्रार कोसलदेद्चका राजकुमार हिरण्यनाभं मेरे पास आया 
था । उसने मुञ्षसे पा--भ्भारद्राच ! क्या तुम सोटह कटार्भोँवारे पुर्परवेः 
विषयमे लानते हो मेने उसद सप्र कद्‌ देवा--भाई्‌ ! मे उसे नदीं शं ॐ जानता 
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भानत ता तो ठं अवश्य वता देता । न गतानेका कोई कारण नदीं दै । ठम 
अपने मन यद न समदना फ मैने बहाना करके ुम्धरे प्रनको याच दिया दै; 
परयो यै शूठ नदी बोरृता । ठ -बोरेवटिका मूच्छ दो जाता £, यद्‌ इ 
शत्यं या परटोकेमे- कदी भी प्रतिष्ठा नदी पा सरता ॥ मेरी इख यातको खुनरर्‌ 
राजछुमार ` सुपार -रथपर सवार दोकर जते आया था, पते दी टीट गयां | 
अव मै आपये द्वारा उसी सोटह कलाभोंवति पुरुपका त खानना चाहता हः 
एपया आप सुत्ने वत्तटाये कि वट करौ द भौर उसका स्वम्प क्या ३०१ ॥ १॥ 


तस्मै स होवाच । शदेवान्तःशरीरे सोम्य ष॒ पुरुपो यसिन्नेताः 
पोडदा फणाः प्रभवन्तीति ॥२॥ ` 

तस्मे=उसमे; सः = सुप्रसिद मर्द्पिः उवाचन्तरल; सोम्ये परिय 
इह=यरौ; अन्त्ारीरे=उस रीर भीतर; एवह. स्वद्‌; पुरपः 
पुष्प दै; यसिन्‌-जिखमे; पताः; घो इदार्सोलद; कराम्=करर्ण प्रभवन्ति 
दनिनपकय नेती ह॥२॥ 

्याख्या--ईइस मन्त्रम उस सोई कटा पाच पुरुपा सकेतमात्रे करिया 
गया ६। मदि पिपलाद्‌ कदते ६--पप्रियमुकेया | जिन पसेश्वस्से सोलद 
कभा समुदाय सम्पूणं जगद्रूप उनका विगर्‌ शरीर उद्त्र हुमा १, षे प्रम 
पुपर हमरे इमे रीरकैः भीतर ही प्रिराजमान ह `उनरो मरोजनिके 
न्विनि कही अन्यन न्दी जाना । भाय यद दै प्रि जय मतुप्यकेः दयम परमानमा. 
को प्रनिके न्धि उच्कट अभिखापा प्रप जाती टै) नेव वरे उमे वर्थ दमक 
दद्म ही मिट जने‰॥२॥ 

सभ्वन्ध--रम पदग्रदय पुम्ोततमरा नच समग्रे रिथ मंकेपे सुध्िमस 
वर्णन कणे र~ 

म रक्ाचक्रे । कसिन्नदघरत्कान्त उतक्रान्तो भेव्िप्यामि 
कसिन्वा प्रतिष्टित प्रतिषटस्यामीति ॥ ३॥ 

सेभ्=उखने; ईश्नाचक्रेल्पिनार भिया (फ); कस्मिन्‌ समीम्से ) 
भिमक, उच्वान्तेनिकट जनिगः अदम्‌ उन्कान्त्छ (भी) निकन द्धा 
(सा ); भविष्यामि जाऊँगा; चान्धः; कस्िन्‌, प्रतिष्िने=मिमके म्थित 
रनः प्रनिशठाम्यानि ब्रनिन्ये न्यनि संमा \31 

व्यास्या-मटासर्गके आदिमे उगनष्टौ ग्ना कखे परम पुख्प 
परमेशगने विचार किया प्रि जिम ब्रह्लाण्टकी रचना प्ररना चाटता ह उममे 
एक णेना कौनमा तस दाला जायति जिने न रटनेपर स्वय भी उगमे 


। द. 
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न रह समू अर्थात्‌ मेरी. सत्ता स्पषटसूथमे व्यक्त न रदे ओर जिसपर रद्नेपर मे 
सत्ता स्प प्रतीत होती रदे ॥ ३ ॥ 


स प्राणयसूनत. गच्छदरां सं. युल्योतिरापः प्रथिबीन्द्ियं 
मनोऽन्नसरनाद्रीयं तपो. मन्त्राः फमे रो लोकेषु च नाम च.।॥४।। 


` ८ यद सोचकर सवसे पटे ) सः=उसते, पाणम्‌ अखज्तनपाणकी रचना 
की; प्राणात्‌ प्रद्धामन्प्राणके वादं श्रद्धाको ( उयन्न क्रिया); खम्‌ वायुः 
ज्योतिः आपः पृथिवी-=( उसके "वादं करमशः ) आकार, वायुः तेजः जल ओर 
परथ्वी ( वे पच महाभूत प्रकट हुए फिर }); सनः इन्द्रियम्‌=मन (अन्तःकरण) 
आर इन्द्रियसमुदाय ८ की ..उदसत्ति हुई ) अन्तम्‌-( उस॒क्रे वाद्‌ )-अन्त हा; 
अन्नात्तच्यन्नसेः चीयप्‌नवीय ( की स्वना दुईदः फिर ); तपःच्तप; मन्ा 
नाना प्रकारके न्वः कर्म=नानाः प्रकारे कर्मः, च. छोकाः्=ओौर उनके .पटल्प ` 
मिन्न-भिन्न द्येक ( का निर्माण दुमा ); च =यर; स्योकरेषु=उन द्योकोमे; नाम 
नाम ( क्री रचना हई )॥ ४॥ 


4 
~ 1 


ञ्यास्या--परव्रह्य परमेश्वरे सर्वप्रथम सवक प्राणरूप सर्वात्मा दिरण्यगम- _ 
को वनाया | उसके वाद्‌ ` य॒भकर्ममे प्रवृत्त करातरेवाङी श्रद्धा अथात्‌ आस्तिक्र- ` ' 
वुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमयः शरीरके उपादानमूत' आकाश, वायु, तेज, जट 
ओर प्रध्वी--इन पच महामृतौकी सट की । इन पच मदामूतौका काव ही यदं 
यमान सम्प्रणं व्रहमाण्ड.दे } पचि मदाभूनौके वाद्‌ परमेश्वरम मनः बुद्धि, चित्त ` 
ओर अदकार--इन चारके समृदायसूप्र अन्तःकरणङ़ो रचा । फिर विपये ज्ञान 
एवं. कमके च्ि ्पौचःज्ञानेन्दरियों तवा रपोचि कर्मद्दियोंको उ्पच्नःकिंयाः पिर 
पाणिवोकि शरीरकी स्थितिके ल्य अन्न ओर अन्रके परिपाक्रदारया बस्की सणि 
की | उसके वाद्‌ अन्तःकरण ओर इन्धियाकरि संयमरूप तपक्रा प्रादुभोव.किया | 
उपासनाके ल्य भिन्र-भिन्र मन््ोकी कल्यनां की । अन्तःकररणकरै संयोगे इन्द्रियों 
दारा क्रिय जानेवाले कर्मकरा निर्माण करिया । उनके-भिच-भित्रं फलस्य लोको कौ 
वनावा ओर उन संवरे नाम-रूपोकी रचना ` की । इंस पकरर सोल्द कलयति ` 
युक्त इस व्रह्माण्डकी रचनाः करके जीवात्माके सदित परमेश्वर खयं इसमे पवि 
दो गगरे; इसीचिये पे मोद कंलाओओंवचले पुरुप कदखाति हँ । दमारां वद मनुष्य्‌- 
रारीर भी व्रह्माण्डका दी एक चछटा-सा नमूना दे, अतः परमेश्वर निसं यक्रार्‌ इम ' 
सरि ब्रह्माण्डमे ह, उसी प्रकार दमारे इत दारीरय भी हे ओर इतःदारीरमे भी वे 
सोटट्‌ कटाह वर्तमान ह } उन दृदयख परमदेवं पुरुपोत्तमको जान दना ही 
ठस मोद केल्यवन पुर्पकरो जान लेना दै ॥ ४ || 
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सर्व-ध--रगफ अर्म कणन करक ङ्गिनि प्रनल्यक् द्य रकया गया 
ऊना जन प्रगे वर्णने रश्व कते है-- 


स यथेमा नयः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः सयुर प्रस्तं 
शच्छन्ति भिद्येते तासां मामसूपे समुद्र ¦ शत्यं प्रोच्यते ! एवमेवास्य 
पद््रष्टरिमाः पो कठाः पूस्पायणाः पृर्पं प्रप्यास्तं गच्छन्ति 
मियेते चासां नामरूपे पुरुप इयेवं प्रोच्यते म॒एपोऽकरोऽगरतो 
भेवति तदप श्टोकः ॥ ५॥ 

ह 

† वट ( प्रया दणरन्त ) इस प्रर ह; यथा=जिस प्रर: माः 
येः नेग्रःन्नदिर्यौ; समुद्रायणाः स्यन्दुपरानाःगमुद्र ओर रण्व क्न 
जाती ( ओर ) वदती टर; समुद्रम्‌=ममुद्रको, पान्थ = गरः अस्तम्‌ गच्छन्ति 
(उसीमे ) विलीन टौ जाती टैः तासाम्‌ नामरूपे=डने नाम भौर र्य, 
भिति हे जतिः समुद्रः दति प्यवम्‌=( पिर उनो ) समुप एस एक नामने 
शीः प्रोच्यते~पुसाया जाता दर; वम्‌ पएवइसी प्रसार, अस्य पटिदरष्टुप्=रव 
ओरते पूणेतया देपनेवाटे इन परेश्ररकी; शमात्ये (ऊपर वताी हद ); 
पोडश कटाः=तोद क्टर्फः पुख्यायणा= जिनका परमाधार्‌ ओर परमगति 
पुरुप $; पुख्यम्‌ श्राप्य{ प्रन्यङाल्मभ ) परम पुर परमामाफौ पाकर, 
अस्तम्‌ गच्छन्ति उन्मि ) विलीन ले जानी ह, चननथा" आसाम्‌ 
इन रब्रके; नामरूपे प्रथम्‌ प्रथ्‌ ) नाम जर सूप भिग्रते=नः ने जनि 
पुरुपः दति पट्यम्‌=( किर उनम ) म्वा ठनणक गमरी प्रोद्ननपुकाग 
जाताः सन्नी; प्ध्न्यट, अद्वद=रल्यरन्ति ( वार ), अभरूनः=्भमर 
परमात्मा, भवतिन्य; तत्‌=उगक्े पियत, णथम्चप्रः ( अग्र ) दस्यरेक= 
म्लाङ्द)“॥. ५ 





व्थार्या--जि् पकार भिन्नभिन्र नाम ओर स्पाराीये परहनसी 
सदिर्यौ अपने उद्रमखान समुद्री गोर दीडती हई समुदरमे पटीवर्र उसमे 
प्रलीने जानी ह, उनका सशृद्रत पृरथर्‌ सड नाम न्प नदय रहता-~व समुद्र 
ली वन जाती & उसी प्रप्र सगमाघ्ठी सपक आमन्य परमामति उत् 
द्र य सोर्टं कटर ( अर्यात्‌ यट मम्प्रण ब्रह्माण्ड ) प्रदयङाल्म अद्म परमाधा 
परम पुष्प पसर जाकर उखीम्र रिनीन टो जति टं 1 शिर इन सप्रके अन्ग 
अरग नाम सुपर नकी रहते । एकमात प्रम पुख्य परमेशरतर स्वप्र वे तटाङार 
रौ जाती ६। अतः उन्डीरे नामने, उन्तैकेः वर्णनमे इनका रणेन होन ह अलम 
दी । उस समव परमामामि किमि प्र्तरका सङ्स्पनन र्ना} जनः वेममनस्न 
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उन पररहमको प्रात होकर अक्र ओर अमर दो जातो दै। इस विप्रयपर अगे 
करटा जानेनाला,. मन्त दै---॥ ५ ॥ 


श्य ; रथनाभौ यसिन्‌ ; परतिष्ठिताः 
तं॑चंपृर्षंवेद यथा. वयो :‡: परिव्यथाःइति॥:&॥ 


}:-: 1": रथन `` दरथ-चक्रकी ` नाभिके आधारपर; ` असयाः श्वजिस प्रकार अरे 

वित दते द (वसे दी.); यसिन-जिसर्मै; = ऊपर व्रताय हद सवः) 

कर्प; भ्रतिष्ठिताः=सर्वथा सित ईः तम्‌ वेद्यम्‌ पुरुपम्‌=उस जाननेयोग्य 

(“` सव्रकै' आधारभूत ` ) ` परम पुरुप परमेश्वरो; वेद्‌जनना चदियै; _ = 

निमते ( दे मनष्यो ¡ ); चलन्त लोगोकोः मृन्युः=मरयु; मा परिच्यथा इतिं 
खनदेसके]६॥ 1 १४ 


. . व्यास्या-दस मन्त्रम. सवाँधार -परमेशवरको. लाननेकै लिये प्रेरणा करके 
उसका.पल जन्भ-प्रवयुसे;रदित दो जाना , वताया, गया है । वेद . भगव्राच.मनप्योमे 
कतै ह---+जिस प्रकार रथके पदियेमे खे रटनेवाटे सव अरे उस पदियेके मध्यस्य 
नाभिम प्रविष्ट रहते र उन सवका .आधार.नामि है--लाभिके व्रिना-तेचिदी 
नीं सकतेः उसी प्रकार ऊपर बनायी दई प्राण आद्वि.सोलद कलाक जो आधार 
ह्र, तरे सव्र क्रणं जिनके आशित रः जिनसे .उ्पन्न-दोती दं ओर जिनमे 
वरिटीन टो जत्ती ईः बे दी जानने योग्य पर्रम परमेश्वर .।.उन.सर्वाधरार 
प्ररमान्माक्रो जानना चाद्धिये | उन्दजान नेतरे वाद्‌ तुम्रं मौनक्रा-. डर नदरी रहेगा; 
पिर मध्य तुमक्रो इस जन्म-मरलयुश्ुक्त संसारम डाटकर दरखी नीं कर सकेगी | 
नुमच्ेग. सदाके च्वि अमर दो जाथेगे ॥ ६॥ 


तान्टोवाचेतावदेवाहमेततपरं व्रह्म वेद । नातः प्र्मस्तीति.।॥७। 


ह=( तयश्ात्‌ ) उन प्रसिद्ध मदर्पिं पिष्यलदनै; ` नानं उवाचन 
सवे का; पतत्‌=इस; परम्‌ ब्रह्मयरम व्रह्करो; अहम; -णतावत~ 
इतना; पवनः वेद्‌ जानता द; अनः परम्‌=दसंमे परर ( उछ तख ); न~ 
नरी; अस्ति टनिनद ॥ ८ ॥ 


व्याख्या-दतना उपदे करनेके वाद्‌ मदर्पिं.पिप्पल्ादने परम भाग्यवान्‌ 
सुकेला आदिं चौं क्रुपरियको सम्बोधन करके. कदापि | इन्र 
परमेश्वरके विषय म इतना दी जनता द्र । इनमे पर अर्थात्‌ शरेष्ठ .अन्य कक भीः 
त द मने तृमलो्गोसे उनके तरिपयमे जो कु कना था, सव कट्‌ दिया, ॥७॥ 
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नल ~~~ 
खस्बन्ध--अन्नमे कृतशता.्ररट के दु वे सुगा भदि पुनिगण भदर्गिरो 
आर-बार प्रणाम करते हुए कते £-- 
ते तमर्षयन्तस्तवं ;हि नः पिता योऽसाकमविद्यायाः परं पारं 
तारयसीति नमः प्रमच्छपिभ्यो नमः परमक्रपिभ्यः ॥ ८ ॥ 
ते=उन दौ ऋषियोने; तम्‌ अर्चयन्तःनपिषप्यदादकी पू कौ ( ओर 
कद ); स्वम्‌-आपः हिन्दी; .नः~दमरिः, पितापिता (£ ); यःजिन्दनेः 
अस्माकम्‌-दमलोगेको; अविद्यायाः ¡ परम्‌ `पारम्‌-अविाके दूसरे पार; 
तारयसि . एतिद्हचा ; दिया ह; नम्‌ परमच्छपिभ्यः=मापं परम पिको 
नमस्कार षैः नमः परमश्छपिभ्य्यरम ऋषिको मृमर्कग दै ॥८:॥ न 
प्यराख्या---इस प्रग ्यष्नायै पिष््लादमे च्यम न्पदेडा एकर उनि छो 
करूपियोने परिपटदकी पू,“ " विमि मारि वातिक 
पिताः जन्देने दम - ˆ .“ ~ '“ . एसे गुरते वद्फर 
दूसरा को दो ही कते, स्तादे । आप -परम षि दै, सानस्वस्य टै | आप्रको 
नमस्कार दै, नमस्कार रै, बार-बार नमस्कार दै । अन्तिम वाक्य पुनराृत्ति 
ग्रम्धकी समाति सूचित करनेषेः ल्थि ह ॥ ८ ॥ "° ~) 


पष्ट पदन समाप्र ॥ ६ ॥\. ,., 3 
४५८ (क स 


3. 1, ॥ ग्म्य ्रदनोपनिषद्‌ समाम ॥1 ५५ 
^ † - ~~~ 


शान्तिपाट ५४ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं प्येमक्षभिर्यजताः 
सिथरीङगस्तष्टवासततन्‌ भि्व्यगेम देवहितं यदापः 11:' “ 
सस्ति न चन्द्री बृदधधवाः स्वन्ति नः पपा विधवेदाः | * 
† स्यिनस्ता्ष्यो अरिष्टनेमिः म्यलि नो वृहस्पतिर्दधात्‌॥ 
ॐ शान्तिः ! शानिनिः 1! शान्तिः 111 
इस श्न अथ शस उपनिष्के आरम्भमे दिया जा चुट । 
---*~अ&<-- 


+, यजुवद २५ 1 १९-२ नथा गयेद 2० । ८९१६, ८ । 
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प्रजापतियोको उत्पन्न किया । साध दी, समस्त छोकांक्री रचना भी की तथा उन 
सव्रकी रघ्चाके सुदु निवम आदिः बनाये । उनके सव्रसे बड़ पुच महबिं अथर्वा गरे; 
उन्हीक्रो सवसे पटे व्र्माजीने ग्रह्वविद्याक्रा उपदेश दिया था | जिस धिच्चासे ग्रह्यक 
पर आर अपर ---दोनों सरूपो का पूणतया ज्ञान टो, उसे ब्रह्मविद्या कते है; यद्‌ 


सम्पूण विव्याओंकरी आश्रय द ॥ १॥ ` 


(कीया 
1 


अथर्वणे यां प्रवदेत . द्मा | 

वां तां पुरोवाचाष्धिरे वह्मविद्ाम्‌ | 

.-स ` भारद्वाजाय त्यवहाय | 
प्राह भारद्राजोऽङ्ञिरसे परावराम्‌ ॥ २॥ 


` ब्रह्मो्यनिः याम्‌-जिस विद्याका; अथर्बेणेअथ्वाको; प्रवदेत 
उपदे दिवा था; ताम्‌ ब्रह्मवियाम्‌-उसी ब्रहविद्याको; अथ्वी-यथववनि; 
पुरानपदले; अङ्गिरे=अङ्गी ऋषिसे; उवाचनकदा था; सः=उन अङ्गी ्रषिने; 
भारद्धाजायनभरद्ाजगोती; सत्यवहाय~सत्यवह नामक ऋषिको; प्राह 
बतसखयी; भारद्वाजःन=भस्द्राजने; परावशम्‌~पदञ्ेवारसे पीछेवालोंको प्राप्त 
हुदै उस परम्परागतं विद्याको; अद्धिरसेअङ्गिरा नामक करषिसे; 
[ राह [कदा ॥ २॥ 


व्याख्या--अथववां क्रप्रिको जो ब्र्यविदया ्रह्मासे मिटी थी; वही ब्रह्मविद्या 
उन्होने भङ्गी -्रपरिको . वत्तलायी ओर अज्गीने -भरद्वाजगोचमे उत्यन्न सत्यवह 
नामक ऋषिको कदी । भारद्वाज छऋषिने परम्परति .¶ आती . हई तरहक पर 
भोर अप्र---ोनों स्वरू्पोका ज्ञान करनिवारी इस गह्मवियाका उपदे अङ्गिरा 
नी ऋषिकीदिया॥२॥ ` 


शौनको ६. बे महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसम्नः पप्रच्छ | 
फसिः भगधो विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवती ˆ ॥ ३॥ 


हु~विख्यात. दै, ( क्रि ); ेयओोनक नामसे - प्रिद . यनि; 
भदाशांलः=जो अति "वृहत्‌ विचाटवं ( श्छुषिकुर ) के अधिष्ठाता थे; विधिवत्‌; 

विधिके अनुसार; `अङ्किरसखम्‌ :=मदषिं अ्गिराकेः पाख आये 
( ओर उनसे ); पभ्रच्छ=( विनवपूर्वक ) पूखा; भगवः भगवन्‌ }; नुःनिश्वय- 
पूवक; ` कस्मिन्‌ विक्ाते=किसफे चान व्यि ` जनिपरः इद्म्‌=यहः सरवम्‌= 
सव ङु; विक्ञातम्‌=नाना -हुभा; भवति-दो जाता इतिन्यद (मेरा 
प्रसनदै)॥३॥ । 
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, व्यास्या---यौनक नामसे प्रनिदध एक मदि य, जो बरे भारी -वरिदय- 
व्ियादयकेः अयिष्ठाता येः पुराणोके अनुमार उनके छपिदृट्मे अदासी हजार 
ऋषि रते थे । वे उपर्युक्त व्रम्ि्ामनो जाननेके नि गान्बविभिके अनुसार 
हाथमे समिधा टकर भरदपूर्वङ मपि अद्धिसके पास भि । उन्दनि अयन्त 
विनयपृ्वक मपि पृ्ा--"भगवन्‌ ! जसो भटीरभोति जान ठेनेपर यह जो कुछ 
देखने, मनने मीर अनुमान कसम आता, सवर-का-खव जान दषा जता ६, वद 
परम तरख क्या ई ! कृमयः वतटाइये फ उम रते जाना जाय १ ॥ ३॥ 


तस्म स दोधय । दे विचे वेदितव्ये इति ह स यद्र्मविदो 
दन्ति पर चधापरा च ॥ ४॥ 


तस्मं=उन शनक मुनक्त; सः हन्ते विख्यात म्पि अष्धिराः 
उचाचनरेटि; बह्मविदरः=्रकषफो जाननेवाके; इति=इस कार; ह=निश्रयपूरवं; 
वदन्ति. स्म यत्नक्दते भवि दई फ दे वियेन्दौ विवारः एवन्दी; 
वदितव्ये=जानने योग्य ई परारक पराः चन्ओौरः अपरानटूसरी 
भपरः चमी ॥ ४॥ 


† व्यास्या--दष मकार दौनके पूरेरर मर्धं अत्निरा मेनि--पशीनक | 
महो -जाननेयके महिका कहना ई कि मनुष्यफे ल्ि जानगेयोग्य दो 
विचा रए तो परा ओर दूरी अपरा ॥ ४ ॥ 








तत्रापरा चछग्वृदा यजुवद्‌; सामबेदोऽथवंवेदः तक्रा कला 
व्याङृरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अपथ प्रा थथा तद्‌ 
परपमषिगम्पते ॥ ५॥ . 


१५५ ॥ = षा * च ध भ्ण 

चत्रठन दामि; क्रृग्वद्म्=छ्दः यजुवद. यद्वेद; सामवदः= 
खामवेद्(तया); सथव्रवेद्म्अथ्वेद्‌ चिक्चा-यि्ा; कटपः=कव्फव्याकरणम्‌= 
म्याकस्णः निक्मू=निर्क; छन्द्=टम्दः ज्योतिपमजम्योविपः इति 
अपरणनये (खव तो ) अपरा विया ( फे अरन्त्गत्र ई); अधन्याः; यवा 
जिते; यद्‌ भक्षरमू=अविनाशी प्ख; अधिगम्यते जाना 
जाता € सा [वटः पणन्यरा विद्मा (६) ॥ ५॥ 


„. व्याद्या--उन दोनो जिषे द्वारां इख सोक अर परलयरखम्न्धी 
भोग वथा उनकी `पािषे साधनोका शानं ग्रत क्रिया जाता ट जिव भोगोकरी 
सिति, भोगोके उपभोग करके पकार भोग-खामग्रीकी रचना आर उनको , 
उपन्य केके नाना खापन आदिक वर्गन & बर तो मपर विद्रा श 


क क 
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त्ऋरम्बदरः: यनुद सामवेदं “यर्‌ अथयवेद्‌--ये च।गों वेद्‌ ` ¡ इनमे नानो प्रकारके 
यशोकी विधिका खर उनके फलका विम्तारपू्क. वर्णन दै । जगत्‌के सभी 
प्दारश्क्रा एवं विपाका वेदोमिं भटीभेति ववन करिया गवा हे यद्‌ अवद्यद्‌ कि 
इस समय वेदकी सवर शौखा्ेः उपट्व्य नदीं दे ओर उने वर्णित विविध 
विज्ञानसम्बन्धी वातोको समश्चनेवले भी नदीं ह । वेदोंक्रा पाद्‌ अर्थात्‌ यथ्राथ-उचारण 
करनेकी विधिक्रा उपदेदा ्दक्ाः दे | जिसमे यज्ञ-याग अआदिकी विधि वतलयी 
गयी ई, उसे क्प कदतेः है ( यसू आदिकी गणना कलयसे ही दैः) । 
वेदिक ओर्‌ लकिंक. शब्दके अनुखासनका--प्रकरति-प्रत्यय-विभागपूरधक. राः 
साधनक्री प्रक्रियाः, उब्दाथवोधके प्रकार एवं रब्दप्रयोग अआदिके. नियमेके, 
उपदेद्क्रा नान ध्व्याकरणः है | वेदिक शब्दोकाजो कोपर दे जिसमे अमुक पदं 
अमुक वस्तुका व।चक्र दै यद्‌ वात कारणसदित.वतायी गयी दैः उसको "निरुक्त, 
दे. । वैदिक छन्दोकी जाति ओर मेद-चतलानेवाटी; विद्रा “छन्दः कटटाती 
ह | प्रद अर नश्च्रौकी सित्ति, गति ओर उनके साध हमारा क्वा सम्बन्ध है-इन 
सव्र वातोपर जिस विचार परिया गया दे, वद्‌ “्योतिषः विद्रा हे । इस प्रकार चार 
वेद्‌ ओर छः; वेदाङ्क--इन दसक्रा नाम अपरा विद्या हः ओरः जिसके द्वारा 
परत्रह्य अचिनादी परमात्माक्रा तचक्ञान दोता है वद परा विद्रा. दैः | -उसक 
वर्णन भरी वेदम दी दे अतः उतने अंको छोडकर अन्य सव वेद्‌ ओर वेदाद्धा शो 
अपरा विच्याक्रे अन्तगत समन्नना चादि || ५॥ ... . -.) ., . 





सस्ब्रन्थ--ऊप्र वतताय हई परा तरक. द्वारा ॥जसका ज्ञान टोता + व 
अलिन तरह कसा दरस जक्!सापर कतं द्‌ । ९३ 


यत्तद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमबणमचक्षः्रोत्रं . तदेषांणिषदम्‌ ।. 
नित्यं विथु सवगतं सुदक्षम ॑तदन्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति 
धीराः; ॥ | 


ततल्वट; यत्‌=जो अद्रेदयस्‌=जाननेमे न॒ अनिवायः अग्राह्यम्‌ 
पकड्नैमे न॒ अनेवाद; अगोचमू्‌=गोच्र आदिते रदित; ` अवर्णीम्‌=रंग ओर 
आष्तिसे रदित; अचश्चुः्रीचम्‌=नेच, कान आदि कनेन्दियंसि ( भी ) रदित; 
अपाणिपादम्‌=( ओर ) दाथ पेर मदि कर्मन्दरियोति (भी ) रदित हेः[ तथा ]= 
तया; तत्‌वदः यत्‌=नो; नित्यम्‌ नित्यः विभुम्‌-सवेन्यापीः सर्वगतम्‌ खमे 
केखां दुमा; सुखक्ष्मम्‌-अत्वन्त संक् ( ओर ); -अव्ययसम्‌-अविनाशी पर्रद्य 
डे; तत्‌=उसः मूतयोनिम्‌<समस्त माणिवोके परम कारणको; धीराः=कञानीजनः 
परिपदयन्ति~स्वच परिपूणं देखते दं ॥ ६ ॥ (५ 


त्याख्या~-इस मन्नमे परह्य परयेश्वरके निराकार दरूपका वर्णन 
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ग्यागयादै | सारांश यद दै रि वे परह्य परमेश्वर ननिन्दियोरारा जननिमे 
नन आते, न कर्मेद्धर्यदरारा पकटुनेरमे द्री अत्ति हं! बे गोत्र आदि उपाभियति 
" रान्ति तथा गराह्मय भादि चर्मनमेदते एव रम शरीर आर्ते भी स्या रिति 
हव नत तन आनद अनिन्दिवेसि जर दाथः पैर आदि कमंन्दियेसि भी रहित 
2 । चथा वे चन्त सूम) ग्यप्र, अनतरस्माल्पकते सपमे कैच दए ओर कमी 
नाशन दने स्या नित्य द | समल प्राभियेकि उन प्म कथक 
शनीजन स्वैन पूं देते ई 1 ६ ॥ 
सम्बन्धे जमदतम। परेव समष्ठ भूत वरम कारण केति रै, सम्पूर्ण 
जगत्‌ उन प्रि प्राः सत्र होता है, इत निशसा कहते ६-- 
यथोर्णनाभिः सते गृहते च 
यथा पृथिव्यामोप्धयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुपारकेश्खोमानिं 
। तथाकषरात्सम्भवीह परिभू ॥ ७॥ 
यथानि९ भकारः ऊर्णनाभिः=मकड़ी) खजते=( जकर ) बनाती + 
चर गृते=निगल ज्ञाती द (तथा); यथा=जि प्रकार पृथिव्याम्‌ 
्रध्वीमैः आओषधयः=नाना भ्रकारकी ओपध्यो; सम्भवन्ति =उत्पनन दोती ई 
( ओर ); यथा~निष प्रकारः सतः पुखपात्‌=जीवित मनुष्ये; केशठोमानिर 
चेश भीर रों ( उत्वम्न होवे ६); तथाप्उदी प्रकार; भक्षयत्‌=अविनाशी 
परास; दइर्द=यक्षं ( इस खथ्रिमि ); विभ्वम्‌=ठदं कुछ; सम्भवतिच्उत्पन्न 
होता ॥७॥ 
ध्यास्या--इख मन्ते तीन च्छान्तोदारा यह यति समद्यायी गयीटै कि 
परत्र्च परमेश्वर दी इस घड़-चेतनात्मकं सम्पूण जगतफे निमि भर उपादानं 
कारण दै । पे मकड़ीके इष्न्तसे मह मात कदी गयी ६ कि जख प्रकार 
मकड़ी अपने पेरमे सित जाको शहर निकालकर फैलती ६ भीर किर उसे 
निगल जाती ६, उसी प्रकार यद परह्य परमेश्वर भपने अद्र सुक्मल्पसे 
छीन दुष्ट लड़-वैतनरूप जगतको च॒टिफे आरम्भ नाना प्रकारसे उत्पन्न करफे 
कैरते ९ भौर पल्यकार्मे पुनः उसे भप्नेमे टीन फर ठेते ६ ( गीता ९ । 
७.८ ) । दूरे उदादरणसे यह बात सम्तापी टै किं जिघ भकार 
््वीमे जैसे-जैसे अन्नः वरण, न्क्ष, त्ता आदि भोषधियोफे वीम पडते 
उसी प्रकारक भिन्न-भिन्न मदाबाटी भोपधिरयौ वदो उतन्नं दो जाती ई-- 
उकम पृथ्वीका कोई पक्षपात नीः उसी अकार जीवोके विभिन्ने कर्मस्प 
बीजक अवुखार ही भगवान्‌ उनको भिगन-भिन्न वोतिर्यमिं उत्नन कलते 


६० नाउ० २- 
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= न क नध (> ॥ ~ ड जवि वर ८ 0 न्यो 


स्तः उनम क्रिसी प्रकारकी विष्रमता ओर निर्दयताक्रा दोष न्दी द ( क्म 
सूत्र २। १। ३४) तीसरे मनुष्व-दारीरकरे उदादरणे यद्‌ व्रात समश्नायी गयी 
करिजिस् प्रकार मनष्यके जीवित रासरते सर्वथा विलक्षण केः रोर्ण्‌ ओर नख 
अप्ते-माप उयन्न दते ओर ददते रहते ई--उक्करे लिपि उसको कोद काव 
नदीं करना पड़ता; उसी प्रकार परब्रह्म परमेद्वरसे यद जंगत्‌ स्वभावसे दी 
समयपर ` उसन्न दो जाता द ओर विस्तारको प्राप्त दता टै; इसके चयि | 
भगवान्छो कोई प्रवत नदीं करना पडता इसील्प्ि भगवन्‌ने गताम क 
दकि भ्म इस जगत्‌को वनानेवाख टोनेपर भी अक्तां दी हः ( गीता 
४ | १३) 'उदासीनकी तरह स्थित रहनेवाले सुद परयेश्वरफो वे कम ल्प 
न्दी करतेः ( गीता ९। ९) इत्यादि ॥ ७॥ 


सम्बन्ध--थव सं्षपम्‌ जगत्कौ उत्पत्तका करम वंतरति हं 


तपसा चीयते ततोऽन्नमभिजायते | 
अन्नास्राणो मनः स॒त्यं रोका; कमेएु चामृतम्‌ ॥ ८॥ 


 ब्रह्मन्यरमह्म; तपसासंकल्यस्य तपसे; चीयतेन=उपचय ( इद्धि) को 

प्रात होता ड; ततः=उससे; अच्चम[=मन्न; अभिजायते=उत्पन दता दै; 
अन्नात्‌-अन्नसे ( क्रमद्राः ); प्राणःन्प्राण; मन्मनः सत्यम्‌-=सत्य ( पेच ` 
मदाभूत ); छोकाः=समस लोक -( . ओर कर्म ); चतथा; कर्म॑सु-=कममसि; 
असूतम्‌-अवद्यम्भावी पुल-दुःखरूप फल. उन्न दोता दै ॥ ८ ॥ 


व्य्राख्या--जव जगत्‌की रचनाक्रा समय आतादै उस समय परनह्य परमेश्वर 
अपने खंकरल्धरूप तपसे ब्रद्धिको प्रात होते ई, अर्थात्‌ उनमे विविध स्पोवाटी 
खटिके . निर्माणक्रा खंकल्य उठता दे । जीवेकि.क्मानुसार उन परन्रह्न पुरुषो ` 
जो सिके आदिमे स्फुरणा होती देः वही मानो उनका तप दै; उस स्छुरणाके ` 
देते दी भगवान्‌? जो पटले अत्यन्त सूक्षरूपमे रहते ई ८ जिसका वर्णन ` 
च्ठे मन्तन भा चुक्रा दं) उख्की भक्षा स्थूल दो जति द अर्थात्‌ वे 
यिका व्रह्माका स्प धारा कर्तं ह । व्रह्लासे सवर प्राणिर्योकी उत्ति 
यर वृद्धि करनेवाला अनन उत्पन्न होता दे । फिर अन्नसे क्रमशः ःश्राण, ` 
मनः) कायंरूप आकादादि रपे मदामूतः समस्त प्राणी अर उनके वाद्यान, 
उनके भिन्न-मिन्न रमं ओर उन कर्मेसि उनका अवस्यम्भावी सुख-दुःलसूप 
फट--इस प्रकार वद सम्पूरणं जगत्‌ उत्पन्न होता ह ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध -अगर परंन्वसकौ मदहिनाका वर्णन करते हग दक प्रकरणका उपसद 
कृत्‌ ह~ † 


क्षण्ड २] मुण्डकोपनिषद्‌ {९५ 
ना 

यः गवः स्वेत्रि्सख्य ज्ञानमयं तपः) 

तम्पादतद्रह्य नाम रूपमन्नं, च॒ जायते॥९॥ 

यनी; सर्वज्ञः=सर्शक्न ( तथा ); सर्ववित्‌ जननेषाल 
(८? ); यस्यजिसगा, क्षानमयम्‌=नानमयः तप=तप ( द ); तसात्‌ 
उभी ` परमेशरसे; पनतन्यद; ब्रह्मन्विगरू्पं जगत्‌; चतथा; नामन 
नाम; रूपम; ( ओर ) अच्नम्‌-भोजनः जायते=उवन्न हेते ई ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--> सम्पूणं जगत्‌के कारणभूत परम पुद्प परमोश्वर साधारण. 
सूपे तथा विशेषम्यसे भी सको भटीरभोति आनते ई, उन परत्रह्मका एक 
मात्र जान ही तप्र ६ै। उन चाधारण मतुष्योकी भति जगत्की उतचिके 
चिथि क सहनस्प ता नद्यौ करना पड़ता । उन स्व॑दाक्तिमान्‌ परवह परमेश्वरे 
सल्यमानमे ही यद प्रत्यक्ष दीनेबाल्म विराटूर्य जगत्‌ ( जिते अषर ब्रष्च 
कते है ) अपने आ प्रकट टो जता दै गीर समत प्रियो तथा लेोकोफे 
नाम) हप ओर आचर अषि भी उचन्न हो जति ई । 

शौनक कऋपिने यहपूठा या क्रि "कितो जनने यद सषठुछ लानं 
च्िय। जाता टे ¢ इसफेः उत्तरमे मस्त जगत्के परम" कारे; परमद्न परमात्मासे 
जगत्‌ उत्पतति व्रतलाकर स्कषेपमं यह चात समन्तायी "गयी क्रि उनं स्वर 
शक्तिमान्‌, सर्व, स्के कर्ा-धता परमेश्वरो आन ठेनेपर यई सत्र कु शात 
िनाताटहै॥९॥ .. 

॥ श्रथम सेण्ड समत ॥ २॥ 


द्वितीय खण्ड 


सम्बन्ध--पदरे खण्डे जये मन्ध्मे परय ओर अवर~-न दो विधाभेनने 
जाननयोग्य नताथा या उनमेते भव ईस उण्दमे अपर प्रियका खल्प भीर भ्ठ 
तरकर पय विद्की जिक्ञसा रतत की जती दै-¬, 

तदेतस्त्यं मन्त्रेषु कर्भीणि कवयो यान्यपय॑ल्तानि ब्रेतायां 
बहुधा संततानि ! तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष घः पन्थाः 
सुषृय रोके ॥ १ ॥ 

तत्‌ग्दः पतत्‌<यद, सत्यम्‌-घ्व दै क्रि; कवयः=युदिमान्‌. 
ऋदियोनिः यानिन्जिनः कमौणि-क्मोको; मन्मेपु-=वेद-मन्येमि; अपद्यन्=देणा 
मा; तानिन्तर भेतायाम्‌=तीनो वेदोमि; चहुधानबहुत प्रगास्सेः संततानि 
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ध्यातं ई; सत्यकामा सत्यको चादनेवल मनुष्यो ! ८ तुमल््ेग ); तानि 
उनक्रा; नियतम्‌-नियमपूर्वक; आचरथ=अनुष्टान करो; खो केस मनुष्य- 
दोयीरमे; ` वः=वम्दरे ल्यि; पषःन्यदीः खुदतस्यनछम कमकी फट्प्रा्तकाः 
पन्थाःनमाग ६।॥ १॥ 

व्याख्या--वट्‌ सर्वथा सत्य. दै कि ुद्धिमान्‌ मदरपियोनि जिन उन्नतिके 
साधनभूतः यजादि नना. प्रकारके कर्मक .वेदमन्तरोमे पटले देखा थाः वे 
कर्म क्रक; यजुः ओर साम---इन तीनां वेदोमि ब्रहुत प्रकारसे विस्तारपूव्क 
वर्गित द ( गीता ४।३२ ) अवः जागतिक उन्नति चादनेवारे मनुष्यौको 
उन्द भटीर्भोति जानकर नियमधू्क उन कोको करते रहना चादिये | इस मनुष्य- 
दसस. यदी, उन्नतिका बुन्दर मागं दै 1 आख्य ओर प्रमादमे या भोर्गोकर , 
भोरनेपं पशओंकी भति लीवन निता देना मवष्य-शरीरके उपयुक्त नदीं द । यथी. 
इख मन्वका भाव ६ ॥ १ ॥ स । 
¦ ;` सस्बन्ध--वेदोः, अनेक प्रकारके कमेर्िसे उपरष्षणरपते प्रधान, अ्वनरत्र- 
कमका वणन आसम्‌ कस्ते &-- , - ` , क । 

(+, भ, 

यदा. रेायते. छविः समद्र -इ्यवाहने । 

तदःव्यरभामावस्तरेणाहुवीः -. . ˆ पादयेत्‌ । २॥: 

यद्‌ हि=निस समय; हज्य्राहने समिद्धे =दविष्यको देवताओकि पास 
पदचानेवाटी अग्निक प्रदीप्त द जप अचिः=(उसखम) च्वालर्णँः लेखायते= 
लपख्पाने लगती ई तद्‌ा~उख ससय; आज्यभागो अन्तरेणभाव्यभागक 
दोनों आदत्ियेकिदखानको. छोङकर बीच; आहुतीः्=जन्य आहुति्योक; 
प्रतिपादयेत्‌उज़्े ॥ २ ॥- 

व्याख्या--अधिकारी, मनुष्यको. निव्यम्रति .अन्निहेत्र करना चावे । 
जग देवताभंको विध्य पर्हुचानेवाटी अग्नि अणनिरो्रकी वदीमे भलीर्भोति 
प्रज्यलित-दो जाय). उस्मेते च्परट. निरसने ख्ये, उछ समव आज्यभागके सखानको; 


स 

' ` ‰ प्रधानरू्पते पेदोकी संख्या तीन ही. मानी गयी ₹हे 1 जदा तर्टो "वेदव्रयीः 
आदि नामेसि कऋण्वेद, यजु्ैद भार सामवेद--रन पीनका ट उद्टेख मिता ई 1: 
येद स्थलं : चवि अधवेवेदरो उक्तं तीनकिं अन्तगतं मानना चाहिये । 

: ` †यछरदफे ,भनुसार्‌ प्रजापतिके, य्य सौनभावसे, पवः आदति ओर दद्र: 
व्यि 'आधार्‌" नामङ्गी दो ए्ताहुप्तियो दनेके पश्चात्‌ जौ अग्नि योर सोम. देवता्ेकि, 
{ठय पृथक-ष्यक दो अहत्य दी जाती 8 उनका नाम भ्याव्यसायः हे 1 ॐ अन्ने 
साशा, वस्वर्‌ उत्तरपूर्वा जीर "2 सोमाय स्वाहा" कंस्कर दक्चिण-पूर्वाषम ये ` आहत्तियों 
उ जाती ई एके वीच रेष माहतिर्था यलनी चाहिय । | 


ण्ड २] चरण्डकोपतियद्‌ „ १९8 
॥ स क 1 व 
छोड़कर मध्यमे आहुति डाएनी चाये । इससे यद यात भी समसञायी गयौ 
पै किं षवतक अग्नि प्रदीततम दो). उखमेसे खपे न निफखने स्मे, यतक या 
निकफ़र शान्त हो जार्यै, उस समय भम्निमिं आहुति मदी गाल्नी चादिये । 
भ्रन्निको अम्ठी सरह प्ररयद्ति करके टी अग्मिदोव करना चाधि ॥ २॥ 


[7 


सम्बन्ध--नित्य भगिनरोग्र फतेयरे तुप्यमे उसके साय-ताय ओर कया-क्या 
{ फगना वसथ, रस भिङत्तपर कहते रै-- 117} : 


यखाग्नहोप्रमद्मपौणमामः . ~ -.-- । 
` -- + , मचातुर्माखमनाप्रयणमतिधिवर्भितं- च । " 


अशतम््रश्वदेवमपिधिना ` `, द्रत र 
माप्तपमाम्तख लोकान दिनन्ति ॥३॥ 


^ यस्यनभिषका; भग्निहोत्रम्‌=अनमिनेघः; भरषम्‌-दर्शनामफ यशसे 
रदति टैः अपीर्मासम्‌-पौर्णमाषनामङ यत्ते रदित , दै; अचातुर्मासयम्‌= 
चातुमखनामक़् यते रदित टे, अनाप्रयणम्‌=भाप्रमण कर्मे रदति 
तथा; अतिरिवर्जितम्‌<निषम अतिगि-खार नदीं किया नाता; अदुतम्‌= 
जिसमे समयपर आहनि मदी दो जाती; अवैश्वदेवम्‌=नो बह्मशवदेवन।मफ 
कसे रदित £ ८ तथा ); भयिधिना ्ुनम्‌-निषमे यास््विषिशौ अगदेटना 
करे द्वन शिया गया हः एेमा अनिटोन, तस्यन्टस अन्न्ोनीरे, 
आसत्तमान्‌=षाते; लोक्रान=]ण्ययेको का; हिन स्ति=नारा कर देता ६॥ ३॥ 


तः ५५ 


व्यारया--नित्य अग्निदो फशेान्म मनुष्य यदि दं ओर पौर्णमास 
यज | नटी कर्ता या चादुमस्यि ण्नपः नी करता भयवा शस्द्‌ ओर वसन्त 
्रूतुयोमे की जानेवाटी नवीन अन्नकी इष्टिस्प माप्रयण यर नटी वरता, यदि 
उसकी यज्ञशालमि अतिधिवोका व्रिषिपूषक स्कार नदी पिया जाता यावद नित्य 
अम्निटोघ्रमे ठीक समयपर ओर दाघ््रवियिरे अनुखार दयन नही करता एव 
यदिपैश्वदेव कर्मं नदीं करता, तौ उव अग्निचचत्र कसेवरि मनुष्ये स्तो लोगो 
यष्ट अष्घदीन मन्निरोच नष्ट कर देता ६ । अर्त्‌ उस यर द्वारा उसे मिल्नेयरि 
ज प्ररीरोक्ते केकर म-यनयोकतक्र सातो ल्ेकोमे प्रास ोनेयोग्य भोग है, उनमे 
चष्ट मञ्धित रह जाता दै ॥ ३॥ 

# प्रये अमावस्या ग उनित्राखी इषि 1 

† प्रयेकरपूतिमाये वी जनित द्डि+ ^ 

" नाग महीने पर शेरेवाना ण्क श्न यागनिभेत । 
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सस्बन्ध--दतरे मन्वे य्‌ वातं कही ण्यी भी कि जेब अग्निम कषद (निककन 


रमे तब आहति देनी चयि; अत; ञ्ज उन कष्टक प्रकार शर नाम चतक दै 
~ काटी - प .. जषा घ 
लोहिता ~ धूम्रवर्णा । 
 स्कि्िनी--वि स्वी... देष... 


ले ना इति सपः. नि ५६।५४॥ 
थानो; टीलकाटी [टील्करयालीः श्म~-तथाः; मनोजवा 
मनोजवा; चनओरः . . खोदिताः=छलोहिता; ष्च =तथा;  खुधू्रवणा= 
सुधूम्रवर्णा स्फुलिङ्धिनी-स्छलिद्धिनीः च~ तथां;  दिश्वशूची देवी-विश्वरची 
देवी; दतिन्ये ( अग्निकी ); सप्त=सातः.. टेलयमानाःसवलयाती द्ध; 
जिद्टाः=जिहर्प द ।॥ ४ ॥ ५ 
व्याख्या--काली-काे रंगवाष्टी, कराली- अति उप्र ( जिसमे आग 
लग, जानिका उर रहता ह). मनोजवां--मनकी भति थत्यन्त॒ ङ, संखोदिता-- 
सुन्द्र लाटी ःल्यि दए, सुधूम्रवणौ--सुन्दर धूके-से रंग्वाटी,  स्फल्च्िनी- 
चिनगारिरयोवाटीं तथा विद्वरुवी देवी--सव ओरसे प्रकारितः देदीप्यमान--इस 
र ये सात `तरहकी :ल्पटे' मानो अग्निदेवकी-दविको ग्रहेण करनेके लि , 
ल्पलपाती हुई सात जिहर है । अतः जव इस प्रकारं अग्निदेवता आदुतिरूप 
भोजनं ग्रहण कंरनेफे लियि तेयार हँ: उसी समय भोजनरूप आहुतिर्यो प्रदान 
करनी चाहिये; अन्यथा अप्रज्वलितं अथवा बुक्ली दुई अग्निम दी हुई उगहुति 
राखमे मिलकर व्यथ नष्ट हो जाती र्है.॥ ४॥ 


सम्व-ध---रउपयुकत प्रकारसे ग्री अप्रिनमे नियमपवक ` नित्यप्रति ट्वने करने 
फठ्‌, वतक्त्‌ द्‌ 


एतेषु यश्चरते. भ्राजमानेषु 
` यथा लं चाहुतयो क्ाददायन्‌ | 
तं नयन्त्येताः, ष्यख. रश्मयो.  . - 
यत्र॒ देवानां ` परतिरे `ऽधिवास्तः ॥ ५५ 
च=ॐो ऋ& भी अग्निरोी; एतेषु आजमानेपु=इन टेदीप्यमान 
उ्वालामे; यथाक्राटम्‌=टीक समयपर; चरते-अग्निरोत्र करता है; तम 
उस अग्निहो कोः हि=निश्वय दी; आददायन्‌-यपने . साथ टेकरर; पताः 


ये; आइुतयः=माहुतिर्योः सू्च॑स्यसू॑की; र दमयः [ भूत्वा ] किरणे 
चनकर ); नयन्ति=( वहा ) पर्टुचा देती .हैः .यन्ननजर्दो; देवानाम्‌ 
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देवलाओंरा पक न्परमातः पनिन्छामी (८ ईन्द्र ), अधिवासन 


निपात क्रतादे॥ ५.॥ ~ 


स्याख्या--जो कोरं भी सृषक पूव॑मन्नम वलयी हुं खात प्रकारौ 

ह्मदि युक्तं भटीभभोति प्वलितं अनिमि ठीक समयपए दाक्चपिभिके अतुषार 

"1 नित्यपति आहूति देकर भग्नो करता १, उसे मरयकाल्मे अपने साथ रैपर 

य आटुति्ो सूक किरणे बनकर वर्त पचा देती जद देवतार्ओंका एक्माय्र 

स्वामी इन्द्र निपात ररत! ६। तात्ययं यद्‌ कि अग्निहोत्र ` न्वगंके ुलोरी 
प्रातिका अमोष उपय रै ॥ ५॥ 


सम्वन्धि प्रकार थ आदुतियो मू्-किरमेद्धाण यतमानो इन्द्रोप 
रे जदो ददम जिकास दोनपग कहते है-- 


एद्वेदीति तमाहुतयः सर्च , 
घवैश्य॒रस्मिभिगंजमानं वहन्ति । 

। प्रियां प्रचमभिवदन्त्योऽवेयन्य्य 
एप घः पण्यः सुद्रतो ब्रलोकः ॥ ६॥ 


रुवच॑स =( वे ) देदीप्यमान, आहुतय =भाहूतियो, पहि पहि 
आओ, नामो, पपर नद, व नम्दरि, खुष्तः=गुभ कमेतसि पपत, पुण्य = 
पवित्र, ह्मी फ़ =द्रलोक् ८( श्वम ) र, इनिन्टष प्रकार प्रियाम्‌ 
प्रिय, चाचम्‌<ागी, अभिवदन्त्य =बार ब्राग रन्ती हू ( अर ), अर्चयन्त्य = 
उनफा आदर-सत्तार करती दूई, तम्‌=उम यजमानम्‌=यनमानो सू॑म्यर 
सूरी, रदिमभि =दिमयोद्रारा, वटन्ति=> जाती ४ ॥ ६ ॥ 


य्यार्या--उन प्रदी सवाल दी ई आहूतिर्या सूर्वकी तिर्णेनि 
रूपमे परिणत दक्र मरणकाल्मे उस साधर्से कदती ह--“अआभो, आभ, यद 
तुम्हरे शरभ कमरा फएल्सरूप वद्मरोक भरथात्‌ भोगसूप सूर्वोको भोगनेमा स्यान 
सव्मलीक ह ।› इस ग्श्रारकी प्रिय वाणी भार-गार गती हई आदर वकरापपूरेक 
उमे भूर््॑ी फिरणके मार्मसे ठे जाकर खगलोगमे परहुवा देती हे । यरो खगमो 
ग्रद्मलोर कहनेका यदह भाव मादरम रेता टे करि खगंके अधिपति इन्द्र भी मगगनये 
ही अपर खल्प है, अत प्रकाय^तस्तेब्यहीदह॥ ६॥ 

सम्बन्ध--अय साक्ारिकि भेम बेगग्यके ॐ परमन गनन्दरसखरूप परमश्वयो 
पानक, अभिराषा उत्प्न वरन हिय दपु स्दर्मभेक सा पनरप यर समामर्म 
यर यनक कररूप रीक्िर णव पारलौकिक मेदी तु-खना बन्टति द-- 
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पूरा देते अष्टं यज्ञरूपा | 
ददो " येषु मं। 
एतच्छ्रेयो ` ` येऽभिनन्दन्ति ` भृटा ` 
| स्यु पनरे पि यन्ति॥५७॥ 


हिनिश्चय दीः.प्तेव्ये;  भ=यक्रूपः 'अ्दहा प्टवाः=अटारद 
नोकर्णेः शष्टद्धाः=अच्द्‌ ( अखिर ) ईै; येघुःजिनभ; अवरम्‌ (नीची 
भ्रेणीका उपासनारदित सकाम कम॑; उक्तम्‌-वताया गया दै; ये=जो; मूढाः= 
- मूख; - एतत्‌ [ पव ुन्यदटी; श्रोयभ्=कव्याणक्ा मार्गं दै (यो मानकर ) 
अभिनन्दन्ति-दसकी प्रदंसा करते हैः ते=वे; पुनः अपिन्वारवारः एव= 
निःसंदेदः जरामन्यमनद्रद्धावस्धा ओर मृत्युको; यन्तिनप्राप्त रोति रदते ई॥८॥ 


व्याख्या--इस मन्म यज्ञकौ नौकाका रूप दिया गया है ओर उनकी 
संख्या अदारह्‌ ब्रलायी गयी ३; इससे अनुमान होता दै करि नित्य; दयं, 
फौर्णमास, चातमास्य आदि मेदो यरके अग्रारह' प्रधान भेद होते है । कटना 
यद ह क्रि जिन उपासनारहित सकाम कर्मोक्ता वणन दै, एेसी ये यज्ञरूप अरारद्‌ 
नोकर्पे द, जो कि दृट्‌ नदी दै । इनके द्वारा संसार-समुद्रमे पार होना तो दूर रहा, 
` एस टोक्रके वतमान दःखल्प छोरी-सी नदीसे पार दोकर स्गतक पर्हैचेनेमे भी 
द; कोति तीसरे मन्त्रके वणनान॒सार किसी भी अद्घकी कमी रह्‌ जनिपर 
वे साधव स्वरम नीं र्चा सकती; वीचमे दी छिनन-भिन्न दो जाती दं । 
इसलिये ये अद्द्‌ अथात अखिर ह| इस रट्स्यकों न समहाकृर जो 
मृगवेनेग इन सकामं वर्मेकि ही कन्याणका उपाय समक्ञकर-- इनके टः पटवो 
परम सुख मानकर उनकी प्रसा करते र्ते द्रः उन्हे निःसंदेद वारवार 
बृढावखा ओर मरके दुःख भोगने पडते ई ॥ ७ ॥ .. 


सम्बन्ध --वे क्रिस प्रकार दुःख भेगते द इसका स्पकरण कसते टै-- ` 
£ [ 1 } 

अविद्यायामन्तरे वतमानाः खयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 

[क १५ त 
जद्धन्यमाना; परियन्ति मरटा अन्धेनेव नीयम्‌ यथान्धाः ॥ ८ ॥ 
अवियायाम्‌. अन्तरे=अव्के भीतर; वतं सित रोकर (भी); 
` खयंधीराः=अपने-धप बुद्धि मान्‌ बननेवाले ( ओर ); पण्डितम्‌ मन्यमानाः 
सपनेको विद्रान. माननेवाये; मूद्धाः=वे मृखंलोग; जङ्धन्यमानाःवार-वार 
आघ्रात ( कष्ट ) मदन करते हुए; परियन्ति-८ ठीक वैसे दी ) भटकते रटे ई 
यथान्जनः; सन्घ पचनअधेके ठार दीः नीयसमानाध्चलाये जानेवाै; 
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सग्धाःन्गंपे ( अपने टश्यतक न पुचकर वीच दरी इभरउधर भटकतै ओर 
कथ भोगने स्ट ६) ॥ ८ 1% 

ध्यादथा--जब अपे मनुष्यको मार्ग दिखानेवादय भी अवा ही मिव जातां 
दै, दथ सते वह्‌ अपने अभी स्ानेपर नदी पर्हैच पाता, यीर्चते दी टो 
खाता भटका दै भौर कौरि-कफङ्सि धिधकर या गष "गदे आदिम भिस्कर 
अधवा मिस यद्र, दौवाल भीर परश्च आदिसे टक्यकेर नाना प्रकरै कष 
› भोगता, कैनेष्टी रन मूखोमो भी पुः पी, कीटः पर्तग आदि विविध 
दुःखपूरणं योनि्यमि प्यं नरकादिमै प्रे करफे अनन्त जन्मौतफ अनन्त 
यन्वणाओंफा भोग करना पड़ता दै, नो अपने आपो दी बुद्धिमान्‌ भौर विदान्‌ 
समने ई विया-वुदिके मिच्याभिमानम शाल भौर मदादुष्पेके ववर्नौरी कु भी 
परया ने कफे उनी अवेदेल्ना कर्ते ६ भोर पर्य -सु्रर्प प्रतीत रनेषारि 
भोरगोका भोग करने तथा उनके उपाधभूत आिचयापय सकराम कमेमि ही निरन्तर 
सननं र्कर भनुप्पन-जीवनकरा अमूस्य समय व्परपं न? फर्ते रक्ते ई ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--वे रोग बारंबार दुमे पटर भी चेति कमो नरी, कल्याणक ति 
चे मो नहँ शत्‌, इस जिज्ञासा कटति है-- ~~ ~ 
अवियायां बहुधा पेतंमाना 
वय॑ कृतार्थी इत्यभिमन्यन्ति पासा 
यत्कमिणो न प्रव्रेदयन्ति गमान्‌ 
तेनातुगः क्षीणलोकारच्यवन्ते || ९ ॥ 
याद््रान्ये मू्ंलोगः अविद्या्राम्‌=उ गसनारदेत सकाम कमभि; 
युद्ुधाचवहत पफारसे; वर्तमानास्ते दष चयम्‌तटमः कूनायान्=ताभं 
णे गये; इति अभिमन्थन्ति~रेसा अभिमान कर ठेते है; यत्‌=स्योकिः 
कर्मिणःच्ये सक्राम कर्म करनेयादे द्टोगः रागात्‌=पिपर्योकी आसक्तिके कारणः 
न प्रयेदुयन्तिकन्याणक मार्गो नदीं जान पते; तेन=इस कारण. भातुसाः= 
अवार दुप्तसे अपुर चै; स्षीणदटोकाम्ुण्योपािते लोमनि टये जाकर 
सथयन्ते-नीचे गिर जति ट ॥ ९ ॥ 
व्याख्या -ूरवमन्तमे कदे हुए प्रकासते ओ ३8 शोक ओर परटोकके 
भोगी प्रप्तिके लि सांखारिकर उन्मत्ते साघनल्प नाना प्ररारके सकाम क्मोमि 
बहुत प्रकासमेलो सहते वे मिथामि निमग्न अनानो मनुष्य समहते ई 
फण दमने जपने कतव्य पाटन एर टिया # उन सासास्कि कमेमि से हु 
मनुष्यीकी भोगि अत्यन्त आसक्ति रोती 2, इम कारण वे मांसारिक उन्नफि 
ध 1 
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सिवा कस्वाणक्री ओर दृष्टि दी नदीं डते । उन्दरं इस वातक्रा पता- दी नीं रहता 
करि परमानन्दे समुद्र को$ परमात्मा द ओर मनुष्य उर्नपासकता है । इसय्ि वे 
, छन परमेश्वरकी प्राधिके दि चे्रान कस्कै. वारंवार दुखी होते रहते ह भौर 
,पुष्यकौका फल पूया छनेणर वे खर्गादि लोकेपि नीचे गिर जति द ॥ ९ ॥ 


. क्षस्वन्ध-ऊपर कटी हद बातको दी थोर भी स्पष्ट कुसति ईं 
शृापतं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छरयो वेदयन्ते 
पष्ट ते सुकृतेऽनुभ्रसेमं लोकं हीनतरं वा विक्षनित ।१०॥ 
दण्यपूतम्‌~षएट वीर पूर्त ( सरम ) कर्मोको दी; वरिठम्‌-परए 
 मन्यमानाः=माननेवाछे; पर प्ूढाः=मस्यन्त . मूल्ललोगः ` अन्य्रत=उसते भिन्न; 
` श्रेयः=वास्तविक श्रेयो; न वेदृयन्ते=नर्दी लनते; तेतवेः . सुकृते =पुण्यक्रमकि 
फटस्वरूपः नाकस्य पृष्टे=म्वगके उचतम स्यान्मे; अनुभूत्वा=( जाकर रेष 
कमक्रि फलछ्रूप ) वहके भोरगोका अनुभव करकैः इमम्‌ खोकम्‌-इसं मनुष्य- 
टोक्रमे; वा=अथवा; हीनतरम्‌=उससे भी अच्यन्त दीन योनियोमेः चिरास्ति= 
वेश कंरते ट ॥ १० ॥ 
व्याख्याः-वे अतिश्चय मूर्खं भोगाशक्त मनुष्य इ ओर पूर्त को अर्थात्‌ येद 
ओर स्मरति आदि शा्लेमिं ताखारि सुखोकी प्राधिके जितने भी साधन व्रताये 
गवे ह, उन्दीको सर्वश्रेष्ठ कद्याण-पाधन मान दं } इसलिये उनसे भिन्न अर्थान्‌ 
पसेश्वरकरा भजन, ध्यान ओर निष्कामभावसे कर्त॑व्यपाटन करना एतं परमपुरप 
परमात्माको जाननेक्रे चि तीघ्र जिज्ञासापूत्क चेष्टा करना आदि जितने भी 
` परम कस्याणके साधन दै, उन वरे नदीं जानते; उन कव्याण-साघनोक्री ओर 
लश्यतक नदी करते । अतः वे अपने पुण्यकरमेकरि फटलूय स्वगव्येकतक्रके सु्खोको 
भोगकर. पुण्य-क्रय होनेपर पूनः इस मनुष्वन्ोकमे अथवा इस्पे भी नीची चुक्रर- 
चू्तरः -कीट-पतङ्ग आदि योनि्ेमिं या रौरवादि प्रोर्‌ नरकेमिं चरे जति द । 
(गीता ९ | २०-२१) ॥ १० ॥ 

सम्बन्ध--ऊपर -वतरयि हुए सारि भेर्णसि त्िस्त॒मनुप्येके. भाचार- 

व्यवहार अपर उनके फरक दणन करत इ-- । 

तपश्रद्धे ये द्यपवसन्त्यरण्य 
शान्ता विद्धासो -भक्ष्यचयां चरन्तः | 
चरयंठारेण ते विरजाः प्रयान्ति 

यत्रामृतः स पुरुषां द्यव्ययात्मा।११॥ 


~ 


= 





यक्ञ-यागादिं श्रातकर्मोकिो श्ट" तथा वावी, कुजं युद्रवाना ओर्‌ वीच आदि 
गान्‌ स्मृतिविदित कर्मो "पूत" कने हं | | 
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+ + + ~ {~ + 


~ ~ हिन्ङिः येनो, अरण्ये [ स्थिता. ]च्यनमर -रक्नेवतिः शान्ता = 
्राम्तम्वभाववारे, विद्धं सःगद्ान्‌" बैक्यचयीम्‌ चरन्त =तथा मिते भ्मि 
विवसेणठे, साशचद्धे=व्यमल्य तप॒ तथा श्रद्धारा, उववसम्ति-केयन 
पे द तेरे; विर्ज(ऽ=रबोगुणरहित, सू्यदवारेणनसूयये मागे, [ तन्न ] 
प्रयन्तिम्पदों चले जति दैः यश्च दितनदौपरः समय, गन्धन =जम्म मृतये 
रहितः मन्ययात्मा~निष्यः अविनाशी, पुसपःपरम पुख्प (रहता £ ) ॥ ११॥ 

ध्यार्या-उपक्त भोगासक्त मनुष्योसे भो सर्वथा मिनन ह, मतुध्यदारीग. 
का महव घमस छेनेके कारण निनफे अन्त.करण्मे परमामाका तंत् जाननेकी 
भौर पएमेदवरे प्रात करने इच्छा जग उदी द, वे चदे वनम निषा करनेवा>े 
वानप्रख षट, छान्त खभाववलि विदान्‌ सदाचारी ग्य धे या भिताने निपाद 
केखेवलि व्रसचारी भयदा सन्यासो हो, वे तो निरन्तर तम ओर श्रद्धा 
ष्टौ सेवन क्रियां करते है, अथात्‌ अपने अपने वणं, आभम तथा पिति 
भतुसार जिक्च समय जो कर्तव्य होता दे, उष! यछ १ आशक -अनुमार पिना 
किरी प्रकारकी करामनापे पालन करते रतते ह अर सयमपृर6 मदमा दे साधनो 
से सम्पन्न होकर प्रम भद्धाके खाय प्रमेश्वरको जानने ओः प्राप्त कण्नेके नापो 
मे ल्णो रक्ते ६। इदि तम ओर रजोगुण षिफरेसि सर्व॑या शून्य निर्मल 
सगुष्मि सित बे सजन सूर्यटीक्रं दते हए वं चरे जते £, जरदौँ उनरे 
परम प्राप्य अगृतन्वन्प नित्य अव्रिनाशी परमपुक्प पृष्पोत्तम निगरास 
^ करेषु ११॥ ' 

सम्न्ध--टन पान्न पर्मधरको जानने ऊर प्रात कमेक निप मनुष्यतो 
क्था करना चाय इत जिनासपर कन्न £ 

परीय लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो 

निरिदमायान्नास्त्यरृतः छृतेन । 
~ ९ बामिगच्छे 
तद्वि्नाना्थं स गुरुमेगाभिगच्छेन्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं व्रबनिषटम्‌ ॥१२ 

कर्मचितान्‌क्मते प्रा भ्ियि जानेया, लोकान्‌ परीक्यनणेक# 
परोक्ता कर्षे, ब्राह्मणः=ल्मगः निर्वेदम्‌-पैयमग्यो साश्ात्‌=प्रात्त हो जय 
(यः समत > करि) छृतेनत्रिये जिग सकाम उमोमि, अनप्त म्द 
नित्प परशवर, न अस्तिन्नदी मिल सकता, स द तद्धिक्षाना्थैम्‌-उस 
पररह ज्ञान धरान करमेये ल्थि, समित्पाणि गये समिषा लेकर 
भोतियम्‌=पेदणो भलीरभोति जानने गरि (ओर) व्रह्मनिष्टम्‌ परब्र परमा ममे 
सितः शुखम्‌=गुकमै पा, पय, अभिगच्टेतूत नव्य ९ नाय ॥१२॥ 


0 


२०४ ` शादि नी उपनिषद्‌ { क 
घ्याख्या~यपना कटयाण चाहनेवलि मनुष्यक्रो , पटे वतलये हए 


सकाम कममोकि फरटष्वरूपर इस लोक ओर परलोककफे समसतं सांसारिकः रकी 
भलीमति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता भौर दुःरूपताको 
समसकर सब कारके. भोगोसे सर्वथा विरक्त हो जाना चये | यह नि... कर 
लेना चादिये किं कर्तापनके भभिमानपुकक सकामभावसे किये जानेवाडे कम 'अनिस्य 
फः्लको देनेवाले तथा स्वयं भी अनित्य ह । अतः जो स्था ` अङ्ृृत दे अर्थात्‌ 
क्रियासाध्य नीं है, एेसे नित्य परमेश्वरी प्राति वे नदीं करा खकते । यदं सोचकर 
उस जिक्ासुको परमात्माका बास्तविकं तस्वज्ञान पातत करनेफे व्यि हाथमे समिधा 
केकर शद्धा भौर विनयंभावके खदित एते सद्शुरुकी शरणमे जाना चाये, जो 
वेदोके रदस्यको भलीर्भोति.जानतते हौ ओर परब्रह्म परमात्मामें सित ह | १२॥ 
सम्बन्ध--उपर वतरुपि हुए रुभू्णोवासा कोद दिप्य यद्वि गुरके पास आ जाय. 
तो गुम्को क्या रूरना चोदयः इस जिज्ञारपर कहते दहै-- ` 
तस्म स दविद्रादुपसन्नाय _.  . `. 
प्रशान्तचित्ताय . शमान्विताय । .. .: 
येनाक्षरं पूरपं वेद सत्यं. 
प्रोवाच तां ततो ज विद्यम्‌ ॥१२॥ 
बह; विद्धान्‌=ज्ञानी सदात्मा; उपक शरणमे -अंये हए 
सर . प्रह्मन्तचित्तायनपूणतया गान्तचित्तवाले; शमान्विताय~=राम-दमादि 
साधनयुक्त; तस्मे=उस चिष्यको; ताम्‌ च्द्मविदयाम्‌= उस ` बहाविद्याक्रा; 
तत्वतः=तच्वव्ियेचनपूर्वकः परोवाच=भली्भोति उपदेश करः येन { सः = 
जिसमे वह्‌ दिष्य; अक्षरम्‌-अग्रिनायी; सत्यम्‌-नित्यः पुरुपम्‌=ररम पुरुपकरो; 
वेद्=नान ठे ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--उन भोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मदात्माको भी चादिये क्रि अपनी शरणमे 
अये हुए रेतसे शिष्यको, जिसका चित्त पूणंतया शान्त-- निश्चिन्त दो चुका रो, 
सांसारिक भोगो स्वंथा वेराण्य हो जानिके कारण जिसके चित्ते किसी प्रकारकी 
चिन्ता, व्याङ्गट्ता या. विकार नदीं रद्‌ गये दो» जो-शम-दमादि साघनसंम्पन्न दो, 
अथौत्‌ जिसने अग्ने मनः बुद्धि ओर इन्दरियोको भलीभभाति वरामे कर ल्या स, 
उतत ज्रदाविन्राक्ा त्वविवेचनपूवंक भलीर्भोति समन्चकर उपदेश्च करे जिससे वर्‌ 
दिष्य नित्य अविनाशी परतरह्च पु पोत्तमका ज्ञान प्राप्त कर सके ॥ १३ ॥ . 
दितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
प्रथम सुण्डकं 110 -+-= ~ 
-* > ्कर्-सङ--- 1: 


दवितीय मुण्डक 


थ 
प्रथम्‌ खण्ड 
सम्बन्ध--प्रयम मुण्टकके दवितीय खण्डमे अपर बरिया सखसूप ओर पटः 
मनदामा तया रकी तुन्छरा दिखति हुए यसप्षे चिरत होमे चात ककर परविद्या 
प्राह करके रिथ सदुगुसुकी मरणम जनको कटा \ अव परबियाका वर्णन कशनेके रिम 
प्रकरण भारम्‌ करत ₹े-- 


तदेतत्सत्यं यथा सुदीक्ात्पायकदू विस्फुलिङ्गाः 


सहसकश्षः प्रभवन्ते सरुषा; । 
तथ्षराद्‌ बिविधाः सोम्य भवाः 
प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ १ ॥ 


सोभ्य~हे प्रिय {; नत=वद+सत्यम्‌-ठत्य; फतत्‌=यई $; यथा=जिश 
प्रकार सुद्रीप्तात्‌ पावक्रान्‌=परज्यलिति अग्निमेषे; सरूपाभ्उसीके समानं 
स्पवाली; सदस्रशदनाये; विस्फुटिद्भाः=चिनगारियौ; धभवन्ते=नाना 
प्रकारसे प्रकट तेती है; तथान्उसी प्रकारः अक्षयत्‌-भविनारी त्रासे; 
विविधान्त्नाना प्रकारके; भावाभाव पजायन्ते=उवन दते ह; च=ओीर 
तन्न पवठसीमे; अपियन्ति=विरीन दो जाते ह # ॥ १ ॥ 

ग्याश्या-महविं भङ्गिरा कहते ६--प्रिय दनक { भने उमको पडे 
पजघ्न प५ेश्वरफे खस्पका वर्णन करते हुए ( पूवं भकरणफे पडे खण्डमे ष्टे 
मन्व्से नेतके ) ज रदस्य यतल्ाया या, यहं खव॑था सत्य द; अब उीको पुनः 
खमदलाता ह दम ध्यानपूर्वं यनो 1 जिल मरार प्रज्वलित ममि्ते उरीके- 
जते स्य-रगबाटी धारो चिनगारियौँ चार्यो ओर निकल्ती ह, उरी प्रकार 
परमपुरुष अविनादी बरदसे खष्िक्म नाना प्रकारके भाव मूर्त-अमूर्तं पदार्थ 
उन्न हदे टै ओर भख्यकाल्मे पुनः उर्दि खीन दो जति हे | यँ भावेके 
भकट दनेफी यात खमस्नेक च्वि एौ अग्नि ओर चिनगारियो दृष्न्त दिया 
गया दै । उनके विंटीन नकी बात दृटन्तसे स्ष्ट नदीं हेती ॥ ₹,॥ 

मस्बन्ध--जिन प्रह अबिनादी पुषपेचमे यद जगत्‌ उतपन होकर पुन; 
यन्मे वरिरीन हये जता ह, बे स्वये कंते ₹--रत निकासापर ष्ठत ई-- 

प्रयम्‌ चण्डे प्रथम खण्डे सातवे मन्म मफड़ी, पृथवी मौर मनुष्य-फररके 
पधे जो जात क्र थी, वषती वान ईस मन्यम भग्निरे दान्ते समसाथी गयी ६। 


२०६ ईशादि ना उपनिषद्‌ [ मुण्डक 


दिव्य द्यमतंः -पृस्पः मबाध्याम्यन्तरी द्यजः। 
अप्राणो द्यमनाः शुभ्रां द्यवरात्‌ परतः परः॥२॥ 


हि-निश्वय दी; दिव्यःनदिव्यः पुरूपःन्यूणपुस्पः थसूतेः= प्रा कारितः; 
सबाह्याभ्यन्तरः हिनसमस्त जगतके बाहर ओर भीतर भी व्याप्तः. अजः 
जन्मादि विकासते अतीत; अप्राणःनप्राणरदितः अमनाभ्=मनरदितः हि=देनेके 
कारण; दश्चः=सर्वथा विशुद्ध दँ ( तथा ); हि=इसीलियिः अक्षरात्‌-अविनाश्षी 
जीवात्मा; परतः परः=भत्यन्त श्रेष्ठ ३ ॥ २॥ ` 


| 
॥ 


व्याख्वरा--च दिव्य पुर्प्र परमात्मा निःखंदेद आक्रारदित ओर समस्त 
जगत्‌के बाहर एव भीतर भी परिपूणं ह । वे जन्म आदि विकासे रदित सवथा 
विदुद्ध ह; क्योकि उनकेनतो प्राण न इन्र्याहं आरन मनदी.है] वे इन 
सववरे वरिना दी सव कुछ करने समथं हं; इसीलियि वे सवंशाक्तिमान्‌ परमेश्वर 
अविनाशी जीवात्मासे अच्यन्त श्रेष्ट-- सवथा उत्तम हं | २॥ 

सम्बन्ध---उपयुक्त रक्र्णोवसि निरक्ार परमेश्वरसे यह्‌ साकार ` जगत्‌ क्रिस 
प्रकार उतपत्च टौ जाता हे, इस लिज्ञासापर उनकी सर्वराक्तिमत्ताका वणन कसते टै-- 

वि कस [9 1 

एतसाज्ञायते प्राणो मनः स्वेद्ियाणि च | 

खं॑ वायुर्ज्योतिरापः परथिवी विध धारिणी ॥३:॥ 

पतस्मात्‌न्दखी पस्येशवस्ते; प्राणमनराण; जायत्ते=उसन्न होता ३ ` 
( तथा )¡ मनः्=मन ( अन्तःकरण ); सवै्दियाणिन=ठमसत इन्धर्यौ; खम्‌ 
आकाश; वायुभ्=वायु; ज्योतिः=वेज; आपः=नल; च=ओर; -चिश्व 
धारिणीनखम्पू्ं प्राणियोको धारण करनेवाली; पृथिवीन्रव्वी ( ये. सव उन्न. 
हते ६)।॥३॥ 8 स) 

व्याख्या--ययपि वे पसरल पुरुपरत्तम निराकार ओर मनः, इन्द्रिय आदि 
कार्र-समुदायसे सवथा रदित ह, तथापि खव कुछ करनेमे समर्थं हं इन सर्व. ` 
शक्तिमान्‌ पखरह्म पुरुषोत्तमे दी उषिकाल्मे पम्राण; मन (अन्तःकरणे ) ओर 
सम्पूण इन्द्र्यो तथा आकार, वायु, तेजः जल भौर. सम्पूरणं प्ाणिर्योकरो धारण 
फरनेवारी प्रध्वी--ये पाचों महाभूत, सव-के-खव उपपन्न हेते ई॥ 


सम्बन्थ--ईस प्रकार सक्षम परमश्स्त सुषम त््वोकी  उत्पत्तिका प्रकार 
यतरूकर अव इस जगम मगवानरा विराट्‌ खूप देखनेका प्रकार वतरति ६-- 


अभरिमूधां चुप चन्द्रघर्धो 
दिकः भ्रत्रे वाग्‌ निवता बेदाः 


2 
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घायुः प्राणी दृदयं विश्रम 
पद्भ्यां पृथिवी दयप सरभृतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 
यस्यनदम परमेशरसाः भन्निम्अभनः मूर्धोन्मनक टै; चद््सूरयो= 
चन्द्रमा मीर सूथः चश्चुपौ=दोनो नेतर £ दिद्यन्न्षम दिद; श्रो्े=दोनो 
कानः च=आरः विद्रूनाः वेदान्नपरिचछृते वेदः वाद्ू=वाणी हे(तथाग 
चायुः पाणः प्राय £; चिम्यम्‌ हद्ेयम्‌-नगत्‌ हृदय टै; पदुभ्याम्‌= 
इख दोनों पे्से, पृथिवीजदध्वी ( उन्न हृद ३ ); पयः दिनयदी; स्व 
भूतान्तरारमाचखमस् प्राणिर्योङा यन्तरात्मा दे ॥ ४॥ 
व्यास्या--दूसरे मन्धरमे जिन परमेश्वरे निरारार खरूपफा वर्णन किया 
गया ट, उन्दी पक्षक यद प्रय दायो देनेवाल जगत्‌ वियद्‌ सूप ३। 
इन विरटृस्वस्य परमेशरका अग्नि अर्यात्‌ दयुनयक दी मानो मस्तक दै, 
आर सूरं दोनो नेन &, खमस दधर्थ रान हं, नाना छन्द भर चाथेति 
रूपमे वितते चायो वैद वापी रै, वायु प्राण द सपपू्णं चराचर जगत्‌ हृदय ३ 
प्रप्य मानो उनके वैर हं। ये दी पद्य परमेश्वर समस्त श्रायियरि अन्तर्यामी 
परमात्मा ₹ं । ४ ॥ 
सम्बन्व--पन परमत्मामे इस चराचर जगन्‌ यततत किस नमे हेती ६, 
द्म निह्ाछ्ापर प्ररान्तस्ते जगन्न सत्ति बम वतरत ई-- 
तसादणििः समिधो यख ष्यः 
सोमासजेन्य ओषधयः पृथिव्याम्‌ । 
पुमान्‌ रेतः शिश्वि योषितायां 
वष्ठी प्रजाः पूुरूपाद्‌ सेम्ब्रताः ॥५॥ 
तस्मात्‌~उखने घे; भत्नि =्अग्निदेव प्रस्ट हुमा, यद्य समिध 
निषङ्गी षमिषा; सूयैभ्=मूयं दे ( उख अग्निते साम उततर हया ); सोमात्‌ 
खमे; पर्जन्यन्मेय उत्यन दुद ( भौर भेसि वर््ादवार ); पृथिभ्याम्‌= 
स्वनि; ओपधयम्च्नाना परकारकी आधिं (उसन्न हद); रतम=(अपभिोक 
भक्षणते उत्पन टृएट ) वीर्यो; पुप्रा्-पुष्पः योपितायाम्‌=लीमः सिधति 
परिचनः करता ६ ( जिष्ते स्तान उव्यन शेत टै); [ श्टवम्‌ [इस पक्र 
पुुपाद्‌=उख परम पुष्पठ दी; दीः प्रजाःच्नाना प्रक्षारके चरचर पाणी, 
सम्प्रघूताः=नियमपूवक उन्न हए द ॥ ५.1 
व्याख्या---जप-ज्व परमश्वतते यद जगत्‌ उस्पन दाता ई तपत कव 
एक परकस्ति ह दता शपा नियम नदा ६1 न जव यैषा षक श्रं 
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प्रको दथा दणत जगन दद्रा | दमी मवि प्रवर व्रत 
[द य प्रकामम्तमा स्क दि वलनया मत्रा ४ | मन्त सनि ४ 
त पददादवि सवुदरयण ती यकौ सिसत दाका प ५ 
०1 ¡दद्या पियत समिथा ( दध्न) सद्र ४ वयात्‌ जा सतत्र 
त प्रतयदमरा दती प; श्मिमि च्छ्म उलन दुद्रा चन्द्रमा ( सुद्र 
(गिदव विति सा वष सीता का अनक कामण | पनर छतत 
| मदरमि वपी प्रश्ीवि नाना प्राग शापा द्वयन्न द्ु | ठन 
स्ोपधियोयः भवर जयत प्रण, वीरय तत्र पुन द्धम तआिती श्रीम विजन 
गषत) यथ लय गतान उदत्न दती ४ । दस्‌ व्लर्‌ परुश परोशग्धय 
नाना पकारः वणन प्राणी द द्रुण, ॥ ५ ॥ 

मस्थ्न्ध-- प्रकाि सप प्रियो ददति क्ता वनहकिमि सत ममि 
मना अली (कन पदी सश्र किमि किमि जनित यि दनक साधन भीर्‌ 
1 द पप प्रद्‌ दते ४ 

तणाद्वः साम यनि दीका 

ग्रताध सूवरै क्रत्वा द्क्षिषाघ्र। 
परयस्पध यजमान ठका । 
मामो यत्र प्रवते यत्र॒ प्रयः ॥६॥ 

न 11 1111... श्रता; सममनपामवद् 
मस; यजंनिनयद््ूषी श्रनिर्था ( धीर); दश्ान्यीक्षाः चतथा; सर्~ 
सगरा; यप्नान्य फरतयःल्ततुः चनदन चक्रि :न्दधिणा; चन्या; 
सवरवस=य॑धःषरस्प परा यजमानत्यममानः चन्र) छकार लेग 
( उस्न प ६); यत्व सामःनचन्द्रमाः प्रचतनरका पराता 
( धीर); यद्नन्जरद; सूयः; [ पचतं (न्प्रफाश्च देता६॥६॥ 

प्यासम्रा--उन परस्वम्‌ दी प्राग्यद्ुको व्च) सामवरदुका भन्न धीर्‌ 
ध्पदमी श्रिया एलं यशद समकर दीवा सथ प्रकरा यरद धार क्रतुः उन्म 
द जानिवाद्ी दिभाि निप्र घ भिय जति (व संवहस्तव, काट) उनको 
यलाक्रा शिकायै, यत्रमान). उन प्त्स्वह्प व तवर सक्र अर्घ चन्द्रमा भीर 
सूर प्रफादा पाति दय सथ उस्न्न ४८ ४॥ ६॥ 


[क १) 1111 11 1) । 


[ति 111 


५ (9.., 


# द्ापनिपि् भलुसुर किती यका मस्मि प सुमत यथमानि ज सकती 
हाय दताः भतुष्यससम्यस्धी सिवत पालय अत्‌ छता £ दत्तवा न्‌ व्दीक्नाः ४ 

‡ यथ शर्‌ य यथादीद्मद्र निन यतूर्मि यूप मनानि विपि 
६) (१६ शे ६ । 
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सम्वन्ध--अव देवादि समस प्राभि भद्‌ ओर सव प्रकारके सदाचार 
मी उन्दी जहत य्तन्न हप रई, मह बतलते है 


तसाच देवा बहुधा सम्परघताः 
साघ्या मलुप्याः पश्वो वयांपि । 
प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च 
शद्धा सत्यं वहमचयं विधि ॥७॥ 
च=तया; तस्मात्‌=उखी परशवरते; वदुधा=अनेक भेदोवि; देवाः= 
देवतालोग; सम्मसूताः~उसन्न दृष्ठ साघध्याः्वाप्यगगः मदुप्याः्मनुष्यः 
पराचः वयांसिनप्छु-पक्वीः प्राणापानौ =पाण-यपान वायु; व्रीदिययौर=घानःघौ 
मादि अन्न; चन्तथा; तपःन्तप; ्रद्धानभदा; सत्यम्‌=सत्य ८ भर ); 
प्रह्मचर्यम्‌~्रदमाचयं; च=एवम्‌; विधिः्=य आदिक भनुष्ठानकी विधि भीः 
{[ प्ते सम्प्रसूताः ]=ये खव-फे-खव उसन्न हप ई ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--उन पख्रह्म परमेश्वरते दयी वसु, श्दर आदि भनक मेदोवाे 
देवतालोग उसन्न हुए ४ । उन्दसि साभ्यगण, नाना प्रकारफे मनुष्य, विभिन्न 
जातियोके पञ्च, विवि भतिके पक्षी भौर अन्य ग्व पाणी उत्पनन हुए दै । सवके 
लीवनस्प प्राण ओर अपान ठया स्र प्राणियेफि आदररूप घान, भो दि 
अनेक प्रकारफेः भन्न भी उन्दीसे उतपन्न हु ६ । उन्दसि तप, भद्धा, सत्य ओर 
मह्मचयं प्रकट हुए. तथा यजादि कर्म करनेकी विधि भी उन प्रेशवरे दी पकष 
हुई ६। तात्प यह कर खव कु उरसि उत्यन्न हुमा दै । वे दी सके परम 
कारण ₹॥७॥ 
सप्र प्राणाः प्रभवन्ति तसमात्‌ 
सार्चिषः समिधः सप्त॒ होमाः। 
सप्र इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा 
गुहाया निहिताः सप्त॒ सप्त ॥८॥ 
तस्मात्‌-उसखी परमेश्वरसे; सक्तरसात; प्राणाम्=प्राण; अभवन्ति=उत्पनन 
हेते र ( तथा ); सप्त यचिपन्न्मम्निकी ( काटी-कराी मादि ) सात च्परट; 
[ सत्त समिधा (विषयरूपी ) समिधाः सप्तनखात मकारफे; दोमाः= 
ध्वन ( तथा ); मे सतत रोकाः=ये खात लेक--इद्धियोके खात द्वार ( उदे 
उत्मन्न ेते ट); येषु जिनमे; आणा पाणः चरन्ति=विचरते ई गुहाशयाः 
इदयरूप शुफामं शयन करनेवठे ये; स्च स्त-खात-खातरे सदाय; निषिताः- 
( उरखीफे द्वारा ) सव प्राणियों खापित कयि हुए ६॥ ८ ॥ 
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व्याख्या--उन्दीं परमेश्वरसे सात प्राण अर्धात्‌ जिन विपर्यकरो प्रक्रायित 
करनेकी विगेप शक्ति टै, रेखी खात दन्ियौ--कानः सचा; नेच, स्सना ओर्‌ प्राण 
ल्या वाणी एवं मनः;# तथा मनपदित इन्दरयाक्री सुनना स्यां करना, देखना; 
साद ठेना, दूना, बोलना ओर मनन करना इस प्रकार सात दृत्तर्यौ भर्थात्‌ 
दिषय ग्रहण करनेवाटी शक्तिर्या; उन इन्दरियोकि विपरयरूप सात समिधार्, सात 
प्रकारका एवन यर्थात्‌ वाह्यविषयस्म समिधार्भका इन्द्रियस्य मग्निर्योनि 
निष्ेपरूप क्रिया भैर एन षन्दियोकि वासस्यानरूप सात शोकः जिन रदकर ये 
शन्द्रियरूप सात प्राण यपना-अपना कायं करते ई-निद्राफे समय मनफे साथ 
एक टोकर दृदयरूप फर्म छयन करनेवाठे ये सात-सातके समदाय परमेश्वरफे 
दारा टी समस्त प्राणियों स्थापित किये दए ई ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध प्रकार माध्णाहिमक यस्तुर्भोव। रत्पत्ति भैर द्थिति परभेरवस्ते 
वव्राकर अव वाद्य जगत्क॑ रत्प्ति भी यतसे वतात इण प्रकरणक्रा रथपसंदार 
ष्र्े द-- 
िर्यथं ~ 
अतः सथय॒द्रा शृ स्थे 
£ 
ऽखात्छन्दन्ते सिन्धवः सदंसूपाः | 
क ४ 
अतथ स्वा ओषधयो रसश्च 
येप ४) | ् 
येन॑प भूतेसिषटते धन्तरात्मा ।; ९ 
अतः=दसीते; सवेसमखल; सयुद्धाः=वपुद्रः चनभीरः मिर्यःयर्वत 
(उन दृर्); अल्यात्‌=दकते (वफ होकर); स्वरूप मनिक सूपो-, 
पायी; सिन्धवः नदिर्यो, स्यन्द्न्ते=वरदती 2; चतथा; अतः=उसीमे; सवीः= 
रम्पूर्णः जओपधयः्=मोषयिर्यो; च ओर) रसः=प् ८ उन्न हुए ६ ); येन= 
दिख रस्ते (पुष्ट दए धीम ); हिन्दी पपः्=यद अन्तरत्मा=( सवक्रा ) 
घन्तरात्मा ( परमेश्वर ); भूतेः=खव प्राणिर्यो ( की आत्मा ) फे सद्ितः तिष्ठते 
( उन-उनपे हदये ) सित ६ ॥ ९ ॥ 
व्याय्या--दन्दी परमेश्वरसे समत्त सुद्र ओर पर्वत उत्पन्न दुर दैः 
एन्टीसे निकल्कर अनेक अआकारवाटी नदिर्यो बद रदी 2 इरन्दसि समक्त 
सौपषिर्यो ओर वद्‌ रख भी उस्पन्न दभा दै, निपतति पुष हुए यसी वे सवके 





# प्रष्मपत्रमे इस विपयप्र विचार विया गया दै क्रि यं द्ध्य साती क्वौ 
ग्वायौ गयौ वरर कश्यगयादै किप्रन सातकरे अतिरिक्त प्राथ धर, उपस तथा गुदा 
भी षयो ठ मतः मन्दत कुक स्यार दद्या ई, यशं प्रवानततामे सातक्रा वर्मन 
( गष्मपत्र २।४।२१६)। 


खण्डय ] मुण्डकोपनिषद्‌ २११ 
न न ~~ 
अन्तरा मा परमेद्वर उन सव्र प्रागिरयो री आत्मा सुदित उन-उनफे हृदयम रहते 


६॥९॥ 
सभ्वन्ध---थन परमेववरसे सकी स्तत्ति हेनिके चरण समे रन्डका स्वरूप 


+ यह शकर नके जाननेका पल वरति हुए इ खुष्टकी समा के ₹ै-- 
एवेदं विच्च क ४ 

पुरुप एवेदं बिद्वं कर्म॑तपो ब्रह्न परारतम्‌ । एवो वेद 
निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 

तपःन्तपः कर्मकर्म ( भौर ); पामतम्‌=परम अप्रतरूप; बह्म 
इद्म्‌=यदः विश्वम्‌<=छप ङुछः पुरपः प्वन्परमपुर्प पुरपोत्तम ही दै 
सरोम्यनदे परिय |; एतक्‌-दसः; गुदायाम्‌=ददयरूप गुफार्मे; निष्ितम्‌-सित 

अन्तर्यामी परमयपुरुपको; यः=जो; वेद्नजानता दै; सःय शद { पव ] यदयं 

(इठ मतुष्यशरीस > दी; मविदयाग्रन्यिम्‌-अविदाजनित गेठको; विक्िरवि 
खोर इाल्तादे ॥ १० ॥ 

व्यारया--तप अर्थात्‌ संयमस्प छान, कम अथौत्‌ बाह्म साधनोदारा 
यि जने छ्य तया परम अमृत तरदा--यद खव कु धरमपुरुप पुदथोचम 
दी £ । प्रिव शनक्त ! हृदय्य गुकाे चि हृद इन अन्तर्यामी प्रमेपरकये जो 
भान टता ट वट्‌ इस मनुप्यशरीरमे ही अगिद्याजनित अन्त.क्रणयी मिका 
भेदन फर देता % अर्यात्‌ खव प्ररे खंशय ओर भ्रमते रदित होकर १यरहा 
पुय्पोत्तमम भराम हो जाता दे ॥ १० ॥ 

॥ अ्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


दवितीय खण्ड 

आतिः संनिदितं गुहाचरं नाम महत्पदमवरैतत्समपितम्‌ । 
एजतपराणन्निमिपच यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यं प्रं विनानादरष्ष् 
प्रजानाम्‌ ॥ १ ॥# 

आयि बो ) प्रकाशन्वरूपः संनिदितम्‌-भत्यन्त समीय 
शृष्ायरम्‌ नाम=(दृदयरूप गुम न्वित होनेकेः कारण ) गुद्यचरनामसे प्रमिद्ध; 
मष्टत्‌ पदम्‌ ओर ) महान्‌ पद (परम प्रात्य) हे; यत्‌-जितने भीः एजन्‌= 
चेष्टा केव प्राणता केनेवलि; चनीरः निमिपत्‌= भोगो सोने 
मदनपाल (प्राणी ); एनत्‌ (सखव-के-सर ) अय =इषीभःखमर्पितम समर्पित 
(प्रतिष्ठित ) ह; एनत्‌=उस परमेदवरकी; जानथनदमलेग चनो; यत्‌ गः सत्‌ 


क शठ मन्यते मिटा दुभा मन्व यववं० क्षा० १०।८।६द६। 
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सत्‌; अखत्‌-८ ओर ) असत्‌ दैः वरेण्यम्‌-सवके द्वारा वरण करने योग्य (ओर); 
रिष्ठम=अतिरय शरेष्ठ दै । (तथा); परजानाम्भ्=समसत प्राणियोकौ; विज्ञानाद्‌ 
बुद्धिस; पर म्ू=परे अर्थात्‌ जाननेमे न आनेवाक दं ॥ १ ॥ 
व्याल्य--सर्वदक्तिमान्‌, सर्वज्ञ ओर सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकादरूप ई । 
खमस्त प्राणियोके अत्यस्त समीप उन्दीके दृदयरूप गुहामे छिपे रहनैके कारण ही 
गुदाचर नामसे प्रसिद्ध है । जितने भी दिलमे-चलनेवाले, इवास ठेनेवाले ओर 
ख खोल्ने-मूदनेवले प्राणी है, उन सवका समुदाय इन्दं परमेश्वरम समर्पिते 
रथात्‌ दित ३ । सब्रके आश्रय ये परमात्मा ही हँ । ठम इनको जानो । ये सत्‌ 
अर असत्‌ अर्थात्‌ कार्य ओर कारन एवं प्रकट ओर अग्रकट-सव कु दै । 
दके द्वारा वरण करनैयोम्य ओर अत्यन्त श्रेष्ठ ह तथा समस्त प्राणिर्योकी बुद्धिसे 
परे अथौत्‌ वुद्धिद्ारा यज्ञेय ई ॥ १} 
सम्बन्ध--न्दीं परन्रह्म परमेश्वरका तत्तव समक्न ॐ स्थि पुनः उनके, स्वूपक्ता 
रे राब्द॑मे वणन करते है-- 
यदर्चिसघदणुभ्योऽणु च थस्र्िरलोका निहिता लोकन । 
तदेतदक्षरं ब्रहम अ प्राणस्तदु च्छन्‌; । तदेदस्सत्यं तदगरतं तद्द्रव्यं 
सोस्य द्धि ।॥२।। 
यत्-जो; अरिसत्‌=दीपिमान. हैः चयोर; यत्‌-जो; अणुभ्यः 
सृक्ष्मोसे भी; अणु=सृक्षम ; यस्िन=निसमे; लो कााः=समस लोकः; च=ओौरः 
खोकिनः=उन लोकम रहनेवारे प्राणी; चिहिताः=खसित दै; तद्<वदी; एतत्‌ 
यद; अष्ट्रस्‌=अविनाकीः ब्रह्म=तर्य ३; सः=वदी; प्ाणःनप्राग है; तद्त्‌ उ= 
वदी; चादू=वाणी; मनः=(भओर) मन ई; ततवी; पतत्‌=यदः; सत्यम्‌=सत्य 
टः तत्वह असतस्‌ अशत हैः सोम्ख्दे प्यारे {; तत्‌<~उसः देद्धव्यम्‌= 
वधनेयोग्य लक्ष्यकोः विद्धि-त्‌ वेव \ २॥ 
व्याख्या--जो प्च परमेदवर अतिशय देदीप्यमान प्रकाद्ठरूप ह, जो 
सुक्षमोसि भी अ तियाय सुक्ष्म ई जिनमे समस्त रोक ओर उन लोकरोमिं रहनेवाडे समस्त 
पराणी सित हं अर्थात्‌ ये सव जिनफे वाशित हैः वे दी परम अक्षर बह्म ठैः वेदी 
सदेः जीवनदाता प्राण दैः वे दी सव्र वाणी ओर्‌ मन अर्थात्‌ समस्त लगतुके 
इन्द्रिय ओर अन्तःकरणल्पम प्रकट ई । वे ही परम सत्य ओर अमृत--अविनाशी 
तटं । प्रव शनक | उस वेधने योग्य रक््यक्रो तू वेध अर्थात्‌ आगे वताये 
उानेवारं प्रकारे साधन करके उसमे तन्मयदहोजा॥२॥ 


(ब द्र १, 


सम्बन्ध--रु्यकत वधनक ठिय धनुष ओर मार चाहिये; अतः दस रूपककी 
पूते हय सार सामग्रीका वणन करते ँ-- 


खण्ड २] मुण्डकोपनिषद्‌ २१३ 
न न ~ य > 


धतुगृहीत्वौपनिपदं महास 


शरं द्युपासानिक्ितं संधयीत । 
आयम्य तद्‌ भावगतेन चेतसा 
रक्ष्यं तदेवाश्रं सोम्य विद्धि॥ २३॥ 

आओपनिषदम्‌=उपमिपदूमं वर्णित अरययसूयः महाखम्‌~मदान्‌ भख; 
धमुः=पनुग्को; गृदीत्वा-ठेरर (उस्पर) दि-निश्चय टी; उपासानिरितम्‌= 
उपासनाद्ारा तक्षा शिया हुम श्स्म्‌=वाणः मंधथीत~चढाये; भावगतेन= 
( फिर) मावगूरणः चेतसा चित्तये दाराः तत्‌=उम वाणकोः आयम्य~ी वकरः 
सोम्ये परिय !; तत्‌-उख; अश्चरम्‌=परम मनर पुख्योत्तमफो; पवन्डीः 
ठष्प्यमरक्षय मनकरः विद्धिःेषे ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--जिष प्रकार फंस वागको खद्यप्रर छोड़नेते पदे उसक्षी 
मोको सखानपर धरकर तेज रिया जता ई, उमर चदे हुए मीरे आदरिको 
दुर्‌ करके उसे उच्ज्वच एय चमोला वनाय। जाता ३, उसी प्रकार आत्मा- 
रूपी ब्राणको उगवनाद्रारा निर्मल एं शुद्ध वनाकर उसको प्रणव घनुपपर 
भसटोर्भोति वदानां चादिये ! अर्थात्‌ आत्मो प्रणवके उचारण दवं उसके 
अभुसूप षरमात्माफे चिन्तनमे श्य्‌. भ्रकारते लगाना चाधि । फे 
अनन्तर जैसे धनुपको पूरी शक्तिसे खीच रर व्राणको र्षयपर छोड़ जात। ३, 
जिसे व पूरौ तप्ते रश्यको वेध सपे, उसी प्रकार यौ भगपूर्णं चित्ते 
ओकाप्का भधिकसे-अधिक टवा उश्वारण एवं उसके अथ्का प्रणद् प्यं 
सुदीरधं काटतक चिन्तन करनेफे वमि कडा गय। दै निघते आत्मा निश्चिदस्मते 
अविनाशी परमात्मं प्रवेश कर जाय उसमे तन्मय दोफर अविचल स्थिति प्रत्त 
करके | भाव यदैक भोर व्रेमपूर्वक उचारण प्वं उफ अरथत्प 
परमातमाफरा प्रगाद चिन्तन ष्टी उन प्रातिका सर्वात्तमि उपयटे॥ ३॥ 

सम्यन्ध~-पूर्वमन्रमे कहे हए रूपकको यर स्पष्ट करत है-- 

प्रणयो धुः शरो ह्यात्मा त्र तद्रक्ष्यमुच्यते । 

अप्रमत्तेन बेदधन्यं शखत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ४॥ 

प्रणवः-(यर्) ओंकार ही; धलनुः=धनुप दैः आत्मान्आत्मा) हिन 
ही) श्चरः््वाण र ( गौर ); बरह्य=परत्रदय परमेश्वर हीः तल्लक्ष्यम्‌-उषका 
लक्षय; उच्यते=कद्या लाता है; अप्रमत्तेन=( वद ) प्रमादरशित मनुष्यद्रारा 
ष्टी; येद्धव्यम्‌=वीषा जनि योग्य दे ( मनः ); दारवत्‌-( उने वेषरर ) 
वागी तर्टः क्न्मयः=(उख दयते ) तन्मयः भयेत्‌-दे जाना चये ॥ ४॥ 
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व्यास्या--ऊपर वतलाये हुए ल्पकमे पस्मेश्वरक्रा वाचक प्रणव- 
( ओंकार ) दी मानो घुष हैः यह जीवात्मा दी वाण ई ओर परब्रह्म परमेश्वर 
ही उसके लक्ष्य ई । तत्यरतासे उनकी उपाषना करेवा प्रमाद्रदित साधक 
द्वारा दी वह लक्ष्य वेधा जा सक्तारः इसल्यि हे सोम्य | त॒ञ्चे पूवक्ति 
रूपते उस ॒लक्ष्यको वेधकर वाणी दी भोति उसमै तन्मय हो जाना 
चादिये ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः परमेश्वरे स्बरूपका वणन्‌ करते हुए. प्रमादरहित ओर विस्त 
होकर उसे जलननेके सिये श्रुति कहती हे-- 
यसिन्‌ दयौः प्रथदी चान्तरिक्ष 
मोत मनः सह प्राणे सर्यैः। 
तमेकं जानथ आत्मानसन्या 
गो विषश्चथाम्रतस्येष सेतुः ॥ ५॥ 
। यस्मिन्‌-जिसमे; चोः; पुथिवीनप्थिवीः च=ओर; अन्तरिक्षम्‌ 
ओर उनके बीचका आकाश; चतथा; सर्व प्राणैः सह =समस्त प्रामोकि सहित; 
मनःन्मनः ओम्या हमा दै; तम्‌ पवन्उसी; एकम्‌=एकः; आत्मानम्‌ 
सवके आत्मरूप परमेश्वरको; जानथ~जानो; अन्याभ्=दूसरी; काचम्=सव 
वातोको; चिुश्चश्च सव॑षा छोड दो; एयः=वद्ी; अग्रतस्यनअमृतक्राः सेतु 
सेत दे ॥ ५॥ 
व्यास्याः-जिन परब्रह्म परमात्मामे स्वर्ग, प्रथ्वी तथा उनके व्रीचकरा 
सम्पूणं आका एवं समस्त माण मौर इन्द्रियोके सदित मन-बुद्धिरूपर अन्तःकरण 
. खव-के-सव ओत-प्रोत है, उन्दी एक सर्वात्मा परमेश्वरको तुम पूर्वक्त उपायके 
द्वारा नानो; दूसरी सव वार्तोको---प्राम्यच्चाको सर्वथा छोड़ दो । वे सव तुम्हारे 
साधनम विघ्न हैः यतः उनसे सवथा विस्त होकर साधनम तत्पर हयो जामो | 
यदी अमृतका सेतु दै, अर्थात्‌ संसार-समुद्रते पार होकर भमृतखरूप परमात्माको 
करके ल्यि पुरूके सदश है ॥ ५॥ 


सम्बन्ध--पुनः परमेदवसके स्वरूपका वणन कर्ति हुए उनकी प्रातिका साधन 
चत्तति ह-- 


अरा दवं रथनाभौ संहता यत्र नाव्य; 


र स ॒एपीऽन्तश्वरते बहुधा जायमानः | 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं 


स्यास्त वः पाराय तमतः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 
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रथनाभौन्र्यरी नाभिमे ( जड हुए ) अराः दरवन्मरोर भोति; 
य्न=ञ्सरमे; नाञयः्=तमल्त देश्व्याधिनी नायो; संहताः सित र 
( उसी हृदयम ); खः्=वरः वहुधा-बहत पकारे; जायमानम्=उतन्न देने. 
वालः; पपः=यह ( अन्तर्यामी परमेश्वर ); अन्तःन्मष्यभागर्भे; चरते-रइटा 
४; [ पनम्‌ |=; आत्मानम्‌=सर्वात्मा परमात्माकाः आओोमू=भम्‌; इति 
पवम<इस नामे धारा ष्टी; भ्यायथन्भ्यान करो तमसः परस्तात्‌ 
अलञानमय अन्धकारे अतीत; पाराय=( तया }) भवसागरफे अन्तिम तेस 
पुख्षोत्तम+१ परातिके स्वि ( साधन करनेमे ); वन््दुमलोगोक); खस्ति-कल्याने 
्े॥६॥ 

व्याख्या--जिस प्रार रथफे पदियेके केन्द्रे अरे त्म रदे ह 
उसी प्रकार शरीरकी समख नाद्यो जिस ददयदेरमे एकत्र सित ई, उष्ठौ 
ृदयमे नाना स्पते प्रकट दोनेवाठे परन्रह्य परमात्मा अन्तर्यामीरूपसे रष 
ष्ट ।'इन चरके आत्मा पु रपोर्मका “भम्‌, इस नामके उवारणके साथसाप 
निरन्तर ध्यान्‌ करते रघो । इस ग्रार परमात्मकफि "ओम्‌? ईस नाशका षय 
आर उसफे अर्थमूत परमाम्माका ध्यान करते रहमेसे ठम उन प्ररमात्माम्न 
परा केम समथ ह जाओगे; जो अङानरूप भन्धकारसे सर्व॑या मतीत भौर 
संसारसमुद्रफे दूते प्रर २ । व्दारा क्स्याण शे ॥ इस प्रकार चार्यं उपयक 
विपिसे साघन करनेबारे शिष्योको आशीर्वाद देते ६ ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध~-पुनः परे खरूप्या द वन के है 
यः सर्वज्ञः सर्वपिद्‌ यस्यैष महिमा भवि । 
दिव्ये वऋापुरे चेय व्योगन्यात्मा प्रतिषितः ॥ 
मनोमयः प्राणदरीरनेता 
प्रतिष्ठितोऽन्ने हदयं संनिधाय । 
तष्िक्ञानेन परिपद्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपममृतं यद्‌ विभाति ॥७॥ 
यः सर्व्ष=जो संदा जाननेवाल ( ओर ); सर्ववित्‌-सय ओर 
सवी जाननेवाल &; यस्य=जिकरी; भुवि=जगतूर्गः पएप.नयडः मिमान 
मदि है; एषः दि मत्मा-यद प्रसिद सवका आत्मा परमेश्वर दिव्ये 
व्योभ्निदिष्य आक्राशस्पः बरहयपुरेरदलेकरम; प्रतिष्ठितः=सवर्पते छिव 
ह भाणदारीस्नेताखवफे माण भोर शरोर्का येवा; मनोमयः={ यड्‌ 
परमात्मा मनम व्या रेनेके कारण ) मनोमय द; वु यं संनिधाय 


२२९६ [शादि नौ उपनिषद्‌ [ सुण्डक २ 
नय मय ज 
( यदी ) हदयकमल्का आश्रय लेकर; अत्ने=अन्नमय स्थूल-शरीरमेः 
^ छितः=पतिष्ठित डे; यदू-जो; स्वनन्दरूपस्‌-भानन्दस्वरूपः अगतम्‌ 
अविनाशी परत्रहम; विभाति=सवं च प्रकाशित है; धीराःन्चुद्धिमान्‌ मनुष्य, 
विक्षानेन~विक्षानके दारा; तत उसको; परिपदयन्ति~भलीभांति प्रत्यक्ष कर 
र्ते दै ।॥ ७॥ 
` व्याख्या--जो परब्रह्म परमेदवर सर्यल्--सर्वदा जाननेवाङे भोर सब 
रसे सबको भली भति जाननेवाके है, अर्थात्‌ निनकी स्ानशक्ति देश-कार्से 
वाधित नदीं दै, जिनकी यह आश्चर्यमयी मदिमा जगतमे प्रकट है; वे सबके 
आत्मां परमेश्वर परम व्योम नामसे प्रसिद दिव्य आकाश्चरूप ब्रह्मलोके स्वरूपसे 
-द्ित ई । सम्पूरणं प्राणियोके प्राण गौर शरीरका नियमन करनेवलि ये. 
परमेश्वर मनम व्याप्त हेनेक्े कारण मनोमय कषरते दै भोर सतर प्राणिर्योके 
हृदयकमल्का बयाश्रय लेकर अन्नमय स्यूखारीरम प्रतिष्ठित ` दै । बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य विक्ञानद्वारा उन पख्रह्मको भरीर्भोति प्रत्यक्ष कर रेते है, लो आनन्दमय 
सविनारशीरूपसे सर्वत्र प्रकादित द} ७॥ 


समभ्बन्ध--अव परमात्माकै ज्ञानका फर बताते क 
भिद्यते हृदयग्रन्थिर्किदयन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाल कर्माणि तखिन्खष्टे परावरे ) ८ ॥ 


तस्मिन्‌ परार दृष्टे=काय-कारणस्वरूप उन परात्पर पुरुषोत्तमो 
ततत्वसे जान सेनेपर; ्ृदयग्रनिथः=इस ८ जीवात्सा ) के हृदयकी गट; 
भियते-खुर नाती दैः सङसंशायाः=सम्पूणं संशय; छियन्ते-कट जाते रै; 
च=ओर; कमौणि=समस्त श्यभाश्चम कर्म; श्षीयन्ते-नर हो जाते ३ ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--कायं भौर कारणस्वरूय उन परात्पर परवरहम पुरुषोत्तमको 
तत्वसे जान लेनेपर इस खीवके दयक अवियारूप गढ खु जाती 
जिसके कारण इसने इस जड़ टारीरको ही सपना स्वरूप मान रक्ला ह; इतना 
ही नदी, इसके समस्त संशय सर्वथा कट जते £ ओर समस्त शभाद्ुभ कर्म नष्ट 


हो जाति द । अर्थात्‌ यह जीव सव चन्धनोसि सर्वथा मुक्त होकर परमानन्दस्वरूय 
परमेश्वरको प्राप्त हो जाता हे ॥ ८ ॥ 


भ्चन्थ्‌ 138 1 
सम्बन्ध--उन परन्रह्के स्थानः, स्वरूप भोर उनकी महिमाका चणन्‌ करते 


इ~ 
हिरण्मये प्रे कोशे पिरजं त्य निष्कलम्‌ 
तच्छुभ॒ल्यातिपां उपोति्तयदात्मबिदो विदुः ॥ ९॥ 
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तत्वह; विरजम्‌=निमंल; निष्कठम्‌-अवयवरदितः ब्रह्म खद्यः 
हिरण्मये परे फोडोनप्रकाशमय परम को्रमे--परमधाममे ( विराजमान ६ ); 
तच~वहः शुश्रम्‌=वव॑या विश्च ज्योतिपाम्‌=ठमलख व्योतिर्योकी भीःज्योतिः= 
ग्योति दै; यत्‌-जिखकरो; आत्मविदभ्=मात्मलानी; विदुभ्नानते ई ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--वे निर्मल्-निर्विकार ओर अवयवरदित--अखण्ड परमात्मा 
परका्मयं परमधाम विराजमान &; वे सर्वथा विश्वद् भौर समस्त मकाशयुक्त 
पदाय भी प्रकाशक ई तथा उन्द आत्मज्ञानी महात्माजन दही जानते द ॥ ९ ॥ 


न त्त्र यो भाति न चन्द्रवारकं 


नेमा विद्युतो भान्ति इतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सवं 
तय भासा सर्वमिदं विभाति ॥१०॥% 
तच्रन्वर्दौ; न> ( तो 9; सूर्यः; भातिनयकरायिन होता है; म= 
न; चन्द्रतारकम्‌ चन्द्रमा ओर तारागण शी; न~(तथा) नः शमाये 
विदयुतः=बरिजर्यो ठी; भान्ति वह ) चमकत £; ययम्‌ सनिः कतः= 
किर इस अग्निक ल्य तो कटना ही क्या है; तम्‌ भान्तम्‌ पव करोकरि ) 
उखे परकारित शेनेपर दी; सर्वम्‌-घवः मनुभातिन्उसे पीठे उवी रकारसे 
परकादित देते £ तस्यउसीके; भासानयकाथमे; इदम्‌ सर्वम्‌-पर षम्पूणं 
जगत्‌; विभानिपरकशषित होता दै ॥ १० ॥ 
व्याखधा--उन व्वप्रकाश परमानन्दस्वे प पर्रदम परमेश्वरे समीप यह 
सूरय नदीं भरकाश्ित दोता 1 जिस प्रकर सूर्यका प्रका प्रकट नेपर खयोतका 
प्रका षुत शो जाता ह, वैसे दी सूर्यका तेन भी उल गसीम तेजके खामने दत 
घे जाता । चन्द्रमा, तारागण भीर व्रिजरी भी वरहो मदी चमकते; फिर इष 
लौकिक अग्निकी तो वात ष्टी क्या द! मर्योकि श्रङेत जगत्‌ जो कुछ भी तच 
प्रकासशील £, खव उन पदम परमेशवरफी भरकाशद्यक्तिके अदो पाकर दी 
प्रकाशित द । वे अपने प्रकाशकफे समीप अपना प्रकाद्य कैसे फटा सक्ते दं १ 
सार्य यद कि यद्‌ सम्पूणं जगत्‌ उन जगदात्मा पृष्पोत्तमषेः मकाशते मथवा 
उस ग्रफाशके एक क्ुद्रतम अशते प्रादित ये रदा दे ॥ १०॥ 
्र्मैवेदमग्रतं पुरस्ताद्रह्म पथाद्र्॒ दधिणतयोत्तरेण । 
अथ्ोध्वं च प्रसृतं व्रदपेदं विधमिदं वरम्‌ ।११॥ 
शूदृम्‌=यद; अमयुनम्‌=अग्रवस्रूफवह्य=पखद्ः पएवन्दी; पुरस्तात्‌ 
घामने टै; ब्रह्मचर्य दी; पथाक्नीटे ठे व्रह्म दी; दक्षिणतन्=दायी 
प्न. ५) भौर द्मे 2० (६1 १अमेमौरे। 
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ओर; चतथा; उन्तरेणनवायीं 'मोरःअध्‌ः=नीचेकी ओर; चतथा; ऊर्वैम्‌= 


ऊपस्की ओर; चन्भी; प्रखतम=पैल हा ई इदम्‌ [ यत्‌ [यद जो 
विभ्वस=सम्पूरण जगत्‌ ई इदम=यदः; वरिषठम्‌-सर्वशरठः चम पवन 
व्रह्म दी द| १९२॥ ॥ । 

व्यास्या--इस मन्तरमे पस्मातमाकरी ` रूर्व॑व्यापकता ओर सर्व॑रूयताका 
मरतिपाद्न क्रिया गया दे । सारश्च यह क्रि ये अमृतखरूप पररह परमात्मा दी अगे. 
पीछे, दाया, बादरभीतर) ऊपर-नीचे-तर्वव्र फे हृष्‌ दै इस विश्वः 
त्रहमाण्डके रूपमे ये सर्वेष ब्रह्म दी प्ररक्च दिष्वायी दरे) १९१॥ 


----~्---- 


1 दवितीय खण्ड स्वाप्त} २} 
) द्वितीय चुण्डकः लातत ) २॥ 





- -; तृतीय युण्डक 
। प्रथम खण्ड 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 


समानं वृषं पसिष्जाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं खादरय- 
नरननरन्यो अभिचाकशीति ॥ १॥% 
सयुजानएक साय रहनेवलि ( तथा ); सलाया~पररपर साभाव 
रवत्रेयाठेः द्वन्दो; सुपणौ=पकली ८ जीवाय ओर परमाल्या ); समानम्‌ 
चृश्नम्‌ परिथखजानेनए्क दी वृश्च ( दारीर ) का आश्रय वकर र्दे 
नयोः न दोनोरभसे; अन्यः= पक तो; पिप्पलम्‌=उस बृप सुख-दुःषव्प फं 
पर्येका; स्वादु=म्वाद्‌ ले-लेकरः अत्तिउपभोग करता दै ( कित }; श्य = 
चूर; अनदननन खता हुमा; अभिचाकशीति =फेवल देशता ता दे ॥१॥ 
व्याख्य{--जिस प्रकार गीता जगत्‌का अश्वत्थ (पीपर) दृक्षफे सपमे वणन 
किया गया ई, उसी श्रगार इस मन्त्रम श्रीरफो पौपच्के दृसका आओर वीवात्मा 
त्तथा परमात्माको पक्ष्योका रूप देकर वर्णेन किया गया दै । इसी तरद वर्णन 
कटरोपनिषदूमे भी गदान प्रविष्ट छाया ओर धूपके नामसे अया ६ ! भाव दोनो 
जगद प्रायः एक षी दे । मन्त्रका सारांश्च यद हे करि यह मतुप्य-शरीर मानो एक 
शृक्षद। ईश्वर भौर जीव--ये सदा साय रदनेवलिदोमित्र प्षीह।ये इस 
शशरीररूप वक्त्रं एक साथ ही दृदयल्प पैष्टे निवास करते हं । इन दोनो 
पएक--जीवात्मा तो उस पृक्षे फररूप अपने कर्म-फलोको सर्यात्‌ श्रारम्धानुमार 
माहुर सुखनुः्वोको आधक्ति एव दरपपूरवक भोगता दै ओर दूसरा-- ईश्वर उन 
कर्मफरसे किसी प्रकारका भ्रिचित्‌ भी सम्बन्ध न जोडकृर केवर देता रहता हे ॥१॥ 
समाने पृक्षे पुरुषो निमण्नो- 
ऽनीश्चया शोचति युद्यमानः | 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश- 
मख महिमानमिति वीतशोकः ॥ २॥ 
समाने श्रकषे-पोक् शरोरस्पी समान वरक्षणर ( रहनेवान्य ); पुरुपः= 
जीगात्मा; निम्न यारीस्की गहरी आशकिर्म ) ह्वा टमा टै; यनीराया= 
असभर्थतारूप दीनता अनुभव करता हुआ; सुह्यमानन्=मोदित क्रः 
शोचतिच्योक .कस्ता रता दै यदय कम ( भगवान्कौ चुकी दयते) 
कवग १। १६४ । २०१ भववै + 1 १४ । रण्भं गीयह्मन्न षसौ 
रूपमे आयादै) 
ये ग्नो न्व श्वेना० उ०४।६ ७भे भी प्तौ रूपे षये) 
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जु्म-( मक्तोदयारा नित्य ) सेवितः; अन्यम्‌=मपनेते भिन्नः ईरभू=परमेश्वरको 
८ यर ) अस्य सदिमानम्‌=उनकी मदिमाको पद्ूयति=यह प्रत्यक्ष कर ठेता 
हे; इतित; वीतोकभ=सवथा चोकरदित हो जाता हे २॥ 


व्याख्य(--पदठे वर्णन क्रिये हुए शरीरस्म एक ही वृक्षपर दहृदथसूप 
धोस रहनेवाला यद जीवात्मा जव्रतक. अपने खाथ रहनेवाठे उन परम खुद्द्‌ 
परसेश्वरकी ओर नदीं देखता, शरीस्मे दी आसक्त होकर इसीमे निमगन दुआ 
रहता दे अथात्‌ इारीस्मं अतिक्षय ममता करके उसके द्वारा भोगोकि भोगने् ही 
रचा-पचा रहता दै, तवतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित होकर वह नाना 
प्रकारके दुःख भोगता रदता दै । जव कभी भगवानकी निरहैठ॒की दासे अपनेसे 
भिन्न; नित्य अपने दी खमीप रदनेवालेः परम युदधद्‌, परमप्रिय ओर भरक्तोदरारा 
तेवित ईश्वरको मौर उनकी आश्च्यंमयी महिमाकोः जो जगतूम सर्वच भिन्न-भिन 
प्रकास्ते प्रकर हो र्दी दे, प्रत्यक्ष कर ठेता दैः तव बह तत्काल ध स्था शोक- 
रहित दै जातादै॥२॥ | 
सम्बन्ध--ईरफे स्वरूपक्रा वर्णन करते हुए उन्हें जान केनेका पक वतते द-- 
यदा पद्यः पयते स्क्मवणं 
१ शं ( १ (० 
कर्तारम्‌ पुरषं निम्‌ | 
तदा दिद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निर्न; परमं साम्यघुेत्ि ॥ ३ ॥ 
यद्‌ानजवः पद्यःयद द्रष्टा ( जीवात्मा ); ईशम्‌-सवके शासक; 
ब्रह्मयोनिम्‌ भी आदि कारणः; कतर म्‌-वम्पू्णं जगते स्चयिता; 
रुपरमवणम्‌दिव्य प्रकाञ्चस्वरूप; पुरुपम्‌=परमपुरषको; पदयते=प्रवयक्च कर 
रेता ई; तदानउस समयः पुण्यपपिन्पुण्य-पाप दोनोको; विधूय=मलीर्भोति 
दटाकरः निर ञ्जनः=निम॑ल हु; विद्धान्‌ शनी महात्मा; परमम्‌ सर्वोत्तम; 
साम्यम्‌-खमताको; उपेद्तिनप्राप्त कर ठेता है ॥ ३ ॥ 


व्याख्या-ू्वाक्त प्रकास्से पसेश्वस्कौ आश्चयंमयी महिमाकी ओर दष्टिपात 
करयेः उनके सम्मुख जानेवाला द्रा ( जीवात्मा ) जवर सतव्रके नियन्ता, व्रह्माके भी 
मादि कारणः सम्पूणं जगती स्वना करनैवठि, दिव्य प्रकाशस्वरूप परमपुङ्ष 
परमश्वरका साक्चात्‌ कर केता ६ उस समय वह अपने पमस पुण्य-पापरूप कर्मोका 
समृ नागा करे उनते सर्व॑या सम्बन्धरदितं होकर परम निर्मल दमा जानी भक्त 
सर्वोत्तम समताकरो पात दो जाता दे | गीतके चारवे अध्याय इलोक से १९ 
तकत इस समताका कई प्रकारसे वणन किया गया दे।॥३॥ 


खण्ड १] सुण्डकोपनियद्‌ २२१ 


प्राणो येप यः सवेभृतेिभाति 
परिजानन्‌ गिद्राच्‌ भवते नातिपादी । 
अ्मक्रोड आत्मरतिः क्रियामा- 
नेष बरह्मविदां वर्षः ॥ ४॥ 

पप न्य (परमेश्वर ), हिन्दी, भाण नपराण दे, य =नो, सर्वभूते = 
सवर पराणिर्योके द्वार, चिभाति-मकाशित हो रदा दै विजानन्‌=( इसको ) 
जाननेवाल, विद्धान्‌=शानी, अतिवादीभभिमनपूर्वक पढ-वढकर वर्तिं करने 
याला, ने भवते-नदीं हेता (तु वद), क्रियावानू=यधायेोग्य भगवत्प्रीयर्थ 
कमं करता हुभा, आत्मक्रीड.=सवये आत्मरूप अन्तर्यामी परश्वरमं क्रीडा करता 
रदता दे (ओर ), आत्मरति =सवरे आत्मा भन्त्ामी परमेश्वस्मे ही रमण 
करता रदता दै, पएष.न्यद ( शनी भक्त ), ब्रह्मपिदाम्‌~वदवेत्ताभैमि भी, 
धरिष. दै ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--ये सर्वव्यापी परमेश्वर दी सरके राण ६, जिष भकार शरीरकी 
सारी चेशे प्राणके द्वारा देती ई, उकी प्रक्रार इस विशम भीजेदखहोरदा 
४, परमात्माकी सक्तिसे टी दो र्दा दै । समसत प्राणियोमि भी उन्दी प्रका ६, 
येदीउनेप्रागियो दवारा प्रकाशित हो रदे द । इस वातफ़नो समञ्नेवाखा शानी 
भक्त, कभी वट-बटकर बात नदीं करता, वर्यो वद जानत। टै कि उखे अदर 
भ उन सवंब्यापक परमात्माङी दी शक्ति अभिव्यक्त दे, पिर बद किंस बातपर 
अभिमान करे | वह तो सोकसम्रहफे स्थि भगवदासानुखार अपने णे, आभमप 
अनुकूल कर्म करता भा सव्र आत्मा अन्तर्यामी भगवान दी क्रीड़ा करता 
। (गीता ६।३१) वद सदा भगवन्‌ दी रमण करता ६ै । देखा यद्‌ भगवानुक्रा 
जानी भक्तं व्रह्मवेत्ताओमि भी भति शरेष्ठ दै । गीतामे भी सरफो वासुदेवम 
देखतरैवा>े शानी भक्तफो मदात्मा ओर सुदु बताया गया ई (७। १९ )॥४॥ 

सम्व-ध--र्न परमात्माकी प्रापनिक साघन बता दै-- 


सत्येन सभ्यल्तपसा देप आत्मा 
सम्यग्ज्निन अहाचेर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तध्वरीरे ज्योतिम॑यो दि श्रो 
यं पृष्यनिनि यतयः क्षीणदोषाः; । ५॥ 
पप =यद, अन्त शरीरे हि=शसीरफे भीतर टी ( हृदयम पिराजमान ) 
ज्योत्तिमेय नयकादयखरूप ८ ओर ), द्यश्च =पर विद, अत्मिानपमामा, 
दिनिस्ष्देद्‌, सत्येनरघत्य भाषणे, तपस्चा=तपते (गीर ), व्रदचर्यण= 
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बहचरयपूर्वक; सम्यग्जञानेनयथा् न्ञानत्ते दी; नित्यम्ध्=षदा; रभ्यःन्पाप 
दोनेबाखा हे; यम्‌-जिसे छ्ीणदयोषाः=सव प्रकारके दोषेति रहित हुए; यतयः= 
यतनशीर साधक दी; पदयस्ति=देख पते द ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--घवके शरीरके भीतर ददयमे विराजमान परम विद्द्ध प्रकाश- 
सय ज्ानखरूप परत्र परमातमा, जिनको सच प्रकारके दोसे रहित दए प्रयलशौल 
साघक ही नान सकते, वे परमात्मा सदैव सत्य-भाषण, तपश्चर्या, सेयम ओर सखवारथत्यागः 
तथा ब्रह्मचयंके पाल्नसे उलयन्न यथाथ ज्ञानद्वारा दी म्र हयो सकते ह 1 इनसे 
रदित देकर लो भोमि आसक्त ई; भोगोकी परापिके ल्यि नाना प्रकारके 
मिस्या-भाषण करते है ओर आसक्तिवशा नियमपूर्वकं अपने वीर्यकी रवा नदी 
कर सकते, वे खाशैयरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माकर " अन॒भव नदरी कर 
सक्ते; क्योकि वे उनको चाहते दी नही ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--पूवाक्त साधनम सत्यक मदमा चतति दै 


सत्यमेव जयति नावृतं 
सत्येन पन्थ विहते देदयानः । 
वेनप्रमन्त्युष्यो लाका 


यत्र॒ तत्‌ सत्यस्य प्रसं निधनम्‌ ॥ & .' 
सत्यम=सत्यः; एव-दी; जयतिनविजयी दोता ददै; अन्रतस्‌-ख्डः न= 
नशी; दि=त्योकि; देवयालः्=वद देवयान नामक; पस्थाः्=माम; सत्येन 
सत्ये; विततः=परिपूणं है; येनरजिससे; आप्तकामापनपूर्णकामः ऋषयः 
ऋपिलेग ८ वदँ ); याक्रसन्ति=गमन करते दै; यचजर्दो; तत्‌~वहः 
सत्यस्य=सस्यस्वरूप परत्रह्॒परमात्माक्राः परमम्‌-उर्करष्ट, निधानम्‌= 
घामदे॥ ६॥ 
व्याख्या--सत्यकी दी विजय दोती दै; टकी नहीं } अभिप्राय यह है 
करि परमात्मा सत्यस्वरूप ई; अतः उनकी प्राप्िके ल्यि मनुष्यमे सत्यकी प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये । परमात्म्राधिके ल्ि तो सत्य अनिवार्यं साधन ३ ही; जग्मे 
दूरे सव्र का्योमिं भी अन्ततः सत्यक्री दी विजय दोती है, चकौ नहीं । जो लोग 
मिथ्या-भापण दम्भ ओंर कपयसे उन्नत्तिकी भा रखते है वे अन्तमं बुरी तर्दसे 
निराश दते ह । मिथ्या-भाषण ओर मिथ्या-आचरणेमि भी जो सत्यका आभास 
द, निष्के कारण दूसरे लेग उसे किसी अंयमे सव्य मान रेते ह, उसीते कुछ 
क्षणिक खाभ-खा दो जाता दे । परवरं उसक्रा परिणाम अच्छा नहीं हेता ¡ अन्तम 
सत्य सत्य दी रदता दै ओर श्रू चठ ही । इषीसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सत्यभाप्रण 
ओर स्दाचारको दी भपनाति ई; च्टको नहः क्योकि जिनकी भोग-वादना नष्ट 
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दो गयी ६, देसे पू्॑काम छपि्येग भि मार्गसे वह परटुचते ‡; अदो इस सत्यक 
परमाधार प्न परमात्मा स्थित रै, वड देवयान-मा्म अर्थात्‌ उन परमदेव 
परमात्मा प्रात करनेका खावनशूप मार्गं सत्ये ह परिपू दै, उसमे असय 
माष ओर दम्भ, कपट आदि असत्‌ आचरणेकि स्मि खान न्दी दै ॥ ६ ॥ 
ध , सम्बन्ध उपक साचनेति प्राह होनेवहि परमात्मक स्वस्मङन पुनः वर्णन 
करत ६-- 
बृहच तद्‌ दिव्यमचिन््यस्पं 
स्मच तत्‌ स्मतं विभाति । 
दूराद्‌ सुदूरे तदिहान्तिके च 
प्यत्खिरैव निहितं गुहायाम्‌ ॥ ७॥ 
तत्‌ प्न बहच=पदान्‌; दिव्यम्‌ =दिष्प; चमर अचिन्त्य- 
रूपम्‌-गचिन्त्यलरूय टैः चतथा; तव्‌=ड; खषषमात्‌-पकषमसे भी; 
खमनरम्‌=भत्यन्त सस्मरूपम" चिभातिनपकाशित दोना द; तत्‌=( तथा ) 
वरः दूगान्‌=दसते भीः सुदृर~मयन्त दूर हैः [ च |=ओरः दन्द ( धरसीर) 
म रधर सनि ङे चनअति समीप भी 2 दृष्यत; पद्यस्छुनदेखनेगालोके 
भीतरः; पवी; गु्ायाम्‌=उनके दयप गुपा्म; निषितमू<सित दै ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--वे प्रच परमातमा सते मदान्‌, दिव्य-अरीपरि ओर 
अचिनःयत्वसूप द अर्थात्‌ उनका स्वरूप मनके दवारा चिन्तने आनेवाला नी ६। 
अतः मनुय भदधपूर्वक परमात्माङी पाके पूर्वकयित साचनोमि ले रना 
चादिये । ये पस्मात्मा भविन्त एष सृष्छसे भी अत्यन्त सूर्म होनेपर भी खाधन 
करते उरते स्य अपने म्वरूपको खाधस्के दमे प्रकाशित कर देते टै । परमाम 
सर्म्र परिपूर्ण है, रेरा कोर भी शान नदी, जवे नहो । अतः वे दृर्सेभी 
दूर दे, अर्थात्‌ जरहोनक हमलोग दृूरका अनुभव करते ¢ वशं भी वेर ओर 
निरर्से भी निकट यदी पने भीतर दी ई । मधिर कया, देखनेवार्यम दी उनफे 
हृदयस्य गफ पि दए ह । अतः उन्हे खोजनेके लिय कदी दुखरी जगद 
लानेदी आवर्यकता नष्ट दै ॥ ७ ॥ 
न॒ चक्षुपा ग्यते नापि वाचा 
नान्यदेयैतप्सा  कमेणा वा) 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धस्य 


स्ततस्तु त॑ पदयते निष्करं ध्यायमानः ॥ ८ ॥ 
न चक्षुपा दद परमात्मा ) नतो नेत्रसिः न वाचन्नि वागीसे 


२४ ईशादि नो उपनिषद्‌ त, 
( थर ); न अन्थेभ्=न दुसरी; देवेः=इन्द्रयोति; अपिन्दी; द्यतेनपरदणं केः 
मै आता दै (तथा); त॒ न्तपकेः वानमयवा; कर्मणानकमेसि भी ( वद ); 
[| न गद्यते ]=मदण नदीं किया जा सकता; तमसः तिष्करूम्‌-अवयवरदित 
( परमात्मा ) को; तुन्तो; विद्ुद्धसच्चःनविदचदध अन्तःकरणवाला ( साघक ) 
ततःन=उस विश्च अन्वःकरणसे; ध्यायसानः=( निरन्तर उखका ) ध्यान्‌ करता 
हु दीः क्ञानप्रसदेननचानका नि्मल्तासे; पद्यते=देख पाता ३ ॥ ८ ॥ 


व्यास्या--उन परत्रह्यको मनुष्य इन ्ओखेसि नदीं देख खकरता; इतनी 
दी न्दी, बाणी आदि अन्य इन्द्रियोदारा भी वे पकड़े नदीं आ सकते तथा नाना 
प्रकारफी तपश्चर्या ओर कर्मकि द्वारा भी मनुष्य उर नर्दीपा खकता। उन 
अवयवरदहित परम विद्युद्ध परमात्माको तो मनुष्य खव भोगेति मुख मोड़कर, निःसपृद 
दोकर विद्युद्ध अन्तःकरणके दारा निरन्तर एकमाचर उन्दीका ध्यान करते-करतेज्ञानकी 
नि्र्तासे ही देख सकता दे । भतः जो उन परमात्माको पान! चादि, उसे उचित दै 
कि संसारके भोगेसे सर्वथा विरक्त दोकर उन खवकी कामनाका त्याग करके एकमात्र 
परन्रद्य परमात्माको दी पानके च्यि उर्दि. चिन्तनमे निमग्न दो जाय 1} ८ ॥ 


सम्बन्ध--जव वे परन्रह्ध परमात्मा खयके दयम्‌ र्त हे, तब समी जीव रन 


कये! नदीं जानते ¢ शुद्ध, जन्तःकरणवारः पुरुष दी क्या जानता दै इं जि्ञासापर 
कहते दं-- 


एवौऽणुरार चेतसा. वेदितव्यो 
यिन्‌ प्राणः पञ्चधा संबिवेश्च। 
प्राणेथित्त सर्वमोतं. प्रजानां 


यस्मिन्‌ विलञुद्धे विभवत्येप आत्मा ।॥ ९ | 


यस्मिन्‌-लिसमे; पञ्चधापच मेर्दोवालः; प्राणःन्प्राण; संविवेदा= 
भलीर्भोति प्रविष्ट दै (उसी चरीरम रहनेवाख); पपम्=यद; अणु; आत्मा 
मात्मा; चेतसानमनखे वेदितव्यः=जाननेमे अनवा दै; धरजानाम्‌=माणिये- 
का (वड); खवेम्‌=तम्पूरण; चित्तम्‌=चित्त; प्राणःनपाणेसिः ओतम्‌ =व्याप् 
दै; यस्मिन्‌. विश्युद्धे=निख यन्तःकरणये विशु दोनेपर ; पपः=यद्‌; आत्मा 
यात्मा; विभवति~खव प्रकारे सम॑ दोता दे ॥ ९ ॥ 


व्याख्या-जिख शरीरम प्राण, अपानः व्यानः समान भौर उदान-इन 
एचि मेदा प्राण प्रविष्ट दोकर चेष्टायुक्त कर रदा , उसी शरीरके भीतर 
दयक मघ्यभागमे मनद्वस श्ञातारूपसे जानने आनेवाखा यह सूथम जीदात्मा भी 
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रहता द । परंतु समसत प्राणियोफेः समस्त अन्तःकरण प्राणोते मोत-पोत दो रदे द, 


अर्थात्‌ इस प्राण मीर इन्द्ियफिः वृत्त करनेफे लिय उतन्न हई नाना प्रकारकी 
भगवानापि मडिन ओौर क्षुम्ध हो रदे £, इस कारण खव लोग परमात्माको 
नदी भान पाते  भन्तःकरणपे विशचदध टोनेषर दी य जीवात्मा खव प्रकारे समथ 
एवा दै । मतः यदि भोगि विरक्तः दोकर यद परमात्मक चिन्तनमें खग जाता दे, 
तच तो परमात्माको प्रात करल्ठादै भौर यदि भोर्गोकी कामना करतीदहि तो 
इच्छित भोगोवौ प्राप्त कर ठेता दे ॥ ९ ॥ 


यं यं लोकं मनसा संविभाति 
विश्चुद्रसचः कामयते याश्च कामान्‌ । 


(= 


तं तं लोकं जयते तां कामा 
ससादातमक्ञं॒॑दरचयेद्‌ भतिकामः ।१०॥ 


विद्युद्धसरवः=विश्चद् मन्तःकरणवाटा ( मनुष्य ); यम्‌ यम्‌-जिस जिष; 
खोकम्‌-येकको; मनसा=मनसे; संविभाति=चिन्तन करता टै; चनतयाः 
यान्‌ फामान्‌ फामयते=जिन भोगी वामना करता; तम्‌ तम्‌<=उन-उनः 
खोफम्‌- लेषो; जयतेनजीत डेता दै; च ओर; तान्‌. कामान्‌=उन (इच्छित) 
भोरगोको भी प्रा कर रेता दै; तस्मात्‌ हि=इसील्यि; भूतिकामन्=रेधयंकी 
कामनावारा मनुष्य; आत्मक्षम्‌-शसीरते भिन्न आमाको लाननेवाडे मदाताकी; 
सर्ययेत्‌=तेवा-पूना करे ॥ १० ॥ 


व्याख्या- विदयदढ भन्तःकरणवाला मठुप्य यदि भोगसि स्था विरक्त 
कर उख निर्मल अन्तःरणद्वारा निरन्तर परवरह् पर मेश्वरकाध्यान करता दै-- 
तवं तो उन्द प्रास्त कर रेता द यद्‌ बात भवे मन्म मी जाचुगी हैःप्ख 
यदि वद सर्वथा निष्काम नदीं येता तो जिख जिस स फकामनासि चिन्तन कंरतादै 
तथा जिन जिन भोर्गोरो चाहता, उन-उन लोको टौ जीतता दै--उन्दीं खेकोमि 
घाता दै तथा उन-उन भोर्गोको टी प्रात करता ६ } इसव्ि देशवर्यकी फामनावये 
मनुष्यो चाये कि खरीर्से भिन्न भात्माको जाननेवाठे विद्युद भन्तःकरणयुक्त 
विचेकी पुसपकी सेवा पूजा ( भदर-खत्कार ) करे; स्योकि वद अपने ल्यि ओर 
यूरोधिः व्यि भी लो-नो कामना करता £ वद पूं टे जाती टै ॥ १०॥ 


श्रयम्‌ खण्ड समाप्त ॥११ 


६० नौ उ० १५- 
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सम्बन्ध परकरणमे विरुद्ध अन्तःकरणव्ति साघककी सामरध्यक! वर्णन 
दरनेके किय प्रसद्गववा कामना पूर्तिकौ वात आ मयी थी, अतः निष्काममावक, 
्रदासा ओर सकाममावको निन्दा कस्ते हप पुनः प्रकरण आस्म कसते है-- 


स॒वेदैतत्‌ परम व्रह्म धाम 
यत्र॒वि्वं निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुषं ये यकाम 


स्ते शरुक्रमेतदतिवतेन्ति धीरा; ॥ १॥ 

सः=वद ( निष्कामभावबाखा पुपर ); पतत्‌~इस; परमस्‌-परमः; 
ध्॒ख्रमनविशचद् ( प्रकाशमान ); ब्रह्म धामनतरह्ाम रो; वेद्=जान चता दैः 
यच्च ~जिसयैः विश्वस्‌-म्पू्णं जगन्‌; निहितम्‌-दित हभ; भाति~प्रतीत दोता 
& चे हिनो भी कोई; अकामाः=निष्काम सावङृ; पुरुषम्‌ उपासतेपरम- 
पुरुषकी उपासना करते दै; तेप धीराः~बुद्धिमान्‌; शयुक्रमू=रनोवीर्यमयः 
एतत्‌-श् शरीरको; अतिवर्तन्ति अतिक्रमण कर जते ह । १॥ 

व्याश्या--थोड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्यक्री खम्षमे 
पद्‌ व्रात आ जाती दै क्रि इष प्रत्यक्न दिलायी देनेवाले जगत्‌के रचयिता ओर 
परमाधार कोई एक परमेश्वर अवश्य ह । इस प्रकरार जिनमे यह सम्पूरणं जगत्‌ 
खित हुआ प्रतीत होता, उन परम विशुद्ध प्र्रा्यपय घामखरूप परब्रह्म परमात्ा- 
द्रो उमस्त भोगेँकी कामनाका त्याग करफे निरन्त उनका ध्यान करनेवाला साधक 
८ान ठेता है । यह वात निश्चित दहे किं जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्माकी 
उपासना करते ई ओर एकमात उर्हीको चाहते दै वे सर्वथा पूणं निष्काम दोकर 
रहते द । किसी प्रकारफे भोगेमिं उनका मन नदीं मरकताः अतः वे इस रजोवीरथ- 
मच शरीरको खोष लते ₹ } उनका पुनजेन्म नदीं होता  इसीष्ि उन्दै बुद्धिमान्‌ 
कदा गयादै, क्योकि जो सार वस्तुके लि असारको त्याग दे वदी बुद्धिमान्‌ है 1 १॥ 

समस्बन्ध--भवं सकाम पुरूषकी निन्दा करते हुए ऊपर कटौ हद बातको स्पष्ट 
करते रै-- 

कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः 

स॒ कामभिजीयते तत्र तत्र । 
पयाप्कामसख  कतात्मनस्ति- 


देव॒ सवे प्रविलीयन्ति कामाः 
यनो; कामान्‌=भोगोकोः मन्यभानःअदर देनेः 


खण्ड २] मुण्डकोपनिषद्‌ २२७ 
~ क 0 व वरस्रङ्रःतवं 
कामयते=( उनरी ) कामना करता है; सः=वटः काममिन्न्डन समनाभतै 
कारण; तज तघ्न=उन-उन खाने; जायते=उचन्न दता ३ ( जद वे उपटग्य 
8 "न. 





य; प्रविरीयन्तिनसर्वंया विलीन टो जाती है ॥ २॥ 

व्यास्या--जो भोगोको भादर देनेवाला दै, निखरी दध्म इस टोफ़ भीर 
परखोकये भोग सुलफेः देव ई, वदी भोगोकी कामना करता दै ओर नाना प्रकारवष 
कामनाभेफि कारण दी जरदौ-जौ भोग उपरन्य दो सकते ‰ वर्ह -वदौ फरमातुखार 
उत्पन्न होता £ परंतु जो भगवानूको चाहनेवाठे भगवानफै प्रेमी भक्त पूणेकाम दो 
गये £, इस जगतके भोगेसि अव गये ई, उन विशद अन्तःकरणवाञे भक्तोकी 
समसत कामना इख छरीरे दी विलीन दो नाती ई । सवप्नम भी उनकी ष्टि 
भोर्गोकी भोर नदीं जाती । फटतः उद श्वरीर छोदृनेपर नवीनं घन्म मदी घारण 
करना पडता! वे भगवानूको पाकर जन्म-दतयुफे बन्धनते खदा सि दूट जते।२॥ 

सम्बन्ध--पदरे दो मघ्रेमे मगवानफे परम दुरु जिन प्रमी मोका वर्णन 
प्रिया गया दै, उन्दी दे सर्वटमा परतरहम पुख्योम दर्शन देते रै--यद्‌ बात भवर 
सगरे मन्त्रम कहते र-- 

नायमात्मा प्रवचनेन रभ्यो 

व न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवेप॒ व्रणे, तेन _ रभ्य 
स्तस्यप आत्मा विवृणुते तयुं खाम्‌ ॥ २ ॥# 

अयम्‌=यट; मात्मा=पखद्म परमात्मा; न प्रवचनेनन्न तो प्रवचने; 
न मेधया=न बुद्धिस ( ओर ); न यदुना श्रुतेन=न बहुत सुननेषे दी; 
छभ्यभ=पराप्त हो सकता दै एपः=यद; यम्‌-जिफो शृधुते~ग्वीकार कर 
स्ता र; तेन एव=उस्पे दवारा ही, छभ्यःनप्ाप्ठ परिया जा सकता दे (कपौ); 
पपः=यरः यात्मान्यसमात्माः तस्यउख्यः व्यि; खाम्‌ तजुम्‌-भपने पयां 
स्वसूपकोः विन्ते नपरफट कर देता दै ॥ ३ ॥ 

व्यारया-इस मन्परमे यद यात समन्ञायी गयी £ क्रि वे परमात्मा 
नतो उनो मित्ते हं जो शखरा रो पट-सुनकर टच्छेदार भाप परमात्मत सां 
नाना प्रकारे वर्णन करते 2 न उन तकशील बुद्धिमान्‌ मनुष्यो 
दी मिव्ते है जो बुद्धिके भभिमानमे पमत्त ट्ठ तक॑के द्वारा विवेचन करके 
उन समप्ननेङी चेष्टा करते ई भौर न उन्दीको मिलते हैः जो परमातमाकरे 
विषयमे वहत कुछ पुनते रष्वे ई । वे तो उखीको प्रा होते 2, जिखको वे स्वय 

` #य मन्त क्ठोप्निषय्य मी ष्ठी प्रप्र दै1{क०उ० १।२।२३)। 
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स्वीकार कर देते £, भीर व खीकार उसीकफो कमते ‰ जिखको उनके चि 
उर दच्छा दीतीषः जो उनके व्रिना रद नदी सकता । जो अपनी वुद्धि या 
साधनपर भरोसा न के केवल उनकी दृ्क्री दी प्रतीश्वा कररता रटता ६ 
रसे कृपा-निर्म॑र साधकपर परमारमा कृपा करते ई ओर योगमायाका परदा दाकर 
उसवै एामने अपना सरूप प्रकट कर देते ट ॥३॥ 
यमात्मा वलदीनेन लभ्यो 
न॒ च प्रमादात्तपसो वाप्यलिद्धातर्‌। 
ए सपायैय॑तते यस्त॒ बिद 
स्तस्यंप आत्मा विशते व्रह्मधाम्‌ ॥४॥ 
अयम्‌=यद आत्मा~परमात्मा; वट्दीनेननवल्द्रीन मतप्यद्रारा; न 
टभ्यः=नदीं प्राप्त किया जा सकता; चतथा; प्रमाद्रात्‌~प्रमादरसै; चा 
सथा; यटिद्गात्‌~टक्षणरदित; तपखः=तपस; अपरिन्भी; न [ भ्यः ]= 
नटी प्राप्त क्रिया जा सक्ता; तुन; ग्नो; चिद्धान्‌उुदधिमाच साधक; 
पतिः=दन; उप्रायरेउपायंकि दवारा; यतते~प्रयल करता; तस्यन=उस्का; पफपः= 
ट; शव्मा-आत्मा; त्रह्मधामन्त्रदाधाम्मे; विद्यतेनप्रविए दो जाता दै॥ ४॥ 
व्यराख्या--इस प्रकरणम वरतयि हुए सवके भआत्मास्प परब्रह्म परमेश्वर 
उपासनाल्प वयते रदित मनुष्यद्वारा नर्टी प्राप्त किये जा सक्रतै | खमस्त 
भोर्गोक्री श्राया छोदृकर एकमान्र परमात्माकी दी उक्तट अभिटापरा सत्रते 
दु निरन्तर विद्चद्वभावते अपने श््टदेवका चिन्तन करना--वदी उणसनारूपी 
चटका संन्तय करना ६1 रेते वरस्ते रदित पुर्पक्रो वे नदीं मिरते । इसी 
प्रकार करतव्यत्यागरूप प्रमादसे भी नदीं मिटते तथा सादिक लक्षणैनि रदित 
सख्यमरूप कत्थसे भी किसी साधकाय नदी प्राप्त करियिजा सकते | कंवर जो 
व॒दिमान्‌. छाधकर इन पूर्वोक्त उपायि प्रयल करता दे अर्थात्‌ प्रमादरदित 
दोकर उत्कर अमिटापाके साय निरन्तर उन परमेदवरकी उपासना करता 
उस्रा आत्मा परन्रदा प्ररमास्माके खरूपर्म प्रविष्ट दो जाता द ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--यपर्ुंत प्रकारसे परमातमा प्रात हृष मद्यपसपेकि मदत्छका वर्णन 
परते द 
ध [५ 
सस्प्राप्येनसूपयो ज्ञानत्प्ताः 


। कृतात्मानो पीतरागाः प्रक्नान्ताः। 
ते सवेगं सर्वतः प्राप्पं धीरा 


युक्तात्मानः . सर्वमेवाविशन्ति ॥ ५ ॥ 
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यीनरागाभ्=सवेया आसक्तिरदितः रृतातमानः=८ ओर ) विदद 
अन्तःकरणवाछे; कऋपयः=छपरिलेग; पनम्‌-दस परमातागरो; सम्प्राप्य 
पूण॑तया प्रान दोकरः क्षानदप्ताः=कानसे चृत ( एदं ); अरश्ान्वारन्यरम दान्त 
(द्ये जने ६); युक्तात्मानः=अपने-आपको परमात्मा संयुक्तं कर देनेवठि; तेते; 
धीराः=तानीजनः सर्वगम्‌=स्वव्यारी परमात्माको; सर्वतःपव्र ओरसे; प्राप्य 
प्रत्न करके; सर्वम्‌ पव=वंरूप परमात्म ही; याविशन्तिन्परवि ठो जते ६।५॥ 

उयाख्या-ते विश्चद् अन्तःकरणवाठे स्था भसक्तिरदित मदर्गिगण 
उपर्युक्त प्रजारसे इन परह्य परमाव्माको भटीभोति श्रात्त होकर शाने तृप्त 
हे जते ६। उन्द किसी प्रकारके अभावक्रा बोध नदीं हेता, चे पूर्णकाम-- 
परम शान्त टो लते द । वे पने भको परमात्मा ; छमा देनेवाठे शानीजन 
सर्धव्यापी परमात्माको खव ओरसे पराप्त करके स्वरूप परमातमामे ही पूर्णतया प्रविष्ट 
ह जति हं॥५॥ 

सम्बन्ध--दस प्रकार परममाको प्राह हष महापुखषोको महिमाका वर्णन करके 
अव ग्रदढोकमे जानेबरेः महापुरी मुक्तिका वर्णन कसते रै-- 


वेदान्तविज्ञानसुनिधितार्थाः 
संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसस्याः 

ते हमरोकेषु परान्तकारे 
पराणरताः परियुच्यन्ति स्े॥ ६॥ 


[ये] पेदन्तविक्षानष्घनिश्चितायोम=जिन्देनि वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) 
शासे विज्ञानदरारा उसफे अपभूत परमात्माको पूणं निश्चयपूवंक जान लिया 
द ८ तथा ); संन्यासयोगात्‌=कर्मणल भौर आखक्तिफे व्यागरूप योगः 
शुद्धस्स्वा=जिनका अन्तःकरण शरद दो गया दै; तेव; सवमः 
यतय्=पयलशीर साघकगणः परान्तकाटे=मरणका्म ( शरीर त्यागकर ); 
बरह्मोकेयु-ह्लोकर्मे ( जति द शरीर वँ ); पराद्धताः परम अगृतखसूप 
तेकर परिसुचयन्ति=षेया मुक्त हये जति ६॥ ६॥ 


व्याख्या--जिन्दौने वेदान्तश्ाखके सम्यक्‌ शानद्रारा उख्के अथसवल्प 
प्प्मात्माको भरीभोति निश्वयपूर्वक जान लिया द तेया कर्मफ ओर कर्माऽिके 
स्यागरूप योगसे जिनको भन्तःकरण सर्वया शुद्ध दो गया ६, पेते खी 
प्रयलदील साधक मरणकाले शरीरका त्याग करफे पसह परमात्माफे परम 
घाम जाते ह मौर वर्ष प्रम अमृतस्वसूप होकर संसार्बन्धनषे सदाः ल्ि 
सर्वथा मुक्त हो जति ह ॥ ६॥ 


ठ & । | 
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सम्बन्ध- जिनको परवह परमात्माकी प्राति - दसी ररीरमे हो जाती ई, उनकी 
अन्तकाररमे केसी स्थिति होती है--दस जिज्ञासापर कलते द॑ 


गताः कलाः . पञ्चदश प्रतिष्टा 
देवाश्च स्वे प्रतिदेवतासु, 
कर्मणि विज्ञानमय आत्मा | 
परेऽव्यये सवं एकीभवन्ति || ७॥ 


 पञ्चदशनपंद्रहः कलाः=करर्णै; चनौर; सर्वसम्पूर्णः देवा 
देवता अर्थात्‌ इन्द्र्यो; प्रतिदेवतादु=अपने-जपने अभिमानी देवताभिः; 
गताः-जाकर; प्रतिष्ठाः-खित.. हो जाते हँ; कमीणि=( फिर ) समस्त कर्म; 
चरः चिक्ल विज्ञानमयः; आत्मा जीवात्मा; सर्य=ये सव-के-सवः; परे 
अव्यये~प्ररम अविनाश्ची परब्रह्म; पकीभवन्ति=एक हो जाते है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--उस महापुरुषका जव देदपात होता है, उस समय प्रद 
कल्प ओर मनसदित सव इन्द्रिये देवता- ये सव अपने-अपने अभिमानी 
समष्टि देवताओमि जाकर स्थित हो जाते द । उनके साथ उस जीवन्मुक्तका 
कोद सम्बन्ध नदीं रहता । उसके वाद्‌ उसके समस्त क्म ओर विज्ञानमय 
जीवासा--सव-के-सव परम अविनाशी परब्रहममै खीन दो जते द ॥ ७ ॥ 
तम्बन्ध--करिस प्रकार सीन रो जति ह १ इस जिज्ञासापर कहते दै-- 
यथा नद्यः _ खन्द्मानाः सथुद्र 
ऽस्तं गच्छन्ति . नामरूपे विहाय । 
तथा विद्धान्‌ नामहूपाद्‌ वियुक्तः ` 
~ परात्परं, परूपषुपति दिव्यम्‌ ॥८॥ 
, :` यथा=जिस प्रकारः स्यन्दमानाः=वदती. दुः. नदययः=नदिर्यौ; नामरूपे 
नाम-रूप्को; विहायनयोडकरः. खमुद्रे=समुद्रमे; ` अस्तम्‌ गच्छन्ति =विलीन 
दो जाती ट; तथानयेसे दी; विद्वान=जानी महात्मा; नामरूपात्‌-नाम-रूपसे; 
विसुक्तः=रदेत दोकर; पयत्‌  परम्‌-उत्तम-से-उत्तमः दिव्यम्‌-दिव्यः 
पुरुपम्‌=परम पुरुप परमत्मको; उपेत्ति=प्र दो जांता ३॥ ८ ॥ 
व्याख्या--जिष. प्रक्रार वहती दुई नदिय अपना-अपना नाम-र्प 
छोडकर समुद्रम विलीनो जाती दैः वैसे दी ज्ञानी. महापुरुष नाम-रूपसे गदित 


ॐ पंद्रद्‌ कला चेर्ह--श्रद्धाः आाकाञ्चादि पच्च महाभूत, दन्दिय, मनः अन्न वीर्य 
तथ मन्व कर" लक तथा नाम । ( देखिये प्रदनोपनिषद्‌. ६ । ४ ). 
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लेकर परासर दिव्पं पुखध परन्रद्म परमात्मारा प्रात हा जता ₹--सर्वंतोभावपे 
उन्दी विलीन छे जाता ॥ ८ ॥ ४ 

सयोह वैँ तसरमं तद्य वेद्‌ घ्रहीव भवति नायाव्रहमविल्छरे 
भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो वि्क्तोऽग्रठो 
भवति ॥ ९ ॥ 

हननिश्चय ए; यः येज कोई भी; तव्उखः परमम्‌ व्रह्म 
परमबरह्म परमात्मक; वेद्‌=नान ठता ई; सः=वद मषा; ब्रह्म पदन 
ब्रह दी; भवतिन्दये नाता दै; अस्यइरके केन्य; सन्रह्मवित्‌ 
ब्र्षको न जाननेदाला; न भवतिन्नदी दता; शोकम्‌ तरति=( वई ) 
शोक्से पार दो जाता ६; पाप्मानम्‌ तरतिन्पपश्ुदायसे तर जाता ढै 
गुाप्रन्थिभ्यः=ददयकी गोटेखे; चिमुक्तः=्वंधा दूटकर; अग्धृतः=अमरः 

, भवति=दो जाता दै ॥ ९ ॥ + 

व्याख्या--यह प्रल्युल सी बात ट कि जो कोई भी उर पखद्म 
परमात्माको जान टेता £, व ब्र टो हयो जाता दे । उसके कुल्मे अर्थात्‌ उखकी 
संतानं कोई भी मदष्य प्रदमको न जाननेवाला न्दी हेता । वह सय प्रकारके 
दोक भौर विम्ताओंसि स्यथः पार दो जाता दे, सम्पूणं पाप-खमुदायसे सर्वा 
तर्‌ जाता, दयम सित सय प्रकारफे मदाय, विपर्यय, देदाभिमान, विपयासक्ति 
आदि ग्रन्थिं सर्वथा दूटकर भमर छे जाता दै । जन्म-गयुसे रिव 
शे जतादे॥९॥ 

सम्बन्ध--दस ्रह्विद्यके अधिकारीका वर्णन कसे रै-- 

तदेतद्वाभ्युक्तम्‌- 

क्रियावन्तः श्रोत्रिया वहमनिष्ठाः 

ग खयं ` जुहत॒ एकप श्रद्धयन्तः । 
तेपामेवतां ब्रदमवरि्यां __ वदेत 
शरिरो्तं विधिवत चीर्णम्‌ ॥१०॥ 

तत्‌=उस गहविद्याफे विपयमे; पतत्‌=पर वातः च्चा अभ्युक्तम्‌ 
श्चाद्वाया कमी गयी &ै; क्रियाचन्तम्=जो निष्कामभावत्ते कर्म क्रनेवलि; 
श्रोक्नियाप=वेदके अर्भके शाता ( दया >; व्रह्मनिष्ठाः्वहके उपासर द 
८ ओर); धद्धयन्तः=्धद्या रखते ए; स्वयम्‌=स्यः पकर्पिम्‌-'पकर्पिः 
मामवाटे प्रर्यटित अन्नम; जुद्धते=नियमानुखार ध्वन क्ते ई; तुतथा; 
ध=जिन्देनि; विधिवत्‌विषपूर्वकः. शिसेध्तमू=षवषेढ त्रत ग, चर्णम्‌ 
पालन फिया £; तेषाम्‌ एव=उन्दीको; पतामू=यहः ब्रह्मवि याम्‌=रसविया; 
धदेतम= मत्यनी चादि ॥ १० ॥ 


५ 
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व्यास्या--जिसका इस उपनिपद्मै वर्णन दुभा दै, उस ब्र्मविद्याके 
विषयमे यद्‌ वात ऋचाद्वारा कदी गयी द क्रि जो अपने-अपने वर्ण, आश्रम सौर 
परिथ्ितिके अनुसार निष्कामभावत्ते यथायोग्य कर्म करनेवाङे, वेदके यथार्थं 
सभिप्रायको समक्ननेवाटे, परब्रह्म परमात्माकी उपासना . करनेवाले आर उनके 
जिक्नासु ईः जो खयं (एकर्पिः नामसे प्रषिद्ध प्रज्वलित अग्निम शास्नविधिक्र 
अनुसार शदधापूर्वक दवन कसते दँ तथा जिरन्दौनि विधिपूर्वक व्रहचयंवतक्रा पाटन 
किया दै, उन्दीको यद ब्रह्मविद्या वतलानी चादिवे ॥ १०॥ 
[3 (~ (^ प सैतदचीः ¢ ५ 
तदेतत्‌ सस्यमृपिरङ्धिरा;ः पुरोवाच नैतदचीणव्रतोऽधीते । 
नमः परमऋषिभ्यो नमः परमच्छपिम्यः | ११ ॥ 
तत्‌=उसीः; पतत्‌-इख; सत्यम्‌-सत्यको अर्थात्‌ यथां वि्ाकरो; पुरा 
पटले; अद्धिसः ऋषिः=यद्धिय ऋषिने;ः उवाचनकहा या; अचीर्णव्रत 
जिते व्रहाचयर्रतक्रा पाटन नदीं क्रिया ट; पएनत्‌=( वह ) इते; ननन्द 
अधीतेनपट्‌ सक्ता; परमच्छपिभ्यः, नमधपरम ऋपियोको नमस्कार दै 
परमच्छरपिभ्यः नमःन्परम त्रषरियोकरो नमस्कार रई ॥ ११॥ 
व्याख्या--उस व्रह्मविच्ारूप इक्त सत्यक्रा पटले मद्रं अङ्खिराने उपयुक्त 
प्रकारते रौनक ऋपिको उप्देदा दिया था। जिसने विधिपूर्वकं ब्रह्मचर्यव्रत 
पालन नदीं किया दो; वद इसे नदीं पट्‌ पाता अर्थात्‌ इसका गृ तअभिप्राय 
नदीं समञ्च स्क्रता | परम ऋप्रियको नमस्कार दैः परम ऋ्रियोगो नमक्तार 
हेः इस प्रकार दो वार क्रृवियोको नमस्कार करके प्रन्थ-समातिको सूचना 
दौ गयी दै॥ १९१॥ 


॥ दवितीय खण्ड ॥ २॥ 
॥ ततीय समुण्डकस ॥३॥ 
॥ अथवेवेदीय सुण्डकोपनिषद्‌ समाक्त ॥ 
ज्य) 
शान्तिपाट 


ॐ भद्र कणभिः शृणुयाम देवा भद्रं पद्ये क्भियजत्राः। 
खििरेरल्गस्तष्ट्वा<सस्तनभिव्यश्ञेम देवहितं . यदायुः ॥ 
खस्ि न इन्द्रो बृद्रभवाः खस्षि नः पषा विश्ववेदाः 
खस नस्ताक्ष्येः अरि्नेमिः खस्ि नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
शान्तिः ] शान्तिः !! चान्तः!!! 
इसका अथं इसी उपनिपरदूके प्रारम्भे दिया जा चुका द| 
--+--2-5-इ-<- + 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
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शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजवराः 

स्थिरैरङगसतष्ट्वारसस्तनुभिरयशेम देवितं यदायु; ॥ 

ग्वस्ति न इने बृ्टश्रचाः स्वस्ति नः पपा विश्ववेदाः । 

खल्ि नत्या अरिनेमिः खस्ति मो धृस्पतिदेभातु ॥ 
ॐ द्रान्तिः ! द्रान्तिः १! शान्तिः 1! 


दवाः=दे देवगण !; [ ययम्‌ ] यज्ञत्राः [ खन्तः न्दम भगवानका 
यजन ( आरावन ) करते दए कणभिः=कानोतेः भद्रम्‌~कत्याणमय कवन; 
गदणुयामन्ठ्नेः सन्षभिःनेनि; भद्रम्‌<कल्याण ( दी ); पद्येमनदेये; 
स्िसेसध्टः यद्गेनप्रोः ननूमिभ्=ख अरीरेति, वुष्टयांस" [ चयम्‌ ]= 
भगवान ुति करते दृ दमलोग; यत्नो; आयुभ्=आयु; देवहितम्‌ 
आराध्यदेष परमात्माेः काम यआ सखे { तत्‌ ]=उवकाः व्यशचिम उपभोग कर; 
ग्रद्धधवा =खय ओर कले हए यश्व; हन्द्रम=नद्र; न्मे ष्िः 
स्वस्ति द्धातु=कलत्याणका पोपण कर; विभ्ववेदाभ=उम्पूणं विश्वका शान रखने. 
वले; पूपा=पूपा; नः्दमारे व्यि; खति [ दधातु }=कस्यागका पेपरण करे; 
अरि्नेमिः=अरिर्शको मिरनिके व्यि चक्सदय धकिशाकीः ता्यन्गरददेषः 
नभ्दमारे व्थि; स्वति [ दधातु ]-कस्यागका पोषय करे ( तथा ) 
शृ्स्पतिः=( बद्धे खामी ) बृदस्पति मीः नश्च्दमारे व्यि; स्यति 
{ दधातु }=कस्याणकी पुटि करे; ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति=4रमात्मन्‌ 1 
एमि पिविष तीपरी शान्ति दो । 

व्यास्या-युकके यर्घो अप्ययन कसरैवाठे दिभ्य भने गुर सदहपाडी 
तथा मानवयाप्रसा र्व्याण चिन्तन करते हपट देदताभोे प्ा्थना करते कि 
दे देवग | म अग्ने कानौति ्भ--कत्यागकरारी श्चन ष्टी सुरते निन्दा, 
घुमल), ससी या दूसरी दूरी पापी वते दमे कानोमं न हे भीर माग 
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णना जीवन यजन-परायण दो--हम सदा भगवान्‌की आराधनाम दी खगे रह । 
न केवल कानेसि सुन, ने््रसे भी दम सदा कस्याणकरा ही दन करें । किसी 
अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर छे जानेवाठे द्योकी ओर हमारी ट्टका 
आकर्षण कभी न हो । हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयव उद्द्‌ एवं -सुपृष्ट 
हो-- वह भी इसव्ि कि हम उनके दारा भगवानूक्ता स्तवन करते रद । हमारी 
आयु-भोग-विलस या प्रमादं न वीते म एेसी आयु मिरे जो भगवान्के 
कार्यम आ सके । [ देवता हमारी प्रवयेक इन्द्रियम व्याप्त रहकर उसका रंरषण ` 
ओर संचालन करते द । उनके अनुकूरु रहनेसे दमारी इन्द्यो गमतापूक 
सन्मार्ममे र्गी रह सकती द; अतः उनसे प्राथंना करना उचित ही दे । | जिनका 
सुय खव ओर पा & वे देवरा इन्द्र, सरव पूया, अर्षिनिवारक तां 
( गण्ड ) ओर बुद्धिके खामी बृहस्पति- ये सभी देवता भगवानूकछी दिष्य 
विभूति्यो ईं । ये खदा हमारे कल्याणका पोषण करं | इनकी कषति हमारे साथ 
प्राणिमात्रका कल्याण होता रदे । आध्यात्मिकः आधिदैविक ओर आधिभोतक-- 
सभी प्रकारके तार्पोकी शान्ति हो । 

आओमिव्येतदक्षरमिद ९ सवं तस्योपन्याख्यानं भरतं भवद्धविष्य- 
दिति सर्वमोङ्कार एव । यचान्प्व्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार 
एव ॥ १ ॥ | 

ॐ इति एतत्‌=ओं रेखा वह; अक्षरम्‌-अश्चर ( अविनी परमात्मा ) 
ह; इदम्‌; सरवैम्‌=सम्पू्ण जगत्‌; तस्यनउसका ही; उपव्याख्यानम्‌= 
उपव्याख्यान अर्थात्‌ उसीकीःनिकटतम महिमाका लक्ष्य करनेवाला है; श्रूतम्‌ 
भूत ( जो छ चुका ); भवत=वतमान ( ओर ); भविष्यव्‌=भविप्यत्‌ ( जो 
दोनिवाला हे ); इति~यहः सर्व॑म्‌-सव-का-सव जगत्‌, ओंकारः एवन्मोकार ही ` 
हे; चनतथा; यत्‌=जो; § खातीतम्‌-ऊपर कदे हए तीनों काटोसे अतीतः 
अन्यत्‌दूसरा .( को$ तत्व द -); तव्‌=वहः अपिनमीः ओंकारः=ओकारः 
'एवनदी दै ॥ १ ॥ व" = =. , 


| व्याख्या-ईख उपनिषद परत्र परमात्माकषे समग्र रूपका तच समन्चनि- 
के लि उनके चार पादकौ. कल्पना की गयी दै । नाम यर नामीकी एकताका 
प्रतिपादन कस्नके च्वि प्रणवकी अ, उ ओर मू-इन तीन माचामकि साथ ओर 
` मनारहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक-एक पादकी समता 
 दिखलल्ययी गयी दे । इस प्रकार इस सन्त्रे परवर्न परमात्माका नाम जो ओंकार ॐ 
उसको समग्र पुरुषोत्तमसे अभिन्न मानकर वह कदा गया दै करि “ओम्‌? यह्‌ अक्षर 
दी पूर्ण्रह्म यविनाी ःपरमात्मा हं । यद प्रतयक्चः दिखायी देनेवात्म जड-चेतनक्रा 
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[+ 
सपुदायस्य सम्पूणं जगत्‌ उन्दौका उषव्याख्यान अर्थात्‌ उन्दी निक्तन्म 
मदिमःका निदर्शक ३ । ज स्थूल भौर सूक्ष्म जगत्‌ पदले उतम टकर उन्म 
प्िलीन दयो चुका दै ओर ओ इष मय वर्तमान द तथाजो उनसे उस्न 
रोनेवाट ६- पद स-का-सप ओंकार टी दे मर्यत्‌ परब्रह्म परमापमा दी ३। 
त्तया जो तीनों कालेति अतीत इससे भिन्न दै, वश भी ओंकार दी द । अर्यात्‌ 
कारण) सूम ओर स्थूल--इन तीन मेदोवाल् जगत्‌ ओर इषो धारण करने- 
यले परत्रदयफे जिस अकी इये आत्मारूपमे ओर आधाररूपमे अभिभ्यक्ति 
होती ६, उतना दी उन परमात्माका स्वस्प मदी ३, इते अल्ग भी वे ६ । 
अत उनका मभिव्यक्त अश भौर उससे अतीत भी लो फुछ दै, वद सपर मिलकर 
शी परमद्न परमात्मक समग्र स्प ३ । 


अभिप्राय यहद कि नो फोर पखह्मको फेवछ साकार मानते षया 
निराकार मानते द या सर्वथा गवेष मानते ई--उन्द सर्वता, सर्वाधारता, 
स्यकारणता, सरवेशवरता, आनन्द, विज्ञान अदि कट्पागमय गोते सम्पन्न नी 
मानते, ये खव उन पर्रहमफे एक-एक अशको दी परमात्मा मानते द । पू्णत्रह्म 
परमात्मा साकार भी ई, निराकार भी द तथा सार निराकार दोनोति रधवित भी 
ए । छमपूरणं जगत्‌ उन्दीका स्वरूप दे ओर वे इर्ते सर्वथा अल्ग मी ह । वे 
-सर्मगुणेसि रदित निर्विशेय भी दे ओर स्वेगुणसम्पन्न भी--यद मानना ही 
उन सवह्गपूणं मानना दै ॥ २॥ 


सम्बन्ध--सब गुर आकार कते दै यह कहते ई-- 


ह्र द्येतद्‌ व्रह्मायमारमा व्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ २ ॥ 
दि=क्योि, पतत्‌=यद, स्ंम्‌=स¶ का-सव, व्रह्म ‡, अयम्‌= 

यद्‌, आत्मान्धरमामा ( जो इस दृश्य जपतूर्मे परिपूणं ट), ब्रह्मचद्य दै, स"= 

वद, अयम्‌=पट, यात्मा चग्मासमा, चतुप्पात्‌-चार चरणवाय दै ॥ २॥ 


व्याखल्या--यद सम्पूणं जगत्‌ घते भिन ङु नगौ £, सव-का-सव 
बह्म दै ओर ओंकार उनका नाम होनेषे कारण नप्मीते अभिन्न ४, हसन्यि सवर 
उ भोक्ार दै--यद वात पदे मन्त्रम फटी गयौ ट क्योगि यद सम्पूणं नगत्‌ 
उन प्न्य परमामान शरीर दे ओर वे इसे अन्तर्यामी आमा हं ( अन्तर्यामि 
आप्मण वृ० उ ७} २३), इसल्यि ये सर्वा-मा टी वरदा | वे सर्वात्मा पग्र 
अगि ग्रायि हए प्रगगसे चार पाद्मे | वासवम उन अग्बण्ड निरवयव 
परद्र परमामारौ चार पादोवाला कना नदी बनता, तथापि उनके समग्र सपक 
व्याए्या करनेके लिये उनकी अभिन्यन्तङे ध्ररर भेदश्च टेङर भत्ियोमिं नगद 
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प्रकाशर आदि मानना किसी तरह भी उचित नदीं है । उपनिषदे वहत जगद 
परमेदवरका वण॑न (्योतिः ( अथ यदतः परो दिवो च्योतिर्दीप्यते--छा० उ० 
३ । १३ । ७ ) ओर (तेजसः ( येन सुयस्तपति तेजसेद्धः--ते० ब्रा० ३} १२। 
९} ७) के नामसे हुमा दै | इसख्यि य्ह केवर 'सखप्नसखानः पद्के वलपर 
सखप्नावस्यके अभिमानी जीवात्माको व्रह्मका दुखरा पाद्‌ मान छेना उचित न्दी 
माम दोता ] इसमे तीसरे मन्वकी व्याख्याने बताये दए कारण तो दै ही | उनके 
सिवा यह एक कारण ओर भी ह किं छप्नावस्थामे जीवात्माका ज्ञान जाग्रत्‌ भवसा- 
की उपेक्षा कम हो जाता दै किंतु यदौ जिसका वर्णन तेजसके नामसे किया गया 
देः उस दूसरे पादरूप दिरण्यगर्भ॑का ज्ञान जाग्रत्की उपेक्षा अविक विकषित दता 
है । इसीख्यि इसको तेजस अर्थात्‌ ज्ञानखरूप वतलाया दै ओर दसवेँ मन्त्रै 
रंकारकी दूसरी माचा “उः के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उक्छृष्ट 
( श्रेष्ठ ) वताया दे ओर इसके जाननेका फल ज्ञान-परम्पराकी बृद्धि भौर जानने- 
वाङेकी संतानका ज्ञानी दोना कटा है । खप्नाभिमानी जीवात्माफे ज्ञानका एेसा फल 
नहीं दो सकता, इसल्यि भी तैजसका वाच्यार्थं सुक्ष्म जगत्के खामी दिरण्यगमंको 
ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत दोता दे ॥ ४ ॥ 


यत्र॒ न कश्चन कामं यते न कथन खप्नं परयति 
तस्सुषुप्चम्‌ । सषुप्रखान एकीभतः प्रज्ञानघन एवानन्दमथां द्यानन्द- 
धरस्चेतोमखः प्राज्ञस्रतीयः पादः ॥ ५॥ 


यज~जिस अवसाम; सुप्तः=सोया हुआ ( मनुष्य ); कश्चल=किसी भीः 
कायम्‌ न कामयते=भोगकी कामना नदीं करता; कश्चन=कोर भी; खप्नम्‌- 
स्वप्न; नन्नदी; प्यति =देखता; तत्‌=वह; खुपुप्तम्‌=यषुप्षि अवस्था दै 
सुपुपस्थानः-एेसी सुषुप्तिकी भति जो जगत्‌की प्रख्य-अवदस्था अर्थात्‌ कारण-अवसा 
दै; वदी जिसका शरीर हैः एकीभूतः=जो एकरूप दो रहा हैः प्रज्ञानघनः एव 
जो एकमात्र घनीभूत विन्नानखरूप है; आनन्दमयः हि=जो एकमात्र आनन्दमय 
अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप दी दै; चेतोभुखःनपरकाश ` दी जिसका मुख है; आनन्द्‌- 
सु्छ्=जो एकमात्र आनन्दका दी भोक्ता है ( वद ); पराक्ञःन्पाज्ञ; चृतीयः 
पाद्‌ः=८ व्रह्का ) तीसरा पाद दै ॥ ५॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम जाग्रतूकी कारण ओर ल्य-अवयखारूप सुपुपिके 
साथ प्रल्यकाल्ये कारणरूपसे स्थित जगत्की समानता दिखानेके च्यि पहङे 
खमसिद्ध सघु्ति-अवस्थाके लक्षण वतलाकर उनके वाद पूणत्रह्न परमात्माक तीसरे 
पादका वणनः किया गया ह | भाव यद है किं जिख अवस्थामे सोया हुमा मनुष्य 
किसी प्रकारके किसी भी भोगकी `न तो कामना-करतां दे. ओर न अनुभवं दी 
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करता द तथा शििसी प्रकारका स्प्न भी नदीं देखता, एेसी मवा सुपुति 
कहते £ } इस सुपुति-अवन्याके सदटदा जे प्रलयकाल घगतूकी कारण अवसा ६, 
जिसमे माना (र्पौणका प्राकय्य नदी हुआ दै-रेसी अव्याकृत प्रकृति दौ जिव 
शरीरै तथा णो पक अद्वितीयरूपम सितदै, उपनिपदोमि जिखका वर्णन कीं सत्‌ 
के नाममे ( "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ छा० उ० ६।२] १) मर कदी आत्मा 
के नामसे ( आत्मा या इदमेक एवाग्र आरीत्‌-े° उ० १।१। १ ) माया 
द, सितका णएकमाघ् चेतनां ( प्रका ) दी मुल ६ ओर आनन्द हौ भोजन दै बद 
विशानघन, आनन्दमय प्रास ही उन पूण॑बहाका तीर पाद दै। 
यर्थ पाहः नामे भी सु कारण सवैर परेश्वका ही वणेन द 
प्सू प्रसम अध्याये चौये पादके अन्तमैत पचे सूतम शा शम्द्‌ ईशरके 
अमर प्रयुक्त हुमा दै, इसे तिवा भौर भी बहुत से सूर्म दरके स्ानपर 
क शन्दका प्रयोग करिया गया दै । पूजयपाद्‌ स्वामी शङ्कराचार्यन तो रमसूठके 
भाष्य म्यान-खानपर परमेश्वरे वदले धराजः शब्दका टौ प्रयोग किथादै। 
उपनिषदो भी अनेक व्यर्मपर ध्रा” दाम्द्का पर्मेददरके स्थानम प्रयोग करिया 
गया ९ । ( ० उ० ४।३।२१ मौर ४।३। ३५) । प्रष्ठ मनम साय दी 
साय शवसे भिन्न शरीराभिमानी लीवासाका भी वंन दे । यहो धकरण भी 
सुषुधिका द, इससे यह स्प हो घाता दै किक्िखी भी दम्ति राः शब्द 
सीयात्माका वाचक नहीं है । ब्रदासस् ( १।३।४२)के भाप्यमे खय श्य 
चार्यणीनि लिला द किं “पर्वतास्प प्रकते निय सयुक्त दोनेके कारण ध्रा नाम 
परमेव ही १, अत उप्यक्त उपनिषद्‌-मन्ममे परमेश्वरा दी वणेन दे 1 इसके 
सिवा प्रारके विपणो ्रलानघन, ओर “आनन्दमयः दो प्रयोगदैनोक्रि 
पीवामप्रे वाच रो दी नदीं सकते (देखिये बरदमसून १1 १। १२ भोर १६ १७) 
हसतिये य्न केवल श्ुपुततिस्यान › पद्के वल्पर सुपुपतिभभिमानी जीवामातो 
नष्मसा सीस पाद्‌ मान टेना उचित नो मादरम होता, क्योकि इफ चाद 
अग मन्ते यट श्प पर दिया गया द रि इन तीनों भवामि दियत तीन 
पादे नामसे जनिमा वर्मन हुभा ३, वे सर्वश्वर, खरवत अन्तर्यामी, सम्पूणं 
जगते कारण ओर समसल प्ाणिरयोी उत्पत्ति ओर प्रल्यके स्यान हं । इसके 
शिवा ग्यारह मन्म ओङाग्की तरी माफ साय तीरे पादकी एकता करके 
उसे जानने का पल खदको जानना ओर सम्पूरणं जगतो विलीन कर खेन ववाया 
‰, इसलिये भी श्रा पदका वाग्यायं कारय-बगनके अधिष्ठाता पसेदबस्को टी 
समदना चादि । यह भार ही पूर््रहम परमा माका तीठरा पाद्‌ ६ ॥ ५ ॥ 
सम्यन्ध---ऊपर बतराय हु ष्यक पद वैधयनर, तैजस र पट धिन्स 

नाम रै १ इव लिश्ातापर इहते रै-- 
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एप स्वश्चर एप सवेज्ञ॒एपोऽन्त्याम्येप योनिः सवख 
प्रभवाप्ययौ हि भृतानाम्‌ । ६ ॥ 


पपः=यदः; सर्वश्वरः=सवरका हैदवर द; पएपः=यट; सर्व्तः=र्वन दै; 
पपः=यदः; अन्तयामी=सवका अन्तर्यामी टै; पपः=यद्‌; सर्वस्य =सम्पू्ण जगत्‌का; 
योनिः=कारण दै; हिलकर्योकि; भूतानाम्‌=षमस्त ्राणियोकरा; प्रभवाप्यय 
उत्पत्तिः सिति भीर्‌ ग्र्यका खान यदी दै ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरका तीनों पादेकि सूपर्म वर्गन किया गया दः वे 
सम्पूर्णं दश्वरोके भी ददवर दं | यदी सर्वजन थोर सवके अन्तयामीदं।येदी 
सम्पूणं जगते कारण ईः क्योकि सम्पूर्ण प्राणिर्योकी उत्पत्तिः सिति भीर प्रलयके 
स्थान ये दी द । ग्रबनोपनिपदूरम तीनो माराथेति युक्त ओंकारे द्वारा परम पुख्प 
परमेदवरका ध्यान करनेकी वात कदकर उसका फल समस्त पापेसि रदित दो 
अविनाशी परापर पुखपोत्तमको प्राप्त कर ठेना वताया गया द (५।५ ) । थतः 
पूर्ववगित पैदवानरः तजस भीर प्राज्ञ परमेद्रवरके दी नाम ई । मटग-अट्ग सिति 
उन्दीका वणन भिन्न-भिनन नामेसि किया गयादै ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--भव पूर्वर परमातमक्ते न्मौथे पादका वणन कसते ई-- 

नान्तरं न वदिष्यरजञं नोभयतःप्रज्ञं = प्रज्ञानघनं न्र्नं 
नाप्रज्ञम्‌ । अच्एटमव्यवदाय॑मग्रा्मलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेदयमेकात्म- 
्रस्ययसारं प्रपश्चोपमं छान्त शिवमदैतं चतुरं मन्यन्ते स आत्मा 
स विज्ञेयः ॥ ७॥ 

न अन्तःप्रक्ञम्‌=जो न भीतर्की भोर प्रजावाला दै; न वदिष््ञम्‌- 
न वादरकी भोर प्रज्ञावालय दै; न उभयतःप्रन्षम्‌<न दोनो भोर प्रावाला द; 
न प्रक्षानघयनम्‌न प्रानघन दै; न पल्लम्‌=न जाननेवाय दै; न अथक्नम्‌=न 
नदीं जाननेवान्य & अद्म्‌=जो देखा नदीं गया ई; अन्यचदहार्यम्‌-जो व्यवहार्य 
न्दी खया जा सक्ता; यस्राद्यम्‌=जो पकड़ने नदी आ सक्ता; यदक्षणम्‌= 
लिखका कोद टक्षण ( चिह ) नदीं &; अचिन्त्यम्‌=जो चिन्तन करने नदीं आ 
सकता; अव्यपदेद्यम्‌=जो व्रतटनिम नदीं मा सकता; एकात्मप्रत्ययसलारम्‌= 
एकमा आत्मसत्ताकी प्रतीति दी जिसका सार ( प्रमाण ) दै; प्रपश्चोपदासम्‌= 
जिसमे प्रप्चका सवथा अभाव .हे रेखा; श्रान्तम्‌=तवंथा शान्त; शिवम्‌ 
कल्याणमय; अददेतम्‌=अद्वितीय तत्व; चतुर्थम्‌-( पर . परमात्माका ) चौया 
पाद्‌ दै; मन्यन्ते=( इस रकार बरह्मशनानी ) मानते ई; सः आत्मा~वद परमात्मा 
(द ); सः विद्ठेयः=वद जाननेयोग्य (दे ) ॥ ७ ॥ 
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व्यास्या--इस यन्मे निगुण-निराकार निर्विशेष खह्को पूर्णम 
परमासाना चौथा पाद्‌ वनधा ग्दादै । भाव यदै ¢ निचक्रा शान 
नतो व्रारप्की ओर है नभीत्स्ी भारदै भोरन दोनोदीभोरषछजो 
म शनन्वस्य ६. न जानमेवा्ा दि भौरम्‌ न्ट जाननेवायादीदैःघोनं 
देने आ! वकता, न व्यवरासमे लथाजा सकता हन अश्णकसेमेभा 
सक्ता न चिन्तन करसर्मेः न बतलानेमे मा सक्ता ओर न निसका 
कोद लक्षण ह्रो £ जिर समस्त प्रर्चका मभावदै) एकमत पमामवताी 
तीति ष्टी (जम खाद ( प्रमा) दै-रेखा ख्या; शान्त, कटयागमप, अष्रतीय 
तस्व पूणक ङा चौथा पाद्‌ माना भाता दे । इच प्रकार जिनका चद पादु 
विभाग कस्ये वणन करिया गवः वे दी पूर्णता परमात्मा दः उन्शैको जानना 
चाध्यि। ९, 

इसु मन्परमे भ्वदर्भम्‌ मन्यतेः पद्के प्रयोग्से यकस्ष्टद्ो जाताहं कि 
यद पररह परमात्मक चर ादोकी कल्मना केवरं उनका त्य समचतेके 
च्िदीकी गमी हैः वास्तकमे अवयवरदित परमाफराके कौर मागन्दे | जो 
पूवर परमात्मा स्थूल जगत्य पिपर ह वे दी पुङ् सौर कारग-जगतूफे 
अन्तर्यामी ओर अधिष्ठाता भी ४ तथावे दीन स्वरसे भयम निर्विशेष 
परमातमा ई। वे स्व॑क्तमान्‌ भीहि ओर सप्र शक्तियोति रदितभी ६। वे 
सगुणभी दओरनिर्युण भी | वे शक्ारभी ई ओर निरक्षार भौ । बालक 
यै हमारी बुद्धि ओर तरति सवथा अतीत ॥७॥ 


सम्बन्ध--उक्त पग्र परमाटमाकी उन वाचक प्रणबङ काथ प्कता कस्‌ 
इप षति ई-- 

सोऽयमारमाध्यक्षरमोक्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राथ प्रदा 
अकार उकारा मकार इति 1 ८ ॥ 

पर ८ जिसको चार्‌ पादवाव्म ताया गया है 2) अयम्‌ 

सात्मान्परमाप्मा; भध्यक्षरम्‌-( उखके वाचक) प्रगवके अधिक्रार (भरररमे ) 
वर्णित दोनेके कारणः अधिपाघम्‌-तीन मात्रासि युक आंकार्=मकार षैः 
अकारः उकार उ, ( भीर ); मकारः=मः) इतिप ( तीनो ); 
माचाःन्मावरा हीः पादप्=( तीन ) पाद ई चओरः पादाः उख मद्यफे 
तीन ) पाद दी; माघा तीन ) मातर्दे ६ ॥ ८॥ 

व्यास्था--वे पखन्न परम्म जिनके चार पादो वर्णन क्रिया गवा 
£ यक्षं भर्फे प्रकरणम भरने नामसे भभिन्न दने कारण तीन मामो 


| ॥ ९ [44 ६ [कषे 2 (- ५ 
५५७२ ईश्रादि नो उपनिषद्‌ [मन्म 
=-= ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
वाला ओंकार दै} भयः, +उः ओर भमः--ये तीनों मात्रां द्य उनके उपयुक्त 
तीन प्राद्‌ दै ओर उनके तीनों पाद दी ओकरारकी तीन माचा द| जिस 
प्रकार अक्रौर अपनी माजासि अलग नदीं हैः -उसी प्रकार अपने पादोसि 
परमात्मा अलग नदीं ईं } यदा पद्‌ आर माचाक्री एकता अक्रारके द्वारा पर- ` 
ब्रह्म परमप्माकी उपासनाके ल्ि की गयी हणे मादम देता है।॥ ८॥ 


सम्बन्ध--अकारकी किंस मात्रासि ब्रह्के किस पादकौ पकता है ओर वह 
क्य दे १ इस निक्ञासापर तीन मात्रा्थीक। रहस्य समद्सनिके हिव प्रथम पटे पाद्‌ अर 
पटरी मात्राकी एकताका प्रतिपादन कस्ते द-- 


जागरितखानो चेश्वानरोऽ रः प्रथमा मात्राऽऽप्तरादिमन्ा- , 
को १, प्‌ [4 
दाऽऽप्नोति ह वै र्वान्कामानादि्च भवति य एषं वेद ॥ ९॥ 


प्रथमा=( अओंनारकी ) पदली; मानमा; अक।रः=मकार दी; 
आप्तेः-( खमस जगद्के ना्मोमि अर्थात्‌ खब्दमानमे ) व्याप्त हेनेके कारण; 
वार, आदिमस्वात्‌=भादिवाला नैके कारण; जागरितस्थानः=जगत्‌की 
भति स्थूड जगतरू्म शरीरवाख; वेश्चानरः=वैश्वानर नामक पहला पाद्‌ ई; 
जो; एवम्ू-इख प्रकार वेद्‌=जाता दै; [ सेः ] ह वे~वद अवश्य हीः 
सवौन्‌-सम्पूरण; कामानूभोगेको; आप्(तिनप्राप्त कर रेता डैः चनओरः 
आदिःन्खवका आदि ( प्रधान ); भवतिनमन जाता दे ॥ ९॥ 


व्याख्या--पर परमामाके नामात्मक ओंकास्की जो पहली मात्रा शः 
दे" यदं समस्त लगते नामोमे अथात्‌ किसी भी भर्थको वतलनेवाङे जितने 
भी शब्द्‌ ई उन सवे व्याप्त हे | स्वर मथवा व्यज्जन --कोई भी वणं अकारसे 
रदित नदीं ई .1 श्रुति भी कहती ईै-“अकारो . वे सवां : वाक्‌ ( रेतरेय 
भरण्यक० २ | ३} ६) | गीतम भी भगवन्ने कदा दं किं अक्षरोमे 
(चणेमि) मं अह ( १० | ३३ ) तथा समस्त वर्णेमिं 'अः दी पडला वर्णं 
ई । इखी प्रकार ई स्थूल जगत्‌ल्प विराट्‌ यरीरमे वे वेरवानररूप अन्तवामी 
परमेश्वर व्याप्त द ओर विराटुरूपसे स्के प्ले खयं प्रकट दोनेके कारण इख 
जगतूके आदि भीवेदीदे] इस प्रकार भमः की ओर जगत्‌की भति अत्यक्च 
दिखायी देनेवलि इस स्थूल जगतूरूम छरीरमे व्याप्त त्रश्वानर नामक प्रथम 
पाद्की एकता दनेके कारम “अ, दी पूर्णबक्च परमेश्वस्का पददा पाद्‌ ह । जो. 
मनुष्य इस प्रकार अकार्‌ ओर विराट्‌ खरीरफे आत्मा परमेश्वरकी एकताको 
जनता दं आर उनकौ' उपासना करता है, वह सम्पूणं कामनाभोको अर्थात्‌ 
च्छित पदार्थोको पा केता द ओर गतम प्रघान---सर्वान्य दो जाता ई ॥९॥ 
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सम्धन्ध--भन दूर पादक र दूसरे म्रा परता प्रतिपादन करते ई-- 

खप्नघानस्तैलष उकाते द्वितीया मा्ोकर्पौदुभयत्वादोत्कैति 
ह यँ ज्ञानमंततिं समान भवति नाघाव्रहमपिरके भवति य 
एवं वेद ॥ १० ॥ 

तीया ओगिरद्री) दूधरी; माचान्मात्रा; उकारः='उ उत्कर्षात्‌ 

अ से) उक्छृषट टोनेके कारणः वार; उभयत्वात्‌चदरौनो भाववाटा 

दनक कारण; खप्नस्थानः-लप्नकी भोति सुक्ष्म जगत्रूप शरीराय, तेजस 
तेन नामक ( दूखरा पाद ) टै; यमज; एवम्‌ प्रकारः येद्‌<जानता दै 
[सः ] ह वेप अपश्य ठी; ्रानसंततिम=छानक्री परणयग ग; उत्कपंति= 
उम्नतं करता दैः च=भर; समानः=एमान भाववाखः; भवतिन्ये जाता & 
अस्यइस्फे; फले चप; अव्रह्मवित्‌-हिरण्यगभरूप परमेश्वरी न॒ जानने. 
वान्य नननर्ी; भवतिर=दोत। ॥ १० ॥ 

न्याख्या--परमदा परमात्मफि नामात्मक भंकारकी दूखरी माना जो ४उ» 
४ यट *भ) से उच्छ (ऊपर उटा हभ ) शेनेके कारण भेष ६ तया "म, ओर 
भ्म, हन दोनोफे वीचमे शने कारण उन नोने साय इसा धनिष्ठ सम्बन्ध 
; भतः अट उभयलखस्प ६ । शख प्रर वैश्वानरे तेज ( हिरण्पगमं ) उच्छ 
£ तथा वश्वानर भीर प्रारके मध्यगतं दोनेते बद उभयसम्बन्धी भी है । इस 
खमनताङे कारण घे उ को म्तैजछः नामरु दवितीय पाद कष्टा गयादै। भार 
यट द कि इस स्थूल जगत्यै भाङुव्वते ष्टे परमेश्चफे भादि सकद्पद्ाय नो 
सक्म खष्टि उसन्ने देती है, जिद वर्णन मामखखशिके नामसे भाता ह, जिषे 
खमस्त तच्च तन्मा्राओके रूपमे रहते ई, स्थूरसूपमे परिणत नरी दते, उस 
सूषषम जगतूरूप शरीरम चेतन शका्वस्प दिरण्यगमं परमेश्वर ६6फे अविष्ठाता होकर 
रष्ते हं तथा कारण-जगत्‌ भौर स्पूल-नगत्‌--ईइन दोनंसि €ी सूम जगतुक्ा षनिष्ठ 
सम्बन्य टे, इर्ल्थि व कारण आर सयू दोना स्यवले ट । इस तर< उनकी 
ओर मानक स्रि अधिष्ठाता तैजखरूय दूसरे पादकी समानता टेनेपे काग 
श्व, ह पूर्णबरद् परमात्मा दूखया पाद दै ! भो मनुष्य इष रकार < भीर 
पैजोमय दिरण्यगर्मस्यशी एकारे रदस्यक्नो समस ठेता टै थद खय शख 
भगव सूर्म तत्वोो भीर्भोति प्रत्क्च कर टेतादै, €ख कारण इख श्वान की परम्पराशनो 
उन्नत रता टे--उते षदाता है तया खर्पर खमभागरादा दौ जाता दै; क्योकि 
जगत्‌ सूष्मतस्योको समन दनेषेः कारण उस वाखविफ र्य समक्षम भा 
घानेसे उख विमता नाश द्यो जता ई ¡ इवव्थयि उसे उलन्न हई वान 
भी कोर रेषी नद्यं होती, जिसकी द्िरण्यगर्मष परमेष्छरके उपयु रष्स्यका 
नमरो लाय॥ १०॥ 


५ ईशादि नौ उपनिषद [ मन्त्र ११-१६ 
न सीससिीकन्तवयसी जनवन्न 
सुषप्रयानः प्रज्ञो मक्रारस्ततोथा मात्रा मितेरपतेषां मिनोति 

ह वा इदं स्व॑मपीति् भवति य एं वेद्‌ ॥ ११ ॥ | 

त॒ताया~( अआक्रास्कीं ) तीसरी; माचान्पात्राः मक्ारण्न्मः दी; 
मितेभमाप करनेवाला ( जाननेवाला ) दयोनेके कार; वा=ओौरः अपीतेः= 
िटीन करनेवाला होनेते; खुषुक्ठस्थानःनछुपु्तिकी भति कारणे विलीन जगत्‌ 
दी जिसका शरीर ई; प्राज्ञःचप्राज्ञ नामक तीसरा पाद्‌ टः .यभ्=नो; एवम्‌ 
इस प्रकारः वेद्‌=नानता है; [ सः ] ह वै=व्द अवद्य ठी; इद्‌म्‌-इसः सर्वम्‌ 
सम्पूणं कारण-जगतूको; मिनोति =मा लेता दे अभात्‌ भलीर्भोति जान चेताः 
च=ओरः अपीतिःनसवको अपतेमे विखीन करनेवाला; भवति दो जाता ३ ॥११॥ 

वयाख्या--परमात्पाके नामात्मक ओंकारकी जो तीसरी मात्रा पमः दै; 
यह्‌ प्माः धातुसे बना दै । भाः धाठुवन अथं माप लेना यनै अनुक बस्तु इतनी. 
दे, यद्‌ समञ्च लेना दै | यड भ्मः ओंफारकी अन्तिम माचा द; "अ अओौ९ध्डःके 
पीछे उच्चरित दोती द--इस करण दोर्नोका माप इसमे आ जाता दै; अतः यहं 
उनको जाननेवाखा दै । तथा पमः का उच्चारग दत-टोते मुख वंद दो जाता दे 
५अः अर “उ दोन उसमे बिटीन दो जावे हं; अतः वद उन दोनों मात्राथको 
अन्तमं विखीन करनेवाल्य भी दै । इसी प्रकार दुषुतस्थानीय कारण-जगतका 
अयिष्ठाता प्रान भी सर्वज्ञ है । स्थूल, तृक्ष्म ओर कारण--इन तीनों मवस्यामि 
सित जगत्‌क्रो जाननेवाल दै | कारण-जमतसे दी स्म ओर स्थूल जगत्‌की 
उत्पत्ति होती द । ओर उसीमे उनका ल्य होता रै। इस प्रकार "मः की अौर 
कारण-जगत्‌के अधिष्ठाता प्राज्ञ नामक तीसरे पादकी समता होनेके कारण भ्मः. 
रूपम तीसरी मातरा दी पूर्ण- का तीसरा पाद दै । जो.मनुष्य इस प्रकार ध्मः 
ओर प्राज्ञः खरूप परमेश्वरकी एकं ताको जानता है-इस रहस्यको समश्चकर्‌ . 
ओकारे सरणद्वारा परमेश्वरका चिप्तन. करता दहै, वद इस मूलसदित सम्पूर्ण 
जगतुको भरी प्रकार आन ठेता ३ अर सत्रको बिखीन करनेवाला दो जाता दै, 
अर्थात्‌ उसकी बाह्य दृष्टि निदत्त है जाती दे । अतः वह स्व॑र एक. परब्रह्म 
परमेश्वरको दी देखनेयाखा बन जाता है ॥ ११ ॥ । 

सस्वन्ध--पएटत भकारकी चो पादक पाथं पकता! प्रतिपादन कसते 
हुए द उपलिषदका उण्संहार कस है-- 


 अमात्रश्तुर्थोऽन्बवहायैः प्रपश्ोपश्मः शिवोऽदैव एवमोङ्कार 
मात्मैव संवित्याप्पमनाऽऽत्मानं य एवं वेदै य एवं वेद्‌ ॥ १२॥ 
पवमन्दसी धकारः असाच्रःनमाचारदितः आओकारःन्प्रणव दी; 
सलधवचहार्यरन्व्यवदारभं न आनेवालुः प्रपञ्चोपशमःन्मपञ्चसे अतीतः रिचः 


# & 
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व 
कट्पाधमयः अद्ेतःनअद्रितीयः चतुर्थन्ूर्णत्रहका धोया णद दैः [ सः ] 
मत्परार आत्मा; पचन्अवद्य टी; आत्मनीन्भासङ़े दाग; भातमानम्‌= 
परासर प्रमामार्भ; संविशतिपूणतया प्रवि ठे जाता दै; यः=नोः एवम्‌ 
हत प्रकारः वेधृर्जानता द; थः एवम्‌ चेषषजो इस प्रकार जानता ३ ॥ १२॥ 

व्याष्या--पखह्न परमात्मके नामाह कारका जो माधारदित+ 
गोन न अनिवाला निराकार स्थरूप दै, यदी यन-वाणीका अकियिय शोनेषे 
प्यारे न टाया जा स्क्रनेवाला, प्रपते अतीत, कल्याणमय, अद्वितीय-- 
निगुण-निरागरस्य चौथा प्रद दै, भाव यह ट करि मिस प्रकार तीन मावार्ओगी 
पटले व्रतय दए तीने णदौके लाथ समता £ उसी प्रक्रार गोद्कारकै निराकार 
स्वरूपकी परन्रह्म परमात्मा निरगुणनिराङ्ञार निर्विसेषसूप चौथे पादफे साय 
समता 1 जो मतुष्य इख प्ररार ओंकार ओर प्रखल परमात्माकी अर्थात्‌ नाम 
ओर नामी एकताके रदस्यको समञ्कर परतर परमातमा पानिके चयि उनरे 
माम-जपका भपलम्बन केकर तयरतमि साधन करता श, वह निष्ठंदेद्‌ अत्मिति 
, भ्म अर्थात्‌ पयर परम्म परमात्मा प्रविए षे जाता दै । नो इख प्रषार 
जानता, इख पाक्य दो ग्रार कद्र उप्निदकी समापि सूचित कौ गवीदे 

पररहन-परमात्मा आर उनके नामी मद्िमा मपर ट, उखका कोई पार 
नौ पास्ता | इस प्रकरणम उन असीम पूण गरह् परमात्माके चार पाकी 
कृत्यता उनम स्थूल, सूम ओर कारण--उनं तीनो सगुण स्क ओर निर्युण- 
निराार घरूपश एर्ता दिमतिके लिये तथा नाम ओर नामीरी खय श्रकारमे 
एकता दिनके चि एव उनले स्यभवन-सामर्ध्य्य जो अचिन्य शक्ति? 
वद उने सर्वथा अभिन्न ६--य्‌ भाव दिव्यात चि क्मी गीः पेना 
अनुमान होता द ॥ १२॥ 

॥ अयर्ेदोय माण्डकयोपनिपद्‌ समासत ॥ 
[म 


दान्तिपाट 
ल + ^ [4 र परयेमा्मिर्यनत्रा 
न कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं प््येमाक्षभियंजत्राः । 
शद्धस्तष्टुवारयन्ततुमिव्यैशेम देवहितं यदायुः | # 
स्यसि न इनो ब्ृदधधयाः स्म्ति नः पषा विश्ववेदाः 
स्वन्नि ननताष्यो अग्धनिमिः खलति नो शृदम्पतिर्दधातु । 
ॐ श्रान्तः ! शान्तिः !१ शान्तिः १ 
इशद्ना अथं इत उपनिषद्‌ आदिम द्विया ना चुका । 
~~ 37 ९८०. ~~~“ ~~~ 
म्यह मन्य व्ेद (२० ।८०। ६) महित्वा युर (24) ररग भा । 
† यह मन कणद (= 1 ८०1८) म कवा यजवेद( २५ । रमम । 


॥ & श्रीपरमात्मने ; ॥ 


एेतरेयोपनिषद्‌ 


छृगवेदीय एेतरेय आरण्यकर्मे दूसरे भारण्यकके चोय, पौचवें ओर 
अष्या्यौको  एेतरेय-उपनिषद्के नामसे कदा गया दे । इन तीन अभ्या्ोमिं 
्रह्मविव्याकी प्रधानता हे | इस कारण इ्दींको (उपनिषद्‌) माना दै । 


रान्तिपाट 


. ॐ ड -मे मनसि प्रतिष्ठिता | ` मे वाचि 
प्रतिष्ठितमापिरावीमे. एधि } ` दख म आणीखः श्वुतं मे 

प्रहासीः । अतेनाधीतेनारात्रान्संदधाम्यतं वदिष्यामि । सस्यं 
वदिष्यामि तन्मामवतु } तद्क्तारमंतु अपतु मामवतु पक्तारमवतु 


वक्तारम्‌ ॥ 9, 
ॐ शान्तिः | शान्तिः !॥ न्तिः! 
हे सच्चिदानन्दसवरूप परमात्मन्‌ !; से=मेरी; वाकन्वाक्‌ इन्द्रियः ` 
म॒ ^ सनै; प्रतिशितान्यित दो जाय; मेन=पेरा; मन्मनः वाचिनवाक्‌ 
इन्द्रिये; प्रतिष्टितम्‌-खित दो जाय; आविः=दे प्रकायष्ठरूप परमेश्वर !; मे= 
. मेरे स्यि; आदीः एथि=(त्‌ ) प्रकट दो; मे=( हे मन ओर वाणी ! तुम दोनों ) 
मेरे स्यि; वेदस्यवेदविप्रयकर ज्ञानको; आणीस्थः=खनेबाटे वनो; मेनमेरा; 
श्रुतम्‌-सुना दुआ ज्ञान; मा प्रहासीः=( मञ्चे ) न छोडे;भनेन अधीतेन=इस 
अष्ययनके दवाय; अदोराचान्‌=( मे ) दिन ओर रत्रियोको; संदधामिनएक 
कर दू; ऋतम्‌=( मं ).शरेष्ठ शब्दौको दी; बदिष्यामि-वोरटूगा; सत्यम्‌<सत्य 
दी; वदिष्यामिन्वोखा करूगाः तत्‌=वह ( ्र् ); माम्‌ अवतु=मेरी रका करे; 
तत्‌-वह ( ब्रह्म );: वक्तारम्‌ अवतु=आचाय॑की रघ्ना करे; अवतु माम्‌<=स्ता 
करे मेरी ( ओर ); अवतु वक्तारमूचरष्ता करे ( मेरे ) आचाय॑की; अवतु 
वक्तारम्‌रश्षा करे ( मेरे ) आचाय॑कीः- ओम्‌ शान्तिः=भगवान्‌ सामन्तिरूप 
है; रान्तिः=शान्तिखरूप ई; शान्तिःचशान्तिखल्प है । 


व्याख्या--इस गान्तिपाठमे सव प्रकारके विष्नोकी शान्तिके ल्थि 
प्रमात्मासे पाथना की गयी दे । प्ार्थनाका भाव यड ३ कि ददे सचिदानन्द्खरूप्‌ 
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धि अ अ +, व, 0, 
एरमात्मन्‌ | मेरी वाणी मनम सित हो जय ओर मनं दाणीं सित दो लायः 
अर्थात्‌ मेरे मन.षाणी दोनों एको नार्य । रेसानेष्तौ किरम धाणीमे णक पाट 
पदता र ओर मन दूरा ही चिन्तन करता ददे, या मनम दू ष्टौ भाय रे 
मर वाणीदारा दूय प्रकट कर] भेर रंकस्य भौर वयन दोनो पिद धकर 
प्क टो जायें रे परकाशखरूप पसेश्वर ! आप मेरे च्वि प्रकट दौ जाइयै--अपनी 
योगमायासन पदां मेरे सामनेसे द्या छीनिये । ( इख प्रकार एरमात्मसे प्रार्थना 
करे अग्र उपासक अपने मन जीर षाणीसे कदता दै कि ) हे मन ओर धाणी | 
द्रम दोन मेरे धि येदयिपयफ शानक प्राति करानेवठि वनो-तुम्दागी सदायतासे 
र वेदविपरयक श्ान प्राह कर सद । मेरा गुरुस॒णमने सना दुय ओर अनुभवे 
आया हआ शान्‌ मेरा त्याग न करे मर्थात्‌ यद्‌ सव॑दा परपे सरण रदे उसे 
कभी न भू । मेरी इच्छा £ कि भपने अष्ययनद्वाय म दिन ओर रत एक फर 
द| अर्थात्‌ शत दिन निरतर ्रहमनियाका पठन ओर चिन्तन ही करता रर | 
मेरे सयका एक क्षण भी भ्यं न वीति। मँ अपनी वणीसे ख्दारेसे दी शर््दोका 
उणारण करटंगा, ज र्वेथा उत्तम हो, जिनमे किसी प्रकारका दोप न छ तेथा 
ओ फ बेरवा सर्वथा सत्य वोद्दगा--जैष देखा, यना मौर समदना हुआ भाव 
है, ठीक वटी भाव वाणीद्ाया शकट करेगा । उस किखी धकारा चल नदी 
करेगा । (इष प्रकार अपने मनं ओर वाणीको टद बनाकर भन पुनः परमात्मसि 
याथना करता है--) वे पररय परमात्मा मेर शका फर । वे पशवर मुत 
जदविया सिपानियलि आचारयकरी र्ना करे । वे रघा करं मेरी ओर मेरे आचारी, 
मिसंसे मेरे अध्ययनमे किसी प्रका विन उपषदित न दो । आधिभौतिक, 
आधिदैप्रिक भौर आभ्यास्मिक--तीर्मौ प्रासे विव्नौकी सप॑या निग्रत्तफ ल्थि 
तीन वार श्रान्तिः पदका उच्चारण करिया यथा । भगवान्‌ दान्तिनवलूप 
सलि उमफे सरणसे छानिति निशित ! 


प्रथम्‌ अध्याय 
प्रधम खण्ड 
ॐ आत्मा चा इद्रमेकं एवाग्र आसीत्‌ । नान्यन्किचन 
भिषन्‌ । ष ईत ठोकान्मु सृजा इति ॥ १ ॥ 
=> इस पन्मात्माते नामका उध्ात्ण करदे उपनिषदा भगम्म 
करते £ शदेम्‌-य जगत्‌; अपरे प्रक टनेमे ) प्रदे; एकःनण्कमान, 


अआल्मान्यरमात्मा; न्दी; आसीत्‌-षा; अन्यत्‌-( उसके छिग / दृग, 
किन एवन्कोऽ भी, मिषत्‌=चेए कणेगालाः मन्न थाः सम्न्यस (पर 


६४८ ईशादिनो उपनिषद्‌  [{. १ 
न ~~ 
पुष परमात्मा ) नेः लु. ). निश्चय हीः. छोकान्‌ सै =रोकौकी स्ना 
कर तिष्ट धकारः ईश्लतनविचार किया ॥ १॥.. ,. . थ 
` „ `व्यास्या--इख मन्व परमात्मक सृषट-स्वनादिषयक प्रथम्‌ संकल्पा 
पणेन दै | भाव यह हे कि देसने-छनने ओरं समशन अनिवाले जड-चेतनेमय 
-अरत्यक्ष जगत्के इस स्पमे ` दनेसे परे कारण-अवसाम एकमात्र परमात्मा 
दी थे उसःसमय इसमे भिन्न-भिनन नाम-ल्पौकी अभिव्यक्ति नदीं थीः) उख समय 
` उन प्रखल परमात्माके सिवा दूस `को भी चेष्टा करनेवाला नहीं था । खक ` 
आदिमे उन परम पुरुष परमात्माने यद विचार किया कि ष णिक कर्म-फल- 
 भोगाथं भिन्नभित्र लोरकोकी सवेना कर| १॥ ` : ` ` ८: 
स्‌ इमोललोकानसृजत । अम्भो मरीची ® पोऽदोऽम्भः परेण 
दिवं चोः प्रति्ठान्तर्धषं मरीचयः पृथिवी. भरो था . अधस्तात्ता 
भप; ॥ २॥. `: 4 31 
सः=उसने;. अ अम्भ ( दयलोक ` तथा उसके ऊपे लोकः); 
` मरीचीः=मरीचि (अन्तरिक्ष ); मरम्‌ मर ( म््य॑लोक ) (जर ); आपः=जर 
(ए्वीके नीचेके लोकं); इमान्‌=हन सवः लोकान्‌ अखजत=लोकोकी रचना 
की दिवस्‌ परेणन्ुलयेक--सखर्गलेकसे ऊपरके रोकः; तिष्ठा तथा ) उनका 
भाधारभूत; दयौः=ुलोेक भी; अद्‌ः=वे सव; अम्भः=अम्भके नामे कदे शप 
ठैः अन्तरिश्षम्‌=अन्तरिकष लोक ( खवर्लैक ) ही; मरीचयः=मरीचि हे ( तथा ); 
प्रथिवीनयद परधवी ही; मरः=मर--मूब्युलोकके नामते कदी गवी दै (ओर ); 
याः=नोः अधस्तात्‌=८ पृ्वीके ) नीचे--भीतरी . भागम ( स्थूल पातालादि 
रोक ) र; तावे; आपः=जच्के नामसे के गये दै (11 


व्याख्या--यह विचार करके पर्रह्म परमेश्वरे अम्भ, मरीचि, मर ओर 
जल--इन लोकोकी स्वना की 1 इन शब्दको स्पष्टकसलेके; स्थि आगे श्रुत्िमे ही 
कदा गया हे करि खर्गलोकसे ऊपर जो महः, जनः, तपः ओर सत्य सोकं है वे 
ओर उनका आधार दयुलोक--इन पोच. लोको यह मम्भः नामे कदा गया 
, दै । उसके नीचे जो. अम्तरिघचलोक.( वर्मक दे, जिसमे सूर्य, चन्द्र॒ ओर 
तायागण-- ये सव किरोवारे लेकविरोष ई, उसका वर्णन यह मरीचि नाससे 
किया गया हे ¡ उतके नीचे जो यदं प्रथ्वीलोक दै __ जिसको मृष्युलयेक भी कहते 
ई; बद यँ (मरु के नामसे कहा गया है गौर उसके नीच अर्थात्‌ प्रथ्वीके भीतर 
जो पाताल्मदि लोक ई वे धमाप के नासे कदे गये ह । तासयं यह कि जगत 
जितने भी लोक त्रिलोक; चवुदश सुवन एवं सत लोकव नामसे प्रसिद्ध. रैः ःउन 
सेव लोकोकी परमात्मने रचना की ॥.२ | ` - : ` न 
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स $क्तेमे सु रोफा लोकपालान्नु यूना हति सोऽद्य 
एव पृर्पं सुतयायत्‌ ॥ ३.॥ 

सः=उखने, ईक्षत फिर विचार क्रिया, दमेन्ये, जन्तो हए, दोरा = 
लेक (अर ), लोकपालाम्‌ च खसैनडोकपालेकी भी रचना परङ्े अगस्य 
करनी नादिये, हइनिनयद पचार करफे स.=उरने, अद्भश'=जच्पे, एवनगी, 
पुदपम्‌-दिरण्यगर्मलप पुरपफो, समुद्धृत्य =निकाकफर, समुयत्‌ -उे 
मूर्तिमान्‌ दनाया ॥ ३ ॥ 

य्याख्या-दइस प्रकार इन समस्त लोर्कोकी सचना करमते अनन्तर 
परमेश्वग्ने पिर विचार किया रि ये सवलोक तो रचे गये | अब ध्न छेको 
रक्षा करनेवा> लेकपार्योकी रचना भी मुते मवश्य करनी चादिये, अयथा परिना 
रक्षकभे ये सब लोर सुरक्षित नदी रद सगे । यई सोचक्र्‌ -न्टनि जरमसे 
अर्यात्‌ जरू मादि सूष्षम मदामूतोर्िसे दिरण्यमय पुरुप नि ाटङृरउसफ ममस्त 
द्र-उपाङ्नोसे युक्त करणे मूर्तिमान्‌ उनाया । यौ पुरुप, ान्दसे मतरिकार्त्मै 
समसे पदे प्रगट परिये आनिवलि ब्रक्षाफा वणेन क्षिया गया ष, स्यो बद्मसे दी 
स्र रोपालए़ी ओर भ्रजागो यदानिाञे रनार्तियोी उत्पतति एई £ै-हइस 
पिया विस्तृत वण॑न श्षाख्नोमि पाया जाता है ओर बरदा उत्पत्ति जच्ये भीतरसे 
कमल्नाल्मे द, एेखा भी वर्णन आता दै । अन यँ शुरुग शान्दका भर्त्रा 
मान ठेना उचित जान पडता ॥ ३॥ 


नमम्पतपत्तस्याभितप्रय मुखं निरभियन यथाण्टं मुलाद्रग्‌ 
वाचोऽग्निर्नामिके निगमिदेतां नानिकाम्पां प्राणः प्रागाद्रापूरत्निणी 
निरमिव्रेतामक्िम् नकषुश्ुप आदित्यः कर्मो निरमिचेतां कराभ्यां 
श्रोतं णोमादिथस्त्ड्‌ निरभिद्यत स्वचो रोमानि लोमम्य ओप्रधि 
वनस्पतयो हदयं निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसथन्द्रमा नाभिर्निग- 
भियत नाभ्या अपानोऽपानान्सरसयुः चिदं निरभियत रिभ्राद्रेता 
रेतम आपः॥४॥ 

( प्रमामात्रे ) नम्‌-उस ( दिरप्वगर्मरूप पुखप ) को ल्क्य करवै 
अभ्यनपत्‌=मकन्यन्य तपर ध्या अभिनक्तस्य=उस तयते तय दए, तस्य 
हिरण्वगभके छरीस्से, यथाण्डम्‌=( पठे ) अ्टेकी वरद ( एटकर ) मुखम्‌ 
सुप यद्र, निरमियतनपक दमा, भुपासछनमे चार्‌ = पर्‌ इश 
( भीर ), वाखः=वार्‌ इन्दिमे, अग्नि =मननदेवता धगर षा ( पिर) 
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` सासिकेच्नािकक दोनों छिद्र; निरभिचेतामनप्रकट टुः नासिकाभ्याम्‌. 
नासिका-छिद्रमेसे; रप्र उतत्न हुमा ( ओर ); परागातूतप्राणसेः वायु 
वायुदेवता उयन्न दथा (फिर); अक्षिणीन्दोनो अँखेकि छिद्र; निरभिदेताम्‌= 
प्रकट हण; भध्िभ्यामूभ लकि चिरत; चश्ुः=नेत-इन्दिय प्रकट द 
(आर); चश्चुषःननेत्रइन्द्ियसे; आदित्यःन्सूथं प्रकट हुमा (फिर ); गि 
दोनों कानो छिद्र; निरमिचे ~क हुए; मीभ्याम्‌=कानंकि श्रोचम्‌= 
धोज-इन्दरिय प्रकट हुदै ( ओर ); श्रोषात्‌=भोच-इन्द्रियसे; दिश्=दिंशाए प्रकट 
हुई (फिर); त्वक~त्वचा; निरभिद्यत पकरर हई; स्वचः=वचसिः छोमानि= 
रोम उत्य्त हुए (ओर ); ऊोमभ्यः=रोभेति; ओषधिवनस्पतयः=भषधि 
ओर वनस्पतिरयौ प्रक हुं ( फिर ); इदयम्‌~ददयः निरभिद्यत~प्रकर दभाः 
हृदयात्‌~दृदयतेः.मनः=मनका- आविभव हया ८ ओर ); मनसभ्=मनसे; 
 खन्द्रमाप्=चन्द्रमा उसन्न हुभा ( फिर); नामिः=नामि; निरमिद्यतनयरकय 
दई; नाभ्याः=नाभिसे; {=अपानवायु प्रकट दुभा ( ओर ); अपानात्‌= 
अपानवायुसेः मृल्युदेवता ` उतपन्न दुभा ८ फिर ); शिश्चम्‌=लिङ्ञः 
निरभिदतनपकट हुआ; शिश्नात्‌-लिङ्गसे; रेतः=वीयं ( मौर ); रेतस 
वीयसेः आपः=जल उत्पन्नं हुभा ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--हस प्रकार दिरण्यगमं पुरुषको ` उत्पन्न करके उसके अज्- 
उपाज्ञौके व्यक्त करनेके उददेद्यसे जवर परमात्मने खंकल्थरूप तय क्रिया, तव उस 
तपके फल्लरूप दिरण्ययमं पु रुपके यायीरमे सव्र ्रथम अण्डेकी भति पएूटकर मुख-द्र 
-निकला | मुलसे बाक्‌-इन्द्रिय उन्न हु ओर वाक्‌-इन्द्ियसे उसका 
अधिष्ठावू-देवता अग्नि उत्पन्न हआ ] फिर नासिकाके दोनों छिद्र दए उन्म 
प्राणवायु प्रकट. आ ओर प्राणोक्षि वायुदेवता उयन्न हुआ । यरद प्राणेन्दरियक्रा 
अलग वर्णन्‌ नदी हे; अतः प्राण्-इन्व्िय ओर उसे देवता अधिनीकुमार मी 
नासिकासें दी उन. दुए---यो. खमन्च लेना चादिये । इसी प्रकार रसना-इन्दरिय 
ओर उसके देवताका भी -अल्ग वणन नही है, अतः मुखते वाक्‌-इन्द्ियके साथ- 
साथ रसना-इन्द्रियः ओंर उसके, देवताकी. भी उत्ति हुदै यह समञ्च ठेना 
चाये । फिर ओंखोके दोनो छिद्र प्रकट हुए, उनमेसे नेज-इन्दरिय ओर नेच्- 
इन्द्रियसे उसका देवता सूयं उतपन्न हुआ । पिर कानोके दोनों छिद्र निकठे; 
उनमेसे श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकर हुई ओर श्रोच-इन्द्रियसे उसके देवता दिार्दैः उत्पन्न 
दु । उसके ब्राद्‌ स्वचा ( चम ) प्रकट हुई, चास येम उयन्न दए रोमि 
आपधिर्या ओर वनस्पतिर्यो उत्पन्न हुं | -किर हृदय प्रकट हुभा, दयसे मन 
ओर मनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्पन्न दुभा । फिर नामि प्रकट हुई, नाभि 
सपनिवालु ओर अपानवायुसे गुदा-इन्द्रिथका अधिष्ठाता सृतयुदेवता उन्न हुमा | 
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1 का अ चः वा च 
नाभिकी उसत्तिफे साय ही गुदा-डिद्र ओर गुदा-इन्दरियङी उसत्ति भी समक्ष टेनौ 
जाये । यरे भपानवायु मल व्याग देतु होनेकेः कारण ओर उका स्यान नाभि 
शनेः कारण परुख्यतासे उसीकरा नाम लिया गया ६ । परु मद्य पानकां 
मषिष्ठाता नदीं है षद ुदाइन्द्ियका अचिष्ठाता हि; अतः उपटक्षणसे गुदाः 
इन्द्रिया वर्णन भी हके अन्तर्गत मान ठेना उचित प्रतीत होता 8 । पिर लिप्न 
प्रकट हुमा, उसमे वीयं ओर उरते जल उसन्न हुभा । यँ लिङ्गकी उचिते 
उपस्पेनधिय ओर उका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ--यह यात भी समस्न 
कनी चादिये ॥ *॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्ते ॥ १॥ 





दवितीय खण्ड 


ता एता देवताः सुट अणिन्‌ महत्यणवे प्रापतंसमशनाया- 
पिपासाम्ामन्ययाजैत्‌ ता एनमद्रुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यमिन्‌ 
प्रतिष्टिता अन्नमदामेति ॥ १ ॥ 


तापने; पताः खृष्नपरमात्माद्ारा रते हए ये खद; देवतान्=अग्नि 
आदि देवता; भस्िन्‌-इस ८ खतारस्प ); मनि अर्णयेनमदान्‌ समुद्रम; 
प्रापतनू=भा पदे; (तत्र परमामानि ); तम्‌=उस ( सप्त देपताओपेः समुदाय )- 
को; अशनायापिपासाभ्याम्‌=भूख ओर प्याखते, अन्वा जत्‌=युक्त कर दिया; 
( सव ) तान्ते सवे अग्नि आदि देयता, पनम्‌ यन्रुधन्‌=इख परमात्मत्ति योगि" 
(भगवन्‌ |); नन्=दमारे व्यि; आयतनम्‌ प्रजानीहि-एफ रेसे स्यान व्यवस्या 
कीमिये; यसिन्‌-जिसमः प्रतिष्ठिताभ=खित रहकर ( दमलोग ); अन्नमूअम्नः 
सदाय दतिन्मषषण क्रे ॥ १॥ 

व्यादख्या--~रमात्मादयारा रचे गये वे इन्द्ियोकि अयिष्ठाता अग्नि आदि 
सुभ देवता सं्ाररूपी इख मदान्‌ समुद्रम आ पडे । अयात्‌ दिरप्यगमं पुर्पपेः 
श्रीरसे उत्सन्न नेक याद उनको फो निर्दिष्ट स्यान नटी मिला, जिखसे वे उस 
समष्टि शरीरम टी रहै । तय परमात्मनि उव देवता खमुदायको भूख आर 
पिपासासे संयुक्त कर दिया । अतः यृ ऋौर प्यारे पौड्िति चेरवे ग्नि 
आदि सर देवता भगनी स्ट करमेवाने परमा्मामे यनि -्भगयन्‌ | एमारि न्धि 
एक रेमे स्थानक व्यवद्या कीजिये, जिषे रदकर हमटोग मन्न भ्रण कृर 
सङ्क-भयना अपना आहार प्रहण कर सङ, ॥ > ॥ 
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ताभ्यो ता अदय वं नोभ्यमरमिति ताभ्योऽ - 
नयत्ता अघ्ुवन्न वं नोऽयमलमिति ॥ २ ॥ | 


( परमात्मा }, नाभ्यः=उन देवता्ंफि व्यिः. गाम्‌गोका शरीरः 
आनयत्‌~लये ( उपे देखकर ); ; ताः=उन्हनेः अत्रुचन्‌=कहाः नः=दमरि 
ल्थिः अयम्‌=यह; अलम्‌=पयौसः; न वै=नदीं ह; इति ~स प्रकार उनके कटने- 
पर ( परमात्मा }; नाभ्यः=उनके लि; वम्‌=घोडेकाः शरीरः; आनयत्‌ . 
लथेः ( उसे देखकर भी ) ना=उन्होने ( फिर वसे ही ); अत्रुवन्‌=कदा किः 
अयम्‌=यह भी; नः=दमरि ल्थि; अलम्‌-पर्यान; न वे इति=नही दे ॥। २ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार उनके `प्राथनां करनेपर सखष्ठिके्तां परमेश्वरने 
उन सवके रहनेके चे एक गोका शरीर वनाकर उनको दिखाया । उसे देखकर 
उन्होने कदा-- “भगवन्‌ | यद हमरे ल्यि पर्याप्त नदीं 8 अथात्‌ इस शरीरसे 
हमारा कायं अच्छी तरह नदीं चल्नेका | इसमे श्रेष्ट किसी दूसरे शरीकी रचना 
कीजिये |; तत्र परमात्माने उनके सि घोडेका शरीर ` रचकर उनको दिखाया । 
उमे देखकर वे फिर बोले---+भगवन्‌ ! यह भी हमारे च्वि यथेष्ट न्दी है; इसंसे 
भी हमारा कार्थं नदी चल सकता ¡ आप कोई तीसरा ही शरीर वनाकर हम 
टीज्रिः॥ २॥ क 


ताभ्यः. पुरुषमानयना अघ्रुवय सुकृतं वतेति । पुस्पो वाव 
सुकृतम्‌ } तो अव्रवीद्यधायतनं प्रविशतेति ॥ ३॥ 


लाभ्यः=( तत्र परमात्मा ) उनके ल्व; परूपम्‌-मनुष्यक्ा शरीर; 
आनयत्‌=लाये; ( उतरे देखकर ) लाभे ( अग्नि आदि सव्र देवता ); अघ्रुवन्‌= 
वोर; चतसः सुकृतम्‌ इतिन्यह वहत -सुन्दर्‌ वन गया- वाव=पचमुच दी 
पुरषः=मनुष्य-शरीर; सुकृत म्‌=(परमात्माकरी ) सुन्दर गचना दै; ताः अव्रवीत्‌; 
(फिर ) उन सत्र देवतांस ( परमात्माने ) कहा; ( तुमखेग ) यथायतनम्‌= 
अपने-अपने योग्य आश्रयोमिः प्रविरात इति~परविष्ट दो जारो | ३॥- 

व्याख्या--इस प्रकार जव्र उन्होने गाय ओर ोड़ेके शरीेकों अपने 
च्य यथेष्ट नदीं समज्ञा, तत्र परमात्माने उनके ल्य पुरुषक्री अर्थात्‌ मनुष्य 
शरीरके रचना की ओर वह उनको दिखाया । उसे देखते ही सवर देवता वड़े 
प्रसन्न हुए, ओर ब्रोले--ष्यह टमारे ्थि बहुत सुन्दर निवासघ्यान, बन गया । 
इसपर दम आरामे रह सकरेगे भोर हमारी सव आवहयक्रताए भलीर्भति पृण दो 
सक्रेगी । सचमुच मनुष्यशरीर परमात्माकी सुन्दर ओर श्रे रचना है; इसलिये 
यह देवदुुम माना गयु दै ओर शाश्रोमि जगह-जगह इसकी.मददिमा मायी मयी 
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है; क्योकि इसी शरीरमे शीय परमातमा आह्ानुकार यथायाग्य साधन करप उन्द्‌ 
परा कर समता । जव खय देवतानि उस दारीरको पद्‌ {पय ततर उनसे 
प्ररश्वरने गद्--द्ठेमलेग अगन्‌ अपने योग्य स्थान देखकर इस दारीरमे प्रवश्च 
कैरजाभरो'॥३॥ 


अभ्निर्वाममृखा सुखं प्राविददढायुः प्राणो भता नाधिके 
्रावरिशदादित्यथक्चुभरुलािणी प्राविशद्शः भ्रतरं भूता कर्णो 
पराविदान्नोपधिवनस्पतयो रोमानि भृता चं भराविरं्चन्द्रमा मनो 
भूत्वा हृदयं प्राविशन्श्तयुरपानो भृत्वा नामि प्रापरिषदापो रेतो 
भत्वा ्िरनं प्राविशन्‌ ॥ ४ ॥ 


(तष) अग्निः=मग्नदेवता, वारव इन्द्रियः भूत्वानवनकरः सुखम्‌ 
प्ाविदात्‌=प्रगम प्रदिष्ट घे गया; वायु वायुदेवता; प्राण पराण; भूत्वा 
यनकरः नासिके प्राविदात्‌्नासिरके दिद्रोमर प्रवि हे गवा आदित्य. 
सूदेवता; चश्चु =नेष इन्वः भूत्वानयनत ग; अक्षिणी प्राचिरात्‌=भलेषि 
गोलन प्रति टो मयाः दविशनदिशषाभेिः अभिमानी देवता; श्ोत्रम्‌-भोन- 
इन्द्रिय; भूत्वान्वनरर; कणौ धाचिशनूकानमि मवि हो गरे; ओपधि- 
चनस्पतय^्=भोधःघ अर यनस्पातयेकि अभिमानी देवताः मानि 
भूर्वाचपनफरः त्वचम्‌ ध्राचिशन्‌= उच परपरि दे गये; चन्द्रमा चन्द्रमाः 
मन्मनः भूत्वा=बनरर दद्रयम्‌ प्राविशत=ददयमे प्रविष्ट द गयाः स्युः 
मृद्युदेवता; अपान.=अपानवायुः भूत्वा=बनकरः; नाभिम्‌ प्राविद्रव्=नामिमं 
परविश शो गयाः आापन्ननलसा भभिमानी देवता; रेतः=पीयं; भूत्वा=वनकरः 
सिश्चम्‌ प्ायिशन्‌=लिङ्गमे प्रविशे गया॥४॥ 

व्यास्या--पषटिकतां परमेश्वर मादा पाकर मम्निदेदठाने वाङ््‌-इन्द्ियको 
हप धारण क्रिया जीर पुस्थके (मेध्य द्यरीरषे) ग्रखमे भवि दक्र 
जिष्ठाओे अपना भाभय वना हल्या । येयो वद्देवना भी रखना इन्दि वनक्र 
मुखम प्रविष्ट शो गये, यद बात अधिक समच्च देनी चाद्ये । फिर वायुदेपा प्राय 
कर नाविके दिद्रामि ( उसी माग॑से समल शरीसं ) भिदि दो ग्य। 
अश्िनीदुमार भी प्राण इन्दरियसना स्प धारण कपडे नचिकनिं पवि दो म्ब-- 
यह चात भी यँ उपल्छणत्ते समस्नी जा सम्ठी ३, स्योन उडखक्रा यद्र दन 
नं ६। उष्पे माद सयदेवता नेन-इन्दिय बनद्र अवनि प्रविष्टे म्द 
दवि्ाभिमानी देवता भोत्रेन्दिय बनकर दोनों उाननन् धःय् द्ध 
मोर वनद्तियाफ अभिमानी देता राम वनरर यनच्त धः 
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चन्द्रमा मनका स्प धारण करके ददयमे प्रविष्ट हो गवे ।-मरल्युदेवता अपान 
( ओर पायु-दन्दरिय ) का सूप. धारण करकं नाभि प्रविष्ट हो गये |.जलके 
अधिष्ठातू-देवता वीर्यं बनकर लिङ्गम प्रविष्ट दो गये | इस प्रकार सव-के-सव देवता 
इन्द्रियोकरि रूपमे अपने-अपने उपयुक्त स्थानोमे प्रविष्ट दोकर स्थित हो गये ॥ ४ ॥ 


तमद्नायापिपासे अघ्रूता वाभ्यामभिप्रनानीहीति । ते 
अव्रवीदेतास्वेव घां देवताखाभजाम्येतास - भगिन्यो करोमीति । 
तसादयस्यै - कस्ये च देवतायै हविगृद्ते 
भागिन्यवेव मरनायापिपासरे भवतः ॥ ५ ॥ 

तमू=उस परमात्मसे; अशानायापिपासे=भूष् ओर प्यास-ये दोर्नौः 
अन्रूताम्‌-वरोरीः आवाभ्याम्‌=दमरि लि भी; अभिश्र हि=( खानक ) 
व्यवखा कीजिय; इतिन्यद ८ सुनकर ); ते=उने; अन्रचीत्‌-( परमात्मने ) 
कदा; वाम्‌ म दोनोको (मँ); एतासु देवतान सव देवताअमिः 
पचनी; आभजायि~भाग दिये देता हरू; एतासुइन ( देवताओं ) मदी 
८ ठम ); भागिन्यो=भागीदारः; करोमि इति=वनाता दर; तस्मात्‌=दसल्यि 
यस्यं क्यं च=जिस किखी भी; देवत्ताये=देवताके लियि; इविः=दवि (भिन्- 
भिन्न विष्य ); गृद्यते=( इन्द्रियोंदवारा ) ग्रदण की जाती दै; अस्याम्‌-उस 
देवता ( के भोजन ) मै; अशनायापिपासे=भूख ओर प्वास--दो्नो; = 
दी; भागिन्यौनभागीदार; भवतः=दोती हं ॥ ५ ॥ | 

व्याख्या-- तव भूख ` ओर प्या्-- ये दोनों परमेदवरसे कने खगी-- 
भगवन्‌ [ इन सव्रके किये तो आपने रहनेके सान निश्चित कर दिये; अव हमारे 
स्यि भी किसी खान-विरेषकी व्यवसा करके उसर्मे हमे सापित कीजिये | उनके 
यो कटनेपर उनसे खष्टिके स्वयिता परमेश्वरने कहा--तुम' दोनोकि चयि पथक्‌ 
खानकी आवय्यकता नदीं है | दुम दोनोको मै इन देवतां खानोमि भाग 
दिवि देता हूं । इन देवतामेकि आदार मेँ ठम दो को भागीदार वना देता हू । 
खष्टिके आदर दी परमेदवरने ेसा नियम वना दिया था; इसील्ि जव लिख किसी 
भी देवताको देनेके ल्य इन्द्रियोद्ारा विषय-भोग ग्रहण किये जापि है ऊंस देवता- 
फे भागम ये क्षुधा ओर पिपासा भी दिस्तेदार होती दी ई अर्थात्‌ उस इन्द्रिये 
अभिमानी देवताकी वर्तिके साथ ्चुधा-पिपाखाकी भी शान्ति मिकती.हे ॥ ५ ॥ 


` द्वितीय ण्ड समा ॥ २॥ 


~ "+ - 
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~~~ ~ न द 
तताय खण्ड 


स॒ ईक्षतेमे ल लोकाय छलोकपाराश्ात्रमेभ्यः सजा इति ॥ १ ॥ 

स =उस ( परमात्मा ) ने; ईक्षत=फिर विचार किया, जु=निशय टीः 
दमय सयः खोकाः=योऊ; चनओरः टोक्रपालःच्येपपाकः चनभी 
( रचे गये, अव ); एञ्यःइनफे लिये; अन्नम्‌ खज शति अन्नकौ सषि 
करनी चाल्यि ॥ ‡ ॥ 

व्यार्य्रा--ईइन स रचना दो जनेपर परमेदवरमे पिर विचार किया-- 
पये ख्य लोक ओर डोरपाल तो रने रये--इनकी र्बनाका कार्यं तोपा 
गया | अब इनके; मिर्वाद्के लिय अन्न भी दोना चादिये--भोग्य पदार्थोकी भी 
व्यवसा रोनी चादिये; कर्योफि इनके साय मूगप्याह भी दगा दी गवी टै} अतः 
उस अन्नकी भी स्वनाक्॥ १॥ 

सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मरतिरजायत । यातसा 
म्तिरजायतान्नं वं तत्‌ ॥! २ ॥ 

स ( परमात्मा ) ते; अप =जलोको ( पचि स्म महाभूतोगो ) 
अभ्यतपत्‌=नव्ाया ( सत्खयदरारा उन्म तिया उन्न की ); ताभ्यः 
भभितत्ताभ्यःन्उन तपं दए सृषष्म पोच भूतेति; मूर्तिमति; अजायत 
उत्पन्न हुई; वेरनिश्चय ए यान्जो; सान्चदः मूर्तिः मूर्ति; अजायतन्=उतन्र 
हर; तत्‌ चेन्पदी; अन्नम्‌-अनन दै ॥ २॥ 

ध्यासया- उपयुक्त प्रकारे विचार करके परमेश्वरने जलो अयात्‌ 
पचो सूक्ष्म मशमूर्तोको तपाया--अपने सर्वयद्वारा उनम रिया उत्पन्न की | 
प्रमात्मकि सररपददारा षचाटित दपए उन सूक्म मदाभूतेि मूति प्रक्ट हुई अर्यात्‌ 
उनका स्थूढ स्य उसन्न हुआ । बह घो मूर्तिं अयाद्‌ उन पोच महाभूतो स्ूढ- 
सूप उसन्न दमाः वश भनन--देवताभकि ल्थि भोग्य दे ॥ २ ॥ 

तदेनद्‌ .सुष्टं पराडत्यजिषांसत्तद्वाचाजिषुकषत्तन्नाशक्रोद्वाचा 
ग्रहीहुम्‌  यद्धनद्वाचाग्रहप्यदभिन्याहृत्य हवान्नमन्रष्डत्‌ ॥ २ ॥ 

खृष्टम्‌-उत्न्न करवां हुआ, तत्परः पएनव्‌=प अन्नः पराद्‌= 
( भोक्ता पुदपसते ) विबुख एरर; अत्यजिघांसत्‌-भागनेक चेश क्से लाः 
तत्‌=( तर उख पुरुपने ) उख; वाचा=पगीदरा, यज्ञिघक्लत्‌=प्दय क्रने- 
की इन्डा क (पतु यह ); तद=उसम; चाचान्वाणीद्ारा, ग्रहीतुम्‌ न 
सश्चपनोत्‌=मदग नदीं कर सगा; यत्‌=यदि; [ सः } वटः पनत्‌-इख अन्नो; 
चाचान्याणीदाराः हन्य यग्रहैप्यत्‌न्पट्ण कर सक्ता (तोम्रभी मतुष्य), 


६ `  ईशादि नौ उपनिषद्‌ | अध्याय-१,. 
न न ल न 
ह=अ्य्य ही; अन्तम्‌ अधिव्याहृत्यनअन्नका वणन करके; प्वन्दीः 
अच्प्सयतू< तृप्त दो जता ॥३॥ - 
`` ` वयाख्या--रोको चर लोक्पारोकी आद्यरसम्बन्थी अआात्रद्यकरताको पूण 
करनेके खनि उसपन्न क्रिया हु्ा वह -अन्न यो समश्चकरर कि यद मुञ्चे खानेवाला तो 
मेरा विनाद्यक दी दै, उससे दयुटकारा णनेके ल्य सुख केरकर भागने लगा । तव 
उस.मनुष्यकरे रूपमे उत्पन्न हुए जीवाव्माने उस अन्तको बाणीद्रारा पकडना चाहा; 
पस्तु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं सकरा । यदि उस पुदषने वाणीद्रारा अन्नको 
ग्रहण कर लिव; देता तो अव भी मनुष्य अन्नका वाणीद्रारा. उच्चारण करके दी 
तृप हो जाप्ते--अन्नकरा नाम लेनेमा्से उनक्रा पेट भर जाता; परंतु रेखा 
नदीं देता-॥ ३॥ । ट | | 
नि क क # भः स 
तप्राणनाजिघरक्ष्तन्नाक्क्नोलभेन ग्रहीतुं स यद्धनसाणना- 
ग्रप्यदभिग्राण्य हेवान्नमत्रप्यत्‌ | ४ ॥ ध 
। ( तव उक पुरुषने ) तत्‌=उस अन्नको; प्राणेनन्प्रण इन्दिरे. द्वाराः# 
अजिघृश्चत्‌-गकड़ना चाहा ( परंतु वद ); तत्‌=उसको; घ्रानतनप्राणेन्दिय- 
द्वारा मीः हीतुम्‌ न अद्राक्नोत्‌=नही पकड़ सका; यत्‌=प दः सम्न्वदः 
एनत्‌-इस अन्नको; प्राणेनन्पाण-इन्द्ियद्वासः दन्द; अप्रहेष्यत्‌-यकड्‌ 
सक्रता; ( तो अव भी मनुष्य ) हव्य; अन्नम्‌=अन्नको; अभिभाण्य= 
सूकरः; 'एवन्दी; अचप्स्यत्‌-त्रप्त दो जाता ॥ ४] । 
व्याख्या--तव उस पुरुषने अन्नको प्राण द्वारा अथात्‌ घ्राण-इन्रियके 
द्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वद उसको घ्राण-इन्द्ियके द्वारा भी नही पकड़ सका | 
यदि वंद इस अगन्नको घाण-इन्द्रियद्वारा पकड़ सकता तो अव्‌ भी लोग अन्नको 
नाके सूकर दी तत दो जति; परु एेखा नदीं देखा जाता ॥ ४ ॥ ` . | 
तचश्ुपाजिधूक््तन्नाश्वनोचक्षुषः ग्रहीतुं स यद्वेनच्ुषा्रैष्यद्‌ 
ष्टा हेवान्नगत्रप्डत्‌ ॥५॥ . ` | 
, (तब उ पुरषने ) तत्‌=उस अन्नको; चक्चुषा=अओखोसे; अज्ञिघृक्षत्‌< 
धकडना चाहा; ( परु बह ) तत्‌=उसको; चक्चुषा=ओखिके द्वारा; श्रहतुम्‌~ 
न अदा ` तूनी पकड सका; यत्‌=वदि; सः=वह; एनत्‌-हस अन्नको;. 
_ चशचुषालसे) दुदी अग्रह्यतल्पकड्‌ सेत तो; ह=भवरव दी; ( भव 
# पराग-इनद्ियका विषय गन्धः वीध ओर भाणके सहयोगसे ही उक्त इनद्ियदारा 
मरण देता दे तपाः्राणनदियके निवासन नातिकच्रसे दी प्राणका जावागमन शेता 
दे । सर्यि य प्राणिन््ियके. दी स्थानम राणः शब्द प्रयुक्त हमा हे, य लान री | 
€ कयानि अन्तम णके दी णक्‌ भेद्‌ अपानदवारा .अन्तका. रहण होना वत्ताया गया दे.। 
प्त; यद्र प्राणतते. यहण न किया जाना माननेसे पू्ापरविरोध आयेगा । 
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भी मनुष्य ) अन्नम्‌=अत्रो; दृषट्ा=देलकरः पवन्दी, अन्यत्‌ 
तरम दहो जाता ५॥ 

व्य्राव्या--फिर उख पुष्ये अन्नदो ओपित्ि पर्डना चाश परु 
यद उखमो भंत दवाय भी न्दी पकड सा| यदि वट्‌ षस भन्ने 
अतति अण कर सक्ता तो भवश्य दी आजरख भी लेग अनग्नो केवर 
दैसर्रदी प्त हो जति; पर्छ रेखी ्ाठ नदी देखी जाती ॥ ५॥ 

तच्परतरेणानिष्घत्तत्नाएकनोच्छत्ेण ग्रहीतुं स यदधैनरतरत्रेणा- 
अप्यच्टुला हवान्नमत्रष्डत्‌ ॥ ६ ॥ 

( तपर उस पुख्पत्रे ) तव्=उढ अननक; श्ोतरेणनननेदिगः 
अजिधुश्षत्‌क्डना वादा; ( परु वहं ) नत्‌तउवडो श्रातेणनमानोदारः 
म्रहीवुम्‌ म॒ अशफ्नोत्‌-नदी पकड़ स्का; यत्‌=यदि; सटः पनत्‌= 
इषशनो; श्रात्रेण=कनोदायाः; दरी; अग्रहैष्यत्‌=गकड रेता तो ह=निर्षदेहः 
८ अय भो मनुष्प ) अन्नम्‌-अननसा नामः श्चुत्वा=षुनकर;ः पवन्दी 
सन्रप्स्यत्‌=तरृष हो जाता ॥ ६ ॥ 

व्यार्या--फरिर उख पुख्यते भन्नको कानोदारा पक्हना चाट; प्रतु 
वट उणो कानोद्ारा भी नदं प्ट सुरा| यदि वह श्छको कानोति पकड 
स्फ्तातोअपश्यद्य भ भी मतुष्य केवर अनङ्ानामि सुनर्रधी वप्ये जते 
प्रतु यद्‌ देलनेम नदीं भाता ॥ ६ ॥ 


तयचाजिघभ॒तनाश्क्नो तचा ग्रहीतुं स यद्धेनचचवाग्रप्य- 
स्स्ृषटा हवान्नमत्रप्यद्‌ ॥ ७ ॥ 

८ ठव उख पुष्पे ) तव्‌=उषङो; सपचान=चमदरीदारा; अजिरश्नत्‌- 
पकद़ना चाः ( परव ) वत्‌=उषको; त्वचानचमद्दणः ग्रह्षतुम्‌ न 
सद्यपनात्<नष्दा पकद ठकः; यत्‌जयद, ख=३६, पनत्‌=रखन, त्वचा 
चनद्दरायगदनदीः यद्रैप्यत्‌परद खरता वह मदय €, (अव मी म्य) 
सन्नमू=भन्न कः स्पृष्टनदूकरु एवनदी; भ्रषस्यत्‌= तं दो जाता ॥ ७ ॥ 

व्यास्या--तत्र उख पुय्यने अन्नरो चमद्द्रारा पढ़ना चाद; परव वर 
उफो चमदीद्वारा भी नद पड खका। यदि वेद इसने चमद्रीदारा परक 
पाता तो अवध्य टी आजश्ट भी मनुष्य मन्न द्ूकरदी ठृत दो नवे, पु 
एषी पात नदी दे ॥५॥ 


ठन्मनसाजिघ््चन्राशक्नोन्मनसा ग्रहीतुं स॒ यद्धनन्मनमा- 
गरप्द्धभला दैवान्नमव्रप्यत्‌ ।॥। ८ ॥ 


नः ॐ 
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८ तव्र॒ उस पुसप्रने ) तत्‌~उसको; मनसा=मनसे; अजिच्रक्षत्‌= 
पकड्ना चाहा; ८ प्रतु ) तत्‌=उसको; मनसा=मनसे भी; अ्रहीतुम्‌ न 
अश्यक्नोत्‌=नदी पकड़ सका; यत्‌=यदि; सः=वटः; एनत=दसशनो; मनसा= 
मनसे; हनदी; अघ्रहैष्यत्‌=पकड़ टेता तो; ह=मवदय दही; ८ मरष्य ) अन्नम्‌= 
अन्तको; ध्यात्वा~चिन्तन करके; पएवनदी; यत्रप्सययत्‌वप्त दो जता ॥८॥ 
व्याख्या--तव ` उस परुरपने अन्तकरो मनसे परकड्ना चाद्य; परंतु वदं 
उसको मनके द्वारा भी नहीं पकड़ सकरा | यदि बह इसको मनसे पकड़ पाता तो 
अवदय टी आज भी मनुष्य अन्नक्रा चिन्तन करके दी तृप्त हो जाते; परं एेसी 
वात देखनेमे नदीं आती ॥ ८ ॥ 
तच्छिर्नेनजिधृक्षत्तन्नाश्चफ्नोच्छिरनेन तुं स यद्भनच्छि- 
-इतेनाप्रैप्यद्विदज्य हेबान्नमत्र' त ॥ ९ ॥ 

( पिर उस पुरुषे ) तत्‌=उस अननक; शिद्नेन=उपस्थके द्वार; 
` अजिघुक्षत्‌<्रहण करना जादा; ८ परंतु ) तत॒ल्डरको; शिदनेन=उपस्थके 
दवारा भी; अर्हं म्‌ न अश्यक्नोत्‌-नदीं पकद़ स्का; यत्‌=यदि सःच; 
पनत्‌-इसकोः सिदनेन=उपखद्वार; इ~दी; अग्रहैष्यत्‌=पकड़ पाता तो; 
ह=गवद्य ही; ( मनुष्य ) मल्नम्‌ धिखल्य~अन्नक्रा त्याग करके; नदीः 
ननप्स्यत्‌~व्रपत दो लाता ॥ ९॥ 

व्याश्या--फिर उस पुरषने अन्नको उपस ( लिङ्क ) दारा पकड़्ना 
चाहा; परंतु वह उसको उपस्यके ` द्वारा नदीं पकड़ सका । यदि वह उक्चको 
उपखद्वारा पक पाता तो दी भी मनुष्य अन्नका त्याग केरफेदही 
तृप्र हो लाते; परं यह देखने न्दी; 1॥ ९॥ 


तदपनेनाजिधृ्तदावयत्‌ सपो ग्रहो यदायुरन्नायुरवा एष 
युः ॥ १०.॥ 

( अन्तम उसनै ) तत=उस अन्नकौ; अपानेन=अपानवायुकै दाश; 
अजिघुक्षत्‌=दण करना चाहा; ( इस वार उसने ) तत्‌=उसको आवयत्‌ 
म्ररण कर ल्या; समवः पषःनयदह अपानवायु ही; अन्नस्य=अन्नकाः; 
म्रहः=गदं अर्थात्‌ अ्रहण करनेवाला है; यत्‌-जो; चायुः=वायु; अन्नायुः=अन्नसे 
जीवनक रक्वा करनेवल्कि सपमे; देनपसिद्ध ई; यत्‌=जो; पषः=यह वायु 
भपानवायु द ( वदी वह्‌ वायु ह) ॥ १० ॥ , 

व्याख्या--अन्तमे उस पुखषने अन्नको गख द्र(रसे अपानवायुद्रास 
ग्ण केना चाहा, अर्थाद्‌ अपानवायुद्षसा . मकरे श्ररीसें प्रवेश करनेकी चे 
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की; तम वद अन्तमो अपने शरीरम ठेजा सश | वह अपानमायु जो वाहते 
शरीरके भीतर प्रश्ावके स्पमर जाता टै, यदी भन्न मर--उसङ़ो परडनेवाय 
अर्थात्‌ भीतर ठे जानेगाद्य है । पाग-वायुके सम्बन्धरमे जो यर प्रसिद्धि दै कियदी 
अन्ने द्वारा मनुष्पफेः जीवन री रशा करनेवाटा दोनेसे खाश्नात्‌ आयु ३, वई इख 
वपानयायुरो लेकर ष्टीट, नो प्राण भादि पच भदो विभक्त पख्य परागका दी 
एक भश १; इस्ते यद सिदध हभ छि प्राण दी मदुभ्यका नावन ६॥ १० ॥, 


स ईत फथं निदं मट्ते खादिति स ईक्षते कतरेण 
प्रपा इति । स ईत यदि वाचाभिन्याहूव यदि प्रागेनाभिप्राणिवं 
यदि चक्षुपा दृष्टं यदि श्रोत्रण शरुतं यदि त्वचा स्पष्टं यदि मना 
ध्यातं यद्यपानेनाम्यपानितं यदि शिश्नेन विदु्टमथ 
कोऽहमिति ॥ ११॥ 


सः=( तथ ) उस ( खषटफे स्वपिता परमेश्वर ) ने; दृक्षत~षोचा 
कि; उननिश्वय एी; ददम्‌=पदः मत्‌ छ्रूतमेरे पिना; कयम्‌=कष प्रकारः 
स्यात्‌-रदेगा; दति=मद सोच्र; ( पुनः ) सः=उसने; दक्षत=परिचार किया 
कि; यदिनयदि; वाचा=( इख पुखधने मेरे विना टी फेवल ) वागीदारा 
अभिव्याहतम्‌=गेस्नेकी क्रिया कर खी यदिनयदि; भ्रणिनन्खाण-इन्धिय. 
दारा अभिप्राणितमूधनेी तिया कर री; यदिन्यदिः चक्चुपाचेधद्ारा; 
हष्टमू-देल ल्या; यदिन्यदिः थोत्रेण=भवयेन्धियदराराः शरुतमू्‌=पुन ल्या; 
यदिन्यदिः त्वघान्तवर्‌ इन्दियदारा; स्पृ्टम्‌-सयं कर स्यि यदिन्यदि; 
मनसान्मनदयाः ध्यातम्‌-मनन कर च्यः यदियदि; सपानेनन्भपनदारा; 
सभ्यपानितम्‌=अन्नम्रश्ण मादि भपान-सम्बन्धी क्रिया कर खी, (तया 1 
यदिन्थदिः चिदनेनन=उपस्यसे विख्एमू=मूप्र भर दीर्का त्याग कर च्य; 
अथन्तो शिरः सदम्‌ कर्न्शीन हः दति=यद सोचकर ( पुनः ) 
खम्=्ठसनेः ईक्षतरविचार भ्म कि, कतरण=( पैर भीर मखक--इन 
दोनोर्भसे ) किष मार्गसि; प्पय इतिमे इसमे प्रयश्च करना षाधिये ॥ ११॥ 


व्यास्या--इस प्रकार जग टोफ गीर सोकप्ेकी रचना छे गयी, 
उन खके व्यि मादर भी उत्पन्न शे गवा तथा मनुष्य शरीरषारी पुद्पन 
उख भादारको अरद्ण करना भी सीख च्या, व उख सर्वखष्टा परमात्माने 
किरि विचार क्रिया--्वद मदुष्यस्प पुर मेरे त्रिना कैसे रगा ! यदि 
श्च लीवत्माफे खाय मेरा खदमोग नदीं रदेग तो यद अश्क प्रकार 
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टिक सकेगा १ साथदी वह भी विचार क्रिया करि वदि मेरे सदहयोगके विना 
इस पुरुपने वाणीद्वारा वोलनेकीं क्रिया कर टीः घाग-इन्द्ियसे च्रनेका काम 
कर्‌ ल्या प्रागरेति वायरकरो भीतर ठे जाने ओर बादर छोडनेकी क्रिया कर 
टीः ने््वास देख च्याः श्रवणन्धिवह्यारा सुन च्विः त्वक्‌-इन्दरिवदरारा 
स्पद्लं कर च्याः मनके द्वारा मनन कर लिया; अपानद्वारा अन्न निग 
लिया मौर यदि जननेच्धिवद्मारा मूच ओर वीर्यक्रा चाग करनेकी क्रिया सम्धनन 

टी तो पर्‌ मेरा क्या उपयोग रह गया १ भाव यह क्रि मेरे 
विना इन सव इन्द्रियाय कायं सम्पन्न कर लेना इसके व्यि असम्भव 
दे ॥ वह सोचकर परमात्मने विचार क्रिया किरम इस मनुष्य-चयीसे पैर ओर 
.मसक--इन दोय॑मे क्रिस मार्गसे प्रपिष्ट टो ॥ ११॥ 


स॒ एतमेव सीमानं विदार्यैतया हरा प्राप्यत | सैपा 
बिदतिनांम दा्तदैवन्नान्दनम्‌ । तख तरय अआवस्थास्रयः खप्नाः, 
अयमावसथोऽयमात्रसथोऽयमावरथ इति ॥ १२ ॥ 


( याँ विचारकर ) खःनउसने; एतम्‌ पएवन्दख ८ मनुप्य-शरीरकी );. 
खीमानम्‌-सीाको; चिदार्य=चीरक; एतया द्ारया=इस्के द्वारः प्राप्यत 
उस सजीव चारस्य प्रवेय किया; खाटः पपायह द्वानद्वारः विद्तिः 
नामनविहति नामसे पचिद्ध ई ततु=वदी; एतत्‌=वदः; नान्द्नम्‌<मानन्द 
देनेवाला अर्थात्‌ ब्रह्मप्रापिका द्वार दैः तस्य=उस परमेदवरके; चयः=तीन; 
आवसथाः=अश्नव ( उपलन्धि-खान ) ई अयः=तीन; खप्नाः-खप्न 
& अयस्‌नयद ( ददपगहा ); आवसथः एक स्थान ई; `अयम्‌-वदं 
( परमधाम ); आवसखथःनदूखरा खान ई; अयम्‌=यह ( सम्पूरणं ब्रह्याण्ड ); 
आवसथः इतिनतीखरा खान ई ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--प्ररमत्मा इस मदुष्य-खरीरकी सीमा ८ मूधा ) को अर्थात्‌ 
्रयसध्रकरो चीरकर ( उसमे छेद रके ) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य- 
दारीरम विष्ट दो गये | बह यह द्वार विति ( विदीर्ण क्रिया हा द्वार ) 
नामसे प्रसिद्ध दे । बद्री यह विहि नामक्रा दवार ( ब्रह्मरन्ध्र ) आनन्द देनै- 
वाला अर्थात्‌ आआनन्द्यल्य परमात्मक भराति करानेवाला दै । परमेश्वरकी 
उपरन्धिके तीन खान ई ओर स्वप्न भी तीन ह । एक तो यह दयाकाश उनकी 
, उपर्न्धिक्रा खान दं । दूसरा विद्युद भआकाशरूप परमधाम ईै--जिसको 


~~ 





# श्सीयिय तोः मगवानूने गीताम कदा है फ समसत भूतोका जे कारण हे, वह मै 
‰ । एसा कोद भी.चराचर श्राणी नहीं ह जे सुक्रसे रदित दो ( १०। ३५) । 
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॥ 
5 व. अ ¬ 


स यनै, गेलेर, ब्र्रलोक सादेतनेक, कैनास आदि अनेक नामनि पुरर 
जाता दै । तीगग य~ सम्पूणं ताण्ड 2 तथा दस अगनसी जे स्यू, 
सूश्म ओर कारस्य तीन अगर ‰, वे रौ इसमे तीन स्वपन १ ॥ १२ ॥ 


स॒ जतो मूतान्यभिन्यैग्यत्‌ किमिहान्यं वावदिपदिति । 
स एतमेव पूरं घ्र ततममपद्यत्‌ । इदमदयमिती ३ ॥ १३॥ 


जातः सन्=मतुष्यस्यमं पररट दए उच पुरपः भृतानिनछ्च मटामूले- 
स अर्यात्‌ भौतिर जगन्‌7ी स्वनाम; सभिव्पैस्यत्‌-चाय ओसे देवा 
{अर ); शहरो; चन्यम्‌-दूनगः पिमू=मैन % दति=यदः वायदिपत्‌= 
णः स= तय ) उसने; पएतम्‌-इसः पुरुषम्‌~अन्तर्यामी प्रम पुरुषगोः 
पवी; ततममवरगव्यापी; व्रह्मपखदयये स्यते; यपद्दयत्‌=देग्वा; ( मौर 
यर परक प्रिया) [ अदो ] शती उअ ! बड़े दीभाग्यरी वात ति; एदम्‌ 
इम परह्य परमातमागे; यदर्शम्‌ने देप ल्वा ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--मनुष्यस्पमे उत्पत दए. उख पुखपने इग अतिर तजगमी 
विचित्र स्वनारो वदे आश्चयपूर्दरः चारो आस्ते देखा ओर मन दी मन इष 
परमार गा दस विचि जगन्‌ स्वना करेया यनं दृमग कौन ? ! 
करयो यन मेरी गी हई स्वनातोटै ननं ओर कायं रनेये कारण इसका 
कोन रोई पतां अपघ्य रैना चात्यि । इष प्रगरार विचार कग्नेपर उस 
साप्म्ने अपने हृदयम अन्तयामीरूपमे परिगज्मान पुखपरो ही इग सम्पण 
जगनूरमे व्यान परपदे स्प प्रयक्न श्रिया । तय व आनन्दम भर्ग 
मन ही-मन कलने लमा न्ये ददे टी सौभाग्य वात 7 ने पग्र 
परमामागौ देण चिया--सखाक्नात्‌ कर न्या ॥, 


इसमे यद्‌ भाव प्रम रिया गया पि इस जगनूगी पिचित स्वनाम 
देगयङर दमे कता धतां परमात्मा सत्तम पश्वा करये यदि मनुष्य उ 
जानने ओर परनिरौ उच्युकरु र, उन्दीपर निर्भर होर्रवेध रेतो भग्ययदी 
उन्दे जान सगा 1 परमात्मा जानने ओर पनसा काम ठ मनुष्य यरी 
हील मङ्ता दूसरे शयीय नदीं 1 अतः मनुष्यमो अपने जीरनके अमृन्य 
स्मय सदुपयोग रखना चानिये, उत्ते व्ययं नद मैपना चदिये । §स भप्यापम 
मानो पगमामारी मन्मिरा जर मनुष्य श्गीरदे मनसा दिग्दणन रग्नेे 
ल्नवि ही सषिग्चनास वर्णन त्यि गया ॥ १३॥ 


तन्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह॒ नाम । तमिन्द्रं सन्तमिन्द्र 


क 
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हुत्यायक्षृते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोकुप्रिया इव हि 
देवाः ॥ १४॥ 
तस्माव्‌षषीष्मि; शवन्दधः  =वद ददन्द्रः नामवाला है; ह 
वमः दवन््रः -वै=वद श्ददन्द्रः नामवाया दही. दै;ः ( परंवु ) 
इदन्द्रम्‌-रदन्द्र; खन्तम्‌-हेते हुए ही; तम्‌=उख परमात्माको; परोक्षेण 
परोक्षभावते ८ गतत नामसे ); इन्द्रः=हन्द्र; इति्योः आचश्चते-पुकासते दै; 
हि=क्योकि; देवाभ=देवतारोगः परोश्चप्रियाः इव=मानो परोक्षभावसे कदी हुई 
वातको पसंद करनेवङे होते दह; हि देवाः परोक्षप्रिया; ध्व=देवतालेग मानो 
परोक्षभावसे कदी हुई वा्तोको ही परुद्‌ करनेवारे देते द ॥ १४ ॥ 


व्याख्या--पखह्य परसात्माको उस मनुष्य-शरीरम उपपन्न हुए पुखुषने 
पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष कर ल्या. इसी कारण परमात्माका नाम इदन्द्र 
दै । अर्थात्‌ इदम्‌. द्रन्हसको मने देल ट्याः इस व्युत्पत्तिफे अनुसार 
उसका “इदन्द्र नाम दै | इस प्रकार यद्यपि उस परमास्माका नाम इदन्द्र 
ही दे फिर भी छोग इसे परोक्षभावते इन्द्रः कटकर पुकारे दै; यकि 
देवताखेग मानो चछिपाक्रर ही कुछ क्रदना . पसंद करते दै । परोक्षप्रिया इव 
दि देवाः, इख अन्तिम 'वाक्यको दवारा कटकर इख खण्डकी समाप्ति सूचित 
की गयीदे ॥ १४॥ ` , : 
1 ततीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 





॥ 


द्वितीय अध्याय 
प्रथम सण्ड 


सम्बन्ध--प्रयम शष्यायने सुिकी उचिका कम धीर मनुष्य-शरीरका मद्व 
बताया गया यर यह बाद मी संतत कटौ गयी कि जबल स दगीरमे परमाम 
जानभ्रर तस्त्य हो सक्ता ६ \ भन इत शारीरम अनित्यता दिखाकर वैराग्य रतन 
कने हिय इस अध्यायमे मनुष्य-दारदी उतपरिद्र वर्णन किया जता ईै-- 

पुरुप इ वा अयमाटितो गर्भो भवति । यदेतद्ेतः तदेतत्‌ 
सर्वभ्योऽद्धेम्यस्तेनः सम्पूवमात्मन्येबात्मानं॑ बिभति तथदा 
चिां मिश्चत्यथैनजनयति तदख प्रथमं जन्म ॥ १ ॥ 

अयम्‌=यद ( ष्ठारी नीम ); दरनिश्रयगू॑प; आदितः=पर्ले-पष्टट, 
पुख्पेनषुर्य शयी, वैरी गर्भः भवति =वीर्पते ग्म नता ह यत्नो 
एनत्‌=यद ( पुर्षे ); रेतः=ीयं ॐ; ततू<व एतत्‌=य; ( पुख्यगरे ) 
सर्वेभ्यभ्=यम्पूणे, शङ्गेभ्यन्=अर्भनि; सम्भूतम्‌=उ्पन हग; तेजभ=तेज 
यात्मानम्‌-( य" पुर पन्तो) अगे ष्टी छम्पभूत इम वींमय तेनगे, 
सात्मनि=भगने शरीरम, ण्व=ओीः; विभर्ति गर कर्ता ई, ( पिरि ) यदा 
जम ( य ) नन्‌=उखमो, सियाम्‌ तमे, सि्यतिरछिनन करता €; अय= 
तप, पनत्‌=रमरो, जनयनिनगर्भस्यम तन्न उग्ना £, तत्‌ः, अम्य 
इसका, धथनम्‌=प्ला, जन्मनजन्म ट ॥ १॥ 

व्याख्या--य- खष्ठारी ओव एदले-बदट पुरुप शरीरम ( पिनाके शारीरे ) 
वी्ंसूपने गर्म घनता श्रग्ट हेता? ¡ पुर्ण दारीरसजो य वीर्य द्द्‌ 
सम्पूर्णं अद्नौममि निक्टक्रर उलन हभ तेज । मार ) £ । यद्‌ भनि अग्ने 
स्वरूपत उम वौर्यन्य तैजमे षडे तो अग्ने शरीरम टी पारयपीषग करता दै 
मर्मच दारा बदाता णव पुष करता £; रि जब य~ उठने खछीये गाधये 
पिचन ( स्यापरिति ) शस्ता £, तव इमे गर्भर्पमे उ्यत्र पगता ट । व= मानवे 
शीण प्रथ क्सार इषमा पला जन्म ॥»॥ 

तत्छिपा आत्ममं गन्छति । यथा खमद्गं वथा । तम्मदेनां 
न हिनम्ति 1 सास्यैतमात्मानमग्रगतं भावयति ॥ २ ॥ 

तत्‌<वद (गमं ), सिया =श्रीरे, सात्ममूनम्‌=मात्मभावरो, गच्छनि 
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मात दौ जाता दे; यथाजेसे; स्वम्‌=मपना; अद्म्‌-अङ्ग देता हैः तथा= 
क्से ही (दो जाता है) तस्मात्‌=इसी कारणसे; पनाम्‌-इस खरीक; 

हिनस्तिवद पीडा नदीं देता; सा=वह स्री ( माता ); अजगतम्‌=यर् 
( अपने शयीस्म ) आये हुए; अस्य इस ( यपने पति › फे; आत्मानम्‌=मात्मा- 


रूप ( खरूपभूत ); एतम्‌ भावयति-दस गर्भका पालन-पोषण कसती है ॥ २॥ 


व्यास्या--उस खरी ( साता ) के शरीरम भाया हभ वह गर्भ- पिताके 

दवारा श्यापित किया हु तेज उस .खीके आत्मभावको प्रात्र हयो जाता हे- अर्थात 
जसं उसके दूसरे अङ्ग है, उसी प्रकार वह गम भी उसके. शरीरक्रा एक अङ्ध-सा 
दोजातादे। यद्री कारणदै करि वह गर्भं उस खीके उदरे रहता दया भी 
गभिणी छरीको पीड़ा नदीं पर्टुचाता--उसे भारूप नदीं प्रतीत दता । वह छी 
अपने शरीरम ये दए अपने पतिके आत्मरूप इस गर्भ॑को अपने अङ्खोकी भति 


ही भौजनके रसे पुष्ट करती है ओर अन्य सव प्रकारके आवदयक्र नियमोका 
पालन करके उसकी मलटीर्भौति रक्षा करती है ॥ २ ॥ ` 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं धी. गर्भं विभति । 

ऽग्र एव छमारं जन्मनोऽग्रऽधिभावयति । स यत्छुमारं जन्पनोऽ- 

ग्रजधभावयर्यास्मानमेव तद्धावयत्येपां लोकानां संतत्या । एं 
संतता दीमे लोका्तदश्य द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥ 


सा~वटः भावायेजी= उस गमका पाटन-पोपण करनेवाली खी; भावयि- 
तव्या=पाटन-पोपण करनेयोभ्य; भवतिन्दोती हैः तमू गर्भम्‌-उस गर्मको; 
अग्र =परलवके पटटेतकः; खी=ल्ली ( माता ); विभविं=धारण करती दे; जन्पन 
अधि=( फिर ) जन्म लेनेके वाद्‌; स-व ( उसका पिता ); अग्रे=पदछे 
पचतः ्ृमारम्‌=उस कुमारको; ( जातकर्म आदिं संस्कारोदाय ) भावयति 
अभ्युद्यशीर वनाता तथा उसकी उन्नति करता दै; सवद ( पिता ); यत्‌- 
जो; जन्मनः अधि=जन्म छेनेके वाद्‌; अग्रे [ एव [पद्ले दी; कुमारम्‌ 
भावयति=वाख्ककी उन्नति करता दैः तत्‌=वह ८ मानो ); पपा 
लोकानाम्‌लोकोको ( मतुर्योो ); संतत्या=वदनिके द्वारः; आत्मानम्‌ 
एव भावयति=अपनी दी उन्नति कर्ता है; हि=क्योंकि; एवम्‌-इसी प्रकारः 
दमेनये सव; छोकाः=लोक ( मनुष्य ); खंतताः=व्रिलारको परास दए. है; तत्‌= 
ट; अस्यइसकाः द्वितीयम्‌=दूसया; जन्म~=जन्म दै ॥ ३ ॥ 


व्याखल्या--अपने पतिके अल्मस्वरूप उस गर्भकी सव प्रकारे रक्षा करने- 
वटी गमिणी लर घरे लेोगेदयारा ओर विोपतः उसके पतिद्वारा पालन-पोपण 
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कृरनेयोग्य दोनी ६ 1 अर्थात्‌ धरे लेगेका आर पनिग्ना य परम आवद्यर 
कर्तव्य ये सय मिल्फर उसके ्वान-यान भर रहन सट्नरी सुग्ययन्ा फस 
सप भ्रकारसे उसरी सभा क्यं । उस गर्मरो पट्टे अर्थात्‌ प्रस नेनेतरू तो 
सी (माता) अप्रने शरीरम धारण करती 2 पिरि लन्म ठेनेषे यद--जन्म 
ठेते ही उस्रा पता जातकर्म आदि स्स्वारोसे भौर नाना प्रसारफे उपचा 
से उस कुमारको मम्युद्यशीट यनाठा दै ओर जन्मसे नपर जयतक वद सर्वथा 
योग्य नदीं न जाता, तपतक दर प्रकास्से उम पालन-पोषण करता £--नाना 
प्रारकी पिदा ओर विस्पादि रा अ ययन उरक उमे स प्रजारसे उन्नत बनाता 
| यद्‌ परिता जन्मके वाद उम गार्म्मो उपयुक्त वना देनेके पदठे-प्टे जो 
उसी रक्षा करता है, उसे सपर प्रञारसे योग्य यनाता £, वद मानो इन रोगे 
अर्यात्‌ मनुष्यो? परम्परा बढनिषे द्वारा अपनी हौ रघा उरतारै, क्योकि 
धसी प्रकार पक्-ते एक उन्न दोर्र ये खय मनुष्य विष्ठारमो परान हण । यद्‌ 
जो इख जीप गमते बादर याक्र वालऊरूपमे उत्नननन दोना दै, वह इसरा 
दूसरा जन्म दे । 


शस वर्णनसे पितवा ओर पुत्र दोनोहो भफने अयने कतय दिक्षा दी 
गयी | पुयकौ तो यद समक्न चादिये कि उस्र अग्ने माता पितम ददा 
भारी उपकार £, अत वद्‌ उनरौ जितनी सेवा उर स्पे, भष हेभीर परिता 
यो इस प्रकारमा अभिमान नदी करना चाद्ये र मने इसका उरकर तिया, 
पर यद समहना चाधिये कि मैने अपनी ही त्रदि करै शपने कर्वयम पाणन 
त्रियादे\३॥ 


मोऽखायमासमा पुण्येम्यः प्रतिधीयते । अथाम्यायमितर आतमा 
कृतकृत्यो वयोगतः प्रेति । म॒ तः प्रयन्नेमे पनर्जायते तदख 
ततीयं जन्म ॥ ४॥ 


सखव = ( पुस्पं उस्नं दय ), यथमूतयद, आमा {तिरा 
आमा, अस्यजइय पताके ( दार आचरणीय ), पुष्येभ्यन्धभक्मोपे न्थि, 
भ्रनिधीयते=उसमा प्रतिनिधि बना दिया जाता द, अय=उसङे अनन्तर, 
अम्यन्दस { पुन ) र, अय्म्‌=यद ( पिताम्प्र ), दनगन्दृषण, आन्मा= 
आत्मा, तर्‌ त्थःअपना कर्तव्य पृरा करर, वयोगतः=आयु परी नपर, 
मैति=मस्कर ( यदस ) चला जाता ट, सय, दत =यरोनि, धयन्‌ =ताकर 
पए्वन्दी, पुनन्त्पुनः, जायते=उत्यन्न छे जाना ६ तत्‌-~ग्ट, अम्यन्दमरा, 
घनीयम्‌-तीमग, जन्मनन्म दै ॥ ४ ॥ 
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व्याख्या--पूरयोक्त प्रकारसे इस पिताका दी भात्मसूप पुव कायं 
करने योग्य दो नाता दै वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि वना देता दे-- 
अग्निदो, देवपूजा भौर भतिथि-सेवा आदि परैदिक अर खोकिंक भितने भी 
कर्मं है, उन सवक्रा भार पुत्रको सपि देता दै । ग्दस्यका पूरा दायित्व पुश्रपर 
छोडकर ` कृत्यो £ अर्थात्‌ अपनेको पितर-्णसे भक्त मानता 
द} उसके बाद्‌ इस शरीरकी आयु पूर्णं होनेपर जव वद ( पिता ) इसे छोद़कर 
यदसि विदा रो नाता , तम यदसि लाकर . दूसरी जगह कर्मानुसार नर्द निष 
योनिम जन्म ठेता दै वद इसका तीसरा जन्म द । इसी तरट्‌ यदह जन्म-लन्मान्तरकी 
परम्परा चरती रदती 

जव्रतकर जन्म-मृ्युके महान्‌ कणका विचार करकैः इससे द्ुखकारा 
पिके ल्िि जीवात्मा मनुष्य-दासीर्मे चे नदीं करता, तवतकर यह परम्परा नीं 
टूव्ती | अतः इसके ल्यि मनुप्यको अवद्य चेष्टा करनी चाद्ये | यही इस 
प्रकरणका उददेद्य प्रतीत दोता दै ॥ ५ ॥ 

सम्नन्ध---दरुस प्रकार मार-मार जन्म ठेना भौर मस्ना पक मयानकः यन्त्रणा 
टै, यर जगतक यद्‌ जीय दस शटस्यक। समदूकर दसं रारीरख्प पिजरेको काट्करे 
रसे सर्वथा भग न दौ जायगा तयतक दसका दस जन्म-मृल्युरूप यन्त्रण द्ुट्कार 
नटी रोगा-- यद भाव भग्हेः दो मन्त्रम यापदरेव क्कि रण्रन्तसे समक्षमा जतादै-- 

तदुक्तमृपिणा-- 

गभे नु सन्नन्वेपामयेदसहं देवानां जनिमानि विश्वा । 

रतं मा पुर आयसीररकषर्नधः शयेनो जवसा निरदीयमिति । 

गभं एवैतच्छयानो वामदेव एव्ुवाच ॥ ५ ॥# 

तत्‌=वदी व्रात (इस प्रकार); ऋ्रप्रिणानक्रप्िद्रास; उक्तम्‌कदी 
गयी ई जअ; अहम्‌मेने; गर्मनग्भने; सन=स्टते हुए की पपम्‌ 
इन; देवानाम्‌=देवताभेकि; विश्वा~वहुत-ते; जनिमानि =जन्मोंको; अन्वचेदम्‌- 
भलीभोति जान चलिा; अधः=तच्वन्ञान नेसे पूरं; मालक रातम्‌-रेकडो; 
आयसीभ्=लोदेके समान कठोर) पुरः=यरीरनेः अरश्न्‌=अवरुद्ध कररक्खा था; 
(अव म) दयेनः=याज पक्षी (की मति); जवसावेगसे; निरदीयम्‌ 
द्रतिनउन सको तोड़कर उनसे यल्गहो गार्ह ग्म एवनगभमे दी; शयानः 
सोये दए; वामदेचःन्वामदेव त्रपि; णवमृ=उक्त प्रकारसे पतत्‌=यद्‌ वात; 
उवाचनकदी ॥ ५ ॥ 

स्या--उपयुक्त चार मर्म कटी दुदर व्रातका दी रदस्य यदौँ ऋरि 
य मन ऋेद्‌ (  अमषनचक्वेद (८1० ङ्ह 
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क म ज म 
द्वारा गताया गया दै । गर्ममे रष्वे दुष ही अर्यात्‌ गर्भकरे वादर मनसे पष्ठे दी 
यामदेव पिको यथार्थ शान हो गया था, इसचिये उन्धेनि माताफे उदसम च 
कृषा धा--भभरो | कितने आश्वं ओर आआनन्दकी बात रै कि गर्भम रहते-रहते 
षी पैन इन अन्तःकरण ओर इन्द्ियरूप देवतामोके अनेक णन्मोका रष्य 
भटीभौति घान च्या ] अर्त्‌ ठै इख दातो धान गया कि थे घम भादि 
वालव न अन्तःकरण भौर इृन्दरियोके टी एते £, भात्माफे नष । इष 
शस्यको समश्चनेसे पदडे गभे धैकङ् ठेोदेके समान कठोर शरीररूपी पिजरोने 
मवरदध कर रक्ला था । उनम मेरी रेख टट आता हो गयी थी किं उसे द्ूटना 
भेरेच्िकठिनि होरा था। अवरम बाज पक्चीकी भति रनरूप बलके वेगे 
उन खवको तोड़कर उनसे भल्ग श्ये गया दरं | उन शरीरस्य पिंजरोसि मेरा कोद 
सम्बन्ष नदीं रहा; ओँ सदाके लियि उन शरीरोकी अतसि ॒क्तं रो गया ह॥५॥ 
स एवं विदवानसाच्छरीरभेद)दध्वं उत्कम्याठुमिन्‌ स्वर्गे लोके 
मानाप्त्वाषतः समभवत्‌ समभपत्‌ ॥ ६॥ 
एवम्‌ प्रकार; विद्धान्‌=( घन्म-लन्मान्तरे रदस्यको ) लाननेवारा; 
सम्=यह वामदेव रपि; मसमात्‌-शसः श्ारीरमेदात्‌-रारीरका नादा नेपर 
ऊर््यः उत्कम्य=संसारफे ऊपर उठ गया ओर उर्ध्यगतिङ़ द्वारा; ममुप्मिन्‌= 
उखः ख्व लोकेलपरमधाममे ( पर्टैचफर ); स्वन =समल; फमान्‌= 
कामनाभेकि; आाप्त्वान्प्राप्त करये, समतःनयमरतः समभयत=टे गयाः; 
समभवत्‌=हे गया ॥ ६ ॥ 


प्यास्या--इय प्रकार जन्म जन्मान्तरे त्वरो जानने गाना अर्थात्‌ नतक 
य्जीय इन शरीरेति साप एर हू रदता ह, शरीरो दी अपना खम्प माने 
रता दे, तपतऱ इसा जन्म-मृघयुने द्ुटकाग नदी घेता, इसरो दार दार नाना 
योनियोमि जन्म लेफर नाना प्रकारै कष्ट भोगने पड़ते ‰--इस रदस्यङो समश्चने 
वाटा यद्‌ शानी वामदेव पि गर्मतते यादर आफ़र न्क शरीरका ना एोनेपर 
सठारते ऊर उठ गया वया उष्वंगतिके दारा भगरान्छ पएमघामपर पटचक्र 
वरदो समत कामनार्भोरौ परर अर्थात्‌ सप॑या भासकामं होकर अमृत ए गया | 
अमृत हो गया ¡ जन्म-मृ्युे चकते सदापे ल्यि शट गया । '्ठमभवत्‌, पदको 
दुहगकर यक्षे अध्यायकी समातिको सूचित विया गयादै॥ ६॥ 


1 श्रयम पण्ड सम्राप्त॥॥ 
॥ हितीय अध्याय समा ॥ २॥ 
------<रि-2------~ 


< 


ततीय अध्याय 


प्रथम्‌ खण्ड 


कोऽयमात्मेति वय्पासहे । कतरः स आरं , येन घा 
परयति येन वा श्रृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं 
व्याकरोति येन वा स्वाहु चास्वादु च विजानाति ॥ १॥ 
वयम्‌--दमलेग; उपास्सहे-जिसकी उपासना करते है; [ सः |=वहः 
धयम=यद; आत्मा=गाता; कः इति=कौन दै; वा=अथवा; गरेन=नजिससे; 
पदयतिनमनप्य देखता दै; वाया; येन=जिससे; श्रणोतिमुनता दै; वा= 
्रथवाः येन~जिससे; गन्धान्‌~गन्धोको; आलिघ्रतिः-सूघता दै; चानअथवाः; 
=निसछे; चाचम=वाणीको; व्याक्रसेतिरष्प्र ब्रोर्ता है; वाया; येन= 
जिससे; खादु=खादयुक्त; चर; अखादु-घाददीन वस्ठुको; च= 
विजानातिन्थख्ग-अल्ग जानता दे सः्=वदः; आन्मामात्मा; कतरः 
८ पिछले अध्यायो कदे दए दो आस्माथमिमे ) कौन दै ॥ १ ॥ 


व्याख्या--इस उपर्निषद्‌के पटले अर दूसरे अध्याये दो आस्मार्भेक्रा 
वणन आया दै--एक तो वह्‌ आत्मा ( परमात्मा ), जिसने इस खष्टिकी स्वना 
की ओर सजीव पुख्पको प्रकट कर्के उसका सदयोग देनेके चि स्ववं उनमें 
प्रवि हसाः दसय वह आत्मा ( जीवास्मा )› जिसको सजीव पुखषर्पमं परमान्माने 
प्रकट क्रिया था भौर जिसके जन्म-जन्मान्तग्की परम्परा वर्णन दूसरे अध्याये 
गर्भम आनि लेकर मखापर्यन्त किया गया द । इनमे उपाय देव कौन दैः 
वद कैसा दैः उसकी क्या प्रह्वा द--इन वार्तोक्रा निर्णय कसनेकरे लिय यद्‌ 
तीस अध्याय कटा गया दै | 

मन्व्करा तात्ययं यह्‌ दै क्रि उस उपास्यदेव पस्मात्माकेः तस्करो जाननेकी 
इच्छावालटे कुछ मनप्य भपसमे विचार करने द्मे--जिखकरी मलोग उपासना 
करते ह अर्थात्‌ जिसकी उपाखना करके दम उसे प्राप्त करना चाद्ये, वह भाता 
करीन दै ? दुसरे श्म जिखके सदयोगसे मनुष्य ने्नेके द्वारा समसत हदय देखता 
ढै, जिससे कार्नोद्वारा शब्द्‌ खुनता दै, जिससे घ्राणेन्दरियके द्वारा नाना प्रकारका 
गन्ध सरता 2, जिसमे वाणीद्रास वचन ब्रोटता दै; जिससे रसनाद्रारा खादयुक्त 
शरीर खवादद्ीन वस्तुको अलग-अलग पहचान टेता दै, वट पटे ओर दूसरे 
यध्याय्मे व्रत दो आस्मार्थ्मिसे कोन दे १ ॥ १॥ 


% केनोपनिषयकरे आरम्मकी सके साथ वहत थं समानता १ । 


खण्ड १] पेतर्योपनिपव्‌ २६९ 
=-= ~~~ ~= ~- ~~ ~ ~~ 


‹यदेतददयं मनचेतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं पित्ानं प्रानं मेधा 
दृषटतिमतिरमनीपा जतिः स्पतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो ब 
[2 [२ एन [3 
इति सर्ाण्येपतानि श्रजञनख नामधेयानि भन्ति ॥ २ ॥ 


यत्‌=गो, पतत्‌=यः, दयम्‌ घ्दय £, पतत्‌=यदय, मन"=मन, 
च=भी दै, सशानम्‌=एम्यर्‌ शान यक्ति, आक्ञानम्‌=भाश देनी क्ति, 
विश्ानम्‌=परिभि्न स्पते जानने शक्ति, श्रतानम्‌ततकाल जाननेकी शक्ति, 
मेधा~ारण करकी शक्ति, द्रि =देखनेशी शक्ति, धृति.=पैय, मति = 
इदि, मनीपान्मनन शक्ति, जूति.=वेग, स्पृति =सर कति, संकत्प = 
स्ख राक्ति, फ्रतु न्मनोरथ छक्ति अछुःनप्राय शक्ति, कामन्=कामना शक्ति, 
वश=छी सवं आदिक अमिपा, इति=इस प्रकार पतानिनये, सर्वणि 
ख फे-रष, पानस्य-खय्ट शानखल्प परमातमा, एवनटी; नामचेयानिन 
नाम अर्थात्‌ उठकौ सतते बोषफ़ र्नण, भवन्ति ॥ २ ॥ 


व्थाख्य--इख प्रकार गिचार उपित करफे उन्दने छोचा क्षि यो यद 
दय र्यात्‌ मन्त करण ‰, यष्टी पद्ठे दताया हमा मन दै, इस मनकी जो यद्‌ 
सम्यम्‌ पकार्ते जानने शक्ति देलनेमं आती दै--अर्पात्‌ नो दृसयोपर आजञादरार 
द्ा्षन करनेका शक्ति, पदायोका अख्ग अलग ॒पिवेचन कर्वे जाननेरी शक्ति, 
देख-रुने हुए पदार्थो गौ तत्काल खमस रेनेकी शक्ति, मनभवको धारण करकी 
शक्ति, देखने री शक्ति, पै अर्थात्‌ परिचल्ति न नेश शक्ति, बुद्धि भर्पात्‌ 
निय फकसेश्री शक्ति, मनन कसतेकी सक्ति, वेग अर्थात्‌ क्षणम कदी से. 
चले जनिकी दाक्ति) सरण शक्ति, स्फत्पशक्ति) मनोरयशक्ति, प्राणशक्तिः 
कामना श्चक्ति भीर खी-खदवा भदिकी अभिल्णपा--इष प्रकारनोये शक्ति 
£, वे सय की-सखव उस खश्छ शानखसूप परमात्मफे नाम ह अर्थात्‌ उसश् 
सत्ताका योध करानेवलि खण टै इन खथक्ञो देकर इन सवे रचपिता, 
सचालक भौर रक्षक्फो स्यामि सत्ताका शन एता १ ॥ २॥ 


एष ्रद्प इन्दर एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमामि च पथ 
महापूतानि पएथिगी चायुराफाश अपो ज्योरतीपीत्येतानीमानि व 
रद्रमिश्राणीय बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जानानि 
च स्पेदजानि चोद्धिज्जानि चाश्वा गापः पुरुपा दतिनो यक्ियेदं 
प्राणि जद्धमं च पतत्रि च यच्च स्थादरं सयं तलत्तानेमम्‌ । भ्रघाने 
प्रतिष्ठितं पर्ननेत्रो रोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा परह्ानं ब्रह्म ॥ ३॥ 
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पषः=पह; ब्रह्मा~त्र्या दै; एषन्=यदः इन्द्रः=इन्द्र है; पपः=यदीः 
प्रनापनिःग्रजापति दै; पतेय; सवं=समसत; देवाभ=देवता; च=तयाः; 
इमानिन्ये; परथिवीन्थ्वी; वायुवाय; आकाश्चः=माक्राश; स्वपः=जलः 
(ओर) जयोती पि=तेजः इतित प्रकारः एतानि; पञ्चच; महाभूतानि 
मदाभूत; चतथा; दमानिनपे; ्चुद्रमिश्राणि इवनछोरे-छोटे, मिटे दए 
व जानिनव्ीजरूप समत प्राणी; चरः; इतराणि=इनसे भिन्न; इतराणि 
दूसरे; च=भी; अण्डजानि-अंडेसे उत्पन्न दोनेवाठे; च~ एवं; नि=जेरसे 
उयन्न दोनिवाके; चनतथा; स्वेद्‌जानि=पखीनेसे उस्न दोनेवठे; चओ; 
उद्धिजजानि=जमीन फोड़कर उवन्न दोनेवलि; चतथा; अद्वाभ=ोडेः गावः= 
गायं; हस्तिनःन्दाथी; पुरुपाः=मनुष्य (ये सव्र-के-खव मिलकर ); यत्‌ किम्‌ 
च=जो कुछ भी; इद्म्‌=यह जगत्‌ ड यस्‌ च=जो भी कोई; पतच्निन्पखो- 
वाला; चमौ; भम सल्ने-फिरनेवाखः; च=ओर,; स्थावरम्‌=नदीं चल्ने- 
वाला; प्राणिप्राणिसमुदाय ईै; तत्‌ सर्वम्‌-वह स्र; नेध्रम्‌-प्रलानखसूप 
पर्मासति शक्ति पाकर दी अपने-अपने कार्थ समर्थं होनेवारे ह ( ओर ); 
भक्ञाने=उस प्रशञानखरूप परमात्मर्मे दी; प्रतिष्ठितम्‌-=खित है; लोकः=( यद 
समस्त ) व्रद्मण्ड; पक्ञानेन्नः=पर्ञानखरूप परमात्मासे दी ज्ञान-शक्तियुक्त 
द; प्रज्ञा=प्रल्ानखलूप परमात्मा ही; प्ररि (इस खितिक्रा आधार है; प्रश्नम्‌ 
यह प्रज्ञान दी; ब्रह्यन्त्रद दै ॥ ३॥ 
` व्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्टने निश्चय किया किं सवको 
उत्पन्न करके सव प्रकारकी शक्ति प्रदान करनेवाडे भर उनकी रक्षा करमेवाके 
खच्छ चानश्वकप परमात्मा दी उपास्यदेव दै । ये दी रै, येदी पदे 
यमे वर्त्त इन्द्र ।येदी की उत्पत्ति ओर करनेवाडे 
प्रनाभकि खामी प्रलापति द । ये सव इन्द्रादि देवता, ये पौचों महाभूत--्ो 
्रय्वी, वायु, आकाशः जक ओर वेने रूपमे प्रकट ई-- तथा ये छेरे-खोटे पिरे 
एसे वीजरूपमे खित समस्त प्राणी, तथा उनसे भिन्न दूसरे भी--अर्थात्‌ अंसे 
उत्पन्न दोनेवाछ, जरसे उत्पन्न होनेवाङे, पसीनेसे अर्थात्‌ शरीरके मैख्से 
होनेवारे ओर जमीन फोड्कर उत्पन्न दोनेवाडे तथा षोड, गाय, हाथी मनुष्य- 
ये सव मिलकर जो कुछ यद जगत्‌ दै; जो भी को$ पखवाले तथा चल्ने- 
फिरनेवाे ओर नदीं च्नेवाञे जीवोकि समुदाय दै- वे वव-के-षव प्राणी प्रलान- 
खरूप परमात्मसि शाक्ते पाकर दी भपने-भपने कार्यम समर्थं होते दै ओर उनं 
` प्र्ानसखसरूप परमात्मामे दी सित ह । यह समसत ब्रह्माण्ड प्रज्ञानखरूप परमात्माकी 
शक्तिसे दी शान-शक्तियुक्त दै । इसकी श्थितिके आघार प्रलानखरूप परमातमा दी 
र | भतः जिनको पदे इन्द्र ओर प्रजापति नामसे कदा गथा दै, जो सवकी 


2 ् 
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ग्चना ओर रश्ना कगे तथा सप्रको ख मङ्नारफी चक्ति देने प्रशान्छम्य 
परमामा व दी हमारे उगाद्यैम रध --यह्‌ निश्चय हआ ॥ ३ ॥ 


स एतेन प्रनेनात्मनामा्टोकादुत्कम्याषटम्मिन्घर्े रोके सर्वान्‌ 
कामानाप्त्वामृतः समभवरपमभयत्‌ ॥ ४ ॥ 


सड; यसात्‌इख; दो शात्‌-रोश्नः उत्कम्यन्ऊयर उक्र 
अमुप्मिन्‌ू=उख; खगे दछोकेनरम धामे; पएतेन=दखः प्रतेन यात्मना= 
परहानन्वक्प ब्र्रफेः सितः सर्वानू-सम्पूणं; कामान्‌-टिव्य भोगे याप्त्वा= 
प्रात चोर्र; मगुतः=अमरः समभवत्‌ ग्वा; समभवत्‌-दचे गया ॥ ४॥ 


ज्यास्या--जिखने इख प्रकार प्रनानम्वरूप परमेश्वरे जान न्धा, वद्‌ 
इस लोकसे कमर उटकर अर्यात्‌ 9रीरमा त्याग करे उख परमानन्दमेय परम 
धामे, जिषठकेः सश्र पूर्ुमन्नेम वेन क्षिया गया रै, इ प्रहानखम्य ब्रषपे 
साय सम्पू दन्य अटक भोगस्य परम आनन्द्क्रो पराम केकर भमर हो गया 
भर्थात्‌ सदाफेः व्यि जन्म-ृ्युमे ट गया 1 (समभवत्‌, ( रो गया }-इष 
वाक्यक) पुन वक्ति उपनिपद्की खमाति सचिव करने व्यि की गयीटै ॥ ४॥ 


॥ ग्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
॥ ठुतीय मध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 





1 ऋग्वेदीय पेतररेयोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


> 


शान्तिपाठ 


ॐ वाड्‌ मे मनति प्रतिष्ठिता मनो मे बाचि प्रतिष्ठितमावि 
रावी एधि । वेदय म अणीयः शरुतं मे मा प्रहारी; । अनेनाधीते 
नाषरात्रान्सन्दधाम्य्तं वदिष्यामि । सत्यं वदिप्यामि । तन्मा- 
मतु ] तद्क्तारमवतु 1 अवतु मामवतु वक्तारमबतु वक्तारम्‌ ॥ 

४ श्वान्ति; | दन्तिः 1! शान्तिः 1}! 

इखरा अप इख उपनिपदूषेः प्रारम्भे दिया बा चुका ६। 


----~-~--- 


= = 


॥ ॐ श्रीपरमास्ममै नमः ॥ 
भल क घु किर 
त तसरसयाच नचद्‌ 
यह्‌ उपनिषद्‌ कृष्णयजुेदीव तैत्तिरीय श।खाके अन्तर्गत तैत्तिरीय 


आरण्यका अङ्ग हे । तैत्तिरीय आरण्यकके दस अध्याय दै | उनमसे सातवे 
आपे अर नतर अध्यार्योको ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कदा जाता दै । 


शान्तिपाट | 
ॐ नो ग्रः शं वरुणः। नं नो भवत्वर्यमा श्चं न 
इन्द्रो वृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुकमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते 
वायो । सखमरव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं चह वदिष्यामि । 
छतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तदक्तारमवतु । 

अघतु माम्‌ ¦ अवतु वक्तारम्‌ । | 

ॐ दाम्तिः | शान्तिः ॥ कान्तिः 1! 
इसका अर्थं आगे प्रथम अनुवाकमे दिया गया है | 


रीश्वा-वश्ी 


थम अरुवाक 

ॐ ` मित्रः शं वरुणः। शं ` भवत्वयेमा। शं न 
इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते 
वायो । समे प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । तामेव प्रस्यक्षं वदिष्यामि । 
` -वदिष्यामि । सस्यं बदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्रक्तारस्तु । 

अवतु माभू । अत्र वक्तार । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 1] 
% इस म्रकरणमें दी हुईं रिक्षाके अनुसार अपना जीवन वना ठेनेवाला मनुष्य इस 
लोक ओर्‌ . प्रलकके सर्वोत्तम फल्को पा सकता है ओर ब्रहमप्रियाको महण करनेमे 


समथं हो जाता ै-दस भावको समन्चनेके ल्य इख प्रकरणका नाम रीक्षावही रक्खा 
गया दे। + 


1 यह मन्त्र ऋेद १॥ ९० । ९) अधर्ैवेद १९५।९1 ६ ओर यजुवद २६। ९ 
मेभीञयादै। 


यनु० १] पैचिरीकोपनिपद्‌ २७३ 
न न न 

< इस परमेश्वरे नामस सरण स्स्के उयनिषदूरा आरम्भ जरिया जाता 
८ नन्द्मरि निः मिद्र-=( दिन भीर प्राये अपिष्ठाता) भित्र देना शम्‌ 
[ भवतु ]=र्व्याणयद ह ( तया ); यरुण =( रत्रि जर अरानवे भधिष्ठावा } 
चत्ण (भी); शम्‌ [ भवतु ]-स्त्याग्द ते; अर्यमा={ च्च ओर सूर्य 
मण्टटकेः अधिष्ठाता ) अर्यमा; नः=दमारि व्यिः शम्‌ भवतु=स्स्यायमयी ध; 
इनद्रः=( वट ओर भुजाभफि भयिष्ठता ) इन्द्र ( चया ); बृदस्पतिः( पाणी 
ओर बुद्धिफे मयिष्ठाता ) बृदस्पति (दोनो); नःन्दमारे दि; शम्‌ [ भवताम्‌ ] 
शान्ति प्रदान कसेवारे धे; उस्कमन्=तिपरित्सस्पसमै पिशाच उगोषारे; 
चिष्णुन्गिष्यु ( नो पैरेकेः अयिष्ठता ह ); नन्दमारे (ल शम्‌ [ भवतु ]= 
कत्यागकारी श; ब्रह्मण=(उपुं्त सभी देवताभाके आत्मन्वरय ) ब्रपेः चिवि; 
नमन्नमस्शर £; वायोन्दे वायुदेवः तेन्वम्धर्‌ ।लेः नमन्नमरशर ष्च 
त्वम्‌ पवन्वुम दी; व्रत्यक्तम्‌=्तक्च ( म्रागरूपते पवात हनिवलि ) 
ब्रह्म असिना शे ( इस्य्य मे ); त्वाम्‌ एवनछमर धी वरत्यक्षमू-यप्यन्तः 
ब्रह्मद, वदिष्यामिच#द्गाः ऋतम्‌=( वम शतके अभिषठता क, शवल्मि 
म दण्द) छत नामे; वा्रप्याभिन्ु शरूगा, सत्यम्‌-(ठम सत्यके भपिष्ठाता 
षो, अतः म वदे ) सत्य नामे; वादप्यामिनटूगा; तत्‌=गद ( सशक्तमान्‌ 
परमेश्वर ); भाम्‌. यवहुनमेरी रशा कर, तत्‌ वक्तारम्‌ भवतुयक्ताकी 
मर्थात्‌ मचार्ष) रथा करे अवतु माम्य भरे मरी ( भीर); मवतु 
य्ारमू<पथा करे मेरे याचायकी; ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
भगवान्‌ शान्तिस्वरूप ट, या(न्वश्वसूप £ श्ान्तिस्वरूप ६। 


व्याश्या--दइख रयम मदुवाह्मे भिन्न-भिन्न धकतियोके अपिष्ठाता पखरप् 
परमेशवर्की-भिन्न भिन्न नाम ओर रूपोमे स्यात करते दुः उनते प्रार्थना की गयीदै। 
भाव यद दै रमस्र भाषिदेविफ, भाप्यापमिक भीर भाषिभोति+ शरियो 
रूपमे तथा उनफे भबिाता भिघ्र) वर्ण भादि देवताओके सूपमे लो सवके 
सात्मा--भन्तपामी परमेश्वर ई, वे सब प्रकारते मारे च्ि कत्यागमय छ । 
एमारी उन्नतिफ मार्गमे ओर मपी प्राति ममम मखी प्रशक्ता पिन माने 
द| सपके अन्तर्यामी उन द्यको द्म नभस्कार करते ६ । 

इस प्रकार परमात्मसि शान्विकी प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्रागे स्पमे 
समल श्रागि्ोमं व्याप्त उन परमेश्वरी वके मामते द्युति कसते ६--द 
सद्मन्‌ खपके अ्रगस्वसूप वायुमय परमेश्वर { तम्दे नमस्कार १। दुग्ध 
समस्त श्राय प्रागस्वस्प प्रत्य रह्म शे, अतः म्द पत्य हादे नामसे 
पुकास्मा; म शतः नामते भी ठम्दं पुकसंगा, क्यो षरे प्ाणरियोरे च्वि 
घो कल्यागकारी निमम £, उख नियमरूप शतके दम अपिता ते! तयार 


७४ ई्ादि नौ उपनिषद्‌ | चर्छी 
~~~ ~~~ ~< ~~~ ~~ ~~~ 
, ठम “सत्यः नामसे पुकारा कङ्गा? क्योकि सत्य ( यथाश भाषण ) के ययिष्ठाः 
देवता तुम्दीं दो । वे सर्वव्वापी अन्त्यामी परमेश्वर मुभ्ने सत्‌-भाचरण एवं सः 
भाषण कसनेक्ी ओर सत्‌-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके ईस जनः 
-मरणरूप खंसारचत्रसे मेरी रक्षा कर तथा मेरे आचार्यो इन सवक्रा उपदेश देक 
-सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करे । यर्दा भेः 
रक्षा करः ववक्ताकी रधा कररे--इन वाक्रयोकरो दुबारा कटनेका अभिप्र 
श्ञान्तिपाटकी समाधिको सूचित करना दे | 
। ञम्‌ सान्ति) शान्तिः यान्तिः-इस प्रकार तीन वार कटनेका भा 
करि याधिभौतकः आधिदैविक ओर आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विर्व 
सर्वथा उपरमन दो जाय । भगवान्‌ शान्तिखर्पर ट! थतः उनके सरणसे सः 
प्रकारकी शान्ति निश्चित द६। 


॥ प्रथम अनुवाक समत्त ॥ १ ॥ 
= 
(> अयुवा क 
दवितीय अमवा 
दीक्षां व्याल्याखामः । वर्णः रः । मात्रा बलम्‌ । सा 
संतान; । इत्युक्तः शी . ध्यायः । ` 


स्तीक्चाम्‌ व्याख्यास्यामःनयव दम दिक्षाक्रा वणन करगे; वणेः=वणं 
,सखर=खरः माजाभ=माव्राः वदछमुपरयलः; वर्णका समवरृत्तिसे उच्चारण 
अथवा गान करनेकी रीति ( ओर ); ` भ्न्खंधि; इतिनदस प्रकारः 
द्रीक्षाध्यायःन्वेदके उश्चारणक्री शिघाका अध्याय; उक्तःनकदा गवा |. 


व्याख्या--इस मरन्तर्म वेदे उच्चारणके नियमा वर्णन करनेकी 
परतिज्ञा करके उनका सकेतमाव्र करिया गया द । इससे माद्धम होता इ करि घ 
समय जौ दिष्य परमाल्माकी रदस्यविन्राका जिन्नायु दोता या; वद इन निर्मोक 
प्लस दी पूर्णतया जाननेवाल होता था; अतः उसे स्विधान करनेके द्यि 
संकेतमात्र दी यथेष्ट था । इन रके्तोका भाव यह प्रतीत होता इ कि 
मनुष्यक्रो वेसे तो भरन्नेक शब्दके उचारण सावधानीके साथ दध वोल्नेका 
सम्या रख्नना_चादिथ | पर यदि टीकरिक रर्ब्दमि नियमोका पालन नदी भी 
करिया जा स्के तो कम-से-कम वेदमरन्वोका उत्नारण तो अवद्य दी रिक्षाके 
-नियमानु्ार दीना चाद्ये । क, ख आदि भ्यज्न-वणों भौर अ), म 
"दि खरवणक्ि स्पष्ट उच्चारण कसना चाद्य | दन्त्य व्क खाने 


अभु०> ] वैचिनीयोपनिद्‌ ०७५ 
ताटय ट यामूषेन्य न्प क उदार नरस्सा चादि] ष्व खानः 
का उरणं नष्टौ करना चाप्यं } दयी दरगार अन्ठ यणे (वारणे 
भी पिरेप प्यानं रखना चादिये } एषी प्रतार योल्ते रगय परिख वर्णेन शिव 
जगह क्या भाप प्रण करने स्थि उच स्वरसे उधारण करना उचित 2, जिषफा 
मध्य स्वरते ओर शिखिगा निभ्न खरस उचारण कृएना उचित दै--रच बाता 
भी परूरापूरा ध्यान रखकर यथोचित खरसे वो्ना चाय । वेदमन्धफि 
उदयारणमे उदात्त आदि ख्या ध्यान रखना ओर के कौन खर 
रखा यथार्थं श्न दोना वितेय आर्यक फ; क्योकि म्मम भ्वरमेद दने 
उनका अभे उदल जाता टै तथा अश्र खर्का उरण वरनेवाेको 
भ्निश्का भागी देना पदता ६।न हन्य) दीर्षं भौर प्टुत--इ्ख प्रकार 
माप्राभोति मेदौको भी समल्तकर्‌ यथायोग्य उचारण करना चादिये, को ह्वे 
खान दीं भौर दीवकफे स्यामे हल उचारण वरे अर्पण देहूत 
अन्तर षो जाता ट--जैते “खता, ओर ष्ठीवा? । वल्का अप दै प्रत । 
वेकि उथार्णरम उनी ध्वनिफो ध्य कमे ओ प्रया का पदता र, 
व्यो परयत कलयता £  प्रयल दो प्रकारे हेते द--आम्परर भीर वाह् । 
भभ्यन्ते पाँच ओर बाह्यफ़े ग्यारह भेद मानि गये है । स्प ईयद्‌- 
स्छ विद्ते, ईषद्‌ विष्ठत, सप्रत-ये आभ्यन्तर म्रमल्ल दं ] वित्रासः स्वारः 
श्वास, नद्‌, घोष, भगण, अन्यप्राग, महाप्राण, उदत्ि, मवुदाच्त भौर खरित-- 
भे र्ठ प्रयल &। उदाद्णरे ल्थि क से टेर्‌ “मः तक्के असरोता 
भाम्पन्तर प्रयल स्ट; स्योकि रण्ड भादि सनां प्राणवाधुके सर्र 
इनका उधार शेता £ ।८क का दाह्य प्रयल विवार शास, अगेय ठया 
अद्पप्रागै--दस पिप्यका पिद शान प्रात केके लिये व्याकरण देना चये) 
बर्गोका ठमहृतविसे उच्चारण या वाममानकी रीति शै सार ६। रस्का भी शनं 
मोर तद्नुकषार उच्चारण आवश्यक  । खतानना सर्धं है सदिता--षथि । स्वर्‌, 
म्प्ल) दिग मधरा अनुखार आदिं अपम परवती वणफे सयोगं कदा-करटी 
मून सूप धारण कर देते ६, १३ प्रर वर्गोका यह्‌ र्थोगजनित विएतिभाव-- 


+ म्प पएतअल्नि ममाप्य कर ६-- 

दष्टः शनम्द छखप्तो वरणो बा मिष्या प्रयुक्ते न हनप॑नार्‌। 

छ बाभरगरो यञ्मान दिनन्वि यथेन्द्र खपतेऽपरभथ््‌ ॥ 

अद्‌ स्क या वणी अदयुदिते दूषि छब्द ठीर-यी परयो न नेष 
कर्ण अभीर भर्यया वाचक नयी देता । वना टी नटी, भए देचनस्पी वज 
वजमनदे हनि मी पट्वाता र । जते च्ण्यथधू" शमे ररर मद्यद्धि्धे जनके 
कारण शृष्रा्र' रपव ए सन्मे हायते भरारा गया। 


{‡ - (3 ५. ॥ (९ ( 
२.७ इशादि नो उपिषर | ` बल्ली 

स ~ त्वयं [> क ५ व = १ १ १ ~ 
(संधिः कदटता दै । किसी विशेष खलम जर्दौ संधि वाधिक्ता दोती ई 


वर्ह वर्णमे विक्रार नदीं आता, अतः उसे प्रतिभाव? क ते ट । कनेका 
ताद्य यह्‌ दै फ्रि व्णकि उचारणमे उक्त छां नियर्माक्रा पाख्न आवदयक दे। 


॥ द्वितीय अञचुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 





तृतीय अनुवाक 
सम्बन्ध--अव्‌ आचार्यं अपने ओर श्चिप्यके अभ्युदयकी इच्छा प्रकट करत्‌ हुए 
संहिताविषयक रपासनाविधि आसम करते हं 


सह नौ यष; । सह नौ ब्रहमचेसम्‌ । अथातः सभहिताया 
उपनिषदं व्याख्या : । पश्च धिकरण्षु | अधिलोकमधि- 
ठ्योतिपमधिविद्यमधिभ्रजयध्यास्मप्र्‌ । ता महास्र हिता इत्याचक्षते । 
अथाधिङं मू | परथिवी पवेरूपम्‌ । चोरुत्तररूपम्‌ । आ र; संधिः । 
वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । 

नो-हम ८ आचाय ओर किण्य ) दोनोका; यदायः सहः=एक 
साथ वदे ( तथा ); सहनए्क साय दी नौँ=हम दोनोका; ब्रह्मवर्चसम्‌= 
नहातेज भी वदे; अथ~=इस प्रकार शभम इच्छा प्रकट करनेके अनन्तरः 
अतः=यदंसि ८ दम ); अधिलखोकप्रू-खोकोकि विषयमे; अधिन्योतिषम्‌= 
ज्योति्योके विषयमे; अधिविदयम्‌<विरःके विषयमे; अधिप्रजम<प्रजाके विषयमे; 
( - मोर ) अध्यात्मम्‌ शरीरके विषयमे; ८ इस तरद ) प॒ रत्पौचिः 
्रधिकरणेषुष्ानोमिः सद्ितायाः=उदिताफे; उपनिषदम्‌ व्याख्या = 
श्दस्यका वर्णन . करगे; ताः=हन. सको; मदासंहिताः=मदासंदिताः. इति= 
हस नामे; आचक्ते=कहते ईः अथउनमेसे ( यह पहटी ); अधिरोकम्‌८ 
छोकविषयक संहिता ३; पृथिवीन्ध्वी; पूर्वरूपम<पू्वरूप ( पूरववणं ) दै; 
छयोः=खर्गलोक; उत्तररूपम्‌=उत्तरर्प ८ परव्णं ) ड; आकाशः=आकाश्च; 
संधिः=उंषि-मेक्से बना हभ स्प ( तथा ); वायुः=वायु; संधानम्‌ 
दोनोका संयोजक हैः इति=इस प्रकार ( यह ); अधिलोकमू=लोकविषयक संदिता- 
की उपासनाविधि पूरी हई । 
. -अ्याख्या--इख भनुवाकमे पडे, ससद आचार्यक द्वारा अपने लिये 
जर रिष्ये स्मि भी यस ओर तेजकी इृद्धिके उदृदेशयते ञचम आकाह्वा की 
गवी दे । आचायकी मभिखाधा यद दै किं ्टमको तथा दमे श्रद्धा ओर 
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विनयी रिष्यश्नो भी शान ओर उभानाते उपरम्ब दनेवाने यद्या ओर तरक 
तेज भरामि टो । से पथात्‌ आचार्यं खदिवाविपयक् उपनिष्टूगी स्वाख्या 
करमेकी प्रतिशा करते हुए उसका निस्य करते हं । वोत जो सुपि चेती 
2 उसको “दिताः क्ते ट । वदी रुदिता-दटि सवर व्यापकल्प धारण कपे 
शोक भादिको अपना विपय बनाती ६, त्र उमे भर्षरितोः क्षवे १ । 
संटिता या ख्पि वे प्ररारकी होती दै यद प्रसिद टै । स्वर व्यसन, 
श्वादि पिमं ओर अतुम्वार--ये ट उथिचे अधिष्ठान यननेपर प्सधिरे 
नाममे प्रसिद दते ट । वस्युत ये ऽधिके पाद आभय ‡ | इसी प्रश्मर 
पूवो भदारुदिता या मदाहषिके भी पच आधव ट-रोक, प्मोति, विया, 
भरना ओर आत्मा ( शरीर) । तासं यष ङ्गि जैते वरम ख्थित्रा दर्शनं क्रिया 
लाता 2, उमी वकर इन ले आदिमे भी रुह्िाष्ष्ि गरन चासि | 
बट्‌ क्रिस धरार, य~ बात सम्षापी जाती £। पये सषि चार भाग 
किते द-प, परव, दोनोपे मेल्मे मेवाटा स्प तथा ठोनौका योजक 
नियम । इसी प्रर यँ जो लोक आदिमे खदित दरि यत्तायी जानी 2, उसे 
भौ चार प्रिभाग दणे--पूस्य, उत्तररूप, स्थि ( दोनो मिन्मेमे देनिपाय 
स्य) ओर धान ( सयोजक )। 


डस मन्त्रम लेकविपयक श्टिताद्टिका निरूपण करिया गवया दै) 
द्यी अत्‌ यद लोर ही पूर्बन् ट । तासं यट पि लेत्गियक 
म्टितान पूय्मये सानपर पृष्यीको दगना चाग्यि । इसी प्रकर न्ग 
शी सदितातत उत्तरस्य ( प्रसमं ) रै । आङ यानी अन्तरि दी इन दोना 
खमि भीर वायु धनषा खान ( स्यो)“ } सैष पूष ओर उर 
वर्णं पितं मिहप़र ए टो जति र उखी परार प्राणवायु द्वारा पू्पण 
स्थानीय म भूतरफा रागी उचरवणन्धानीय खर्गलोक्मे मिया जाता 
( सम्बद्ध सिया जाना )}--यटभापरषो स्ता । 


पर्न द अनुमान ता पि इम पर्णनमे यथे लकी प्रा्तिरा 
उपराय ताया गया द, कयो फटभुनिं इम श्रियारो जानने फन म्वगलक्मे 
छम्यद्ध टो आना यनाया 2, परतु शन पिकी परम्परा नष्टो जनिषे 
कनरण दस मकेतमपरकेः वर्गनसे यद वात समरं न्दी भाती पि पवि परमार 
ध्रीनये लोकश प्रमि शी चा सद्रती ‰। इतना तो समसं भ्रातादे रि 
सारौ शनि श्रा्नौङी प्रधानता} प्राने राष्ट मन ओर इन्दिफेथे 
सरिति सीयत्माक्ा प्रयेङ नेश्म गमन होना ह--यद यात उपनिदोभ लष्‌ 
सगटकटी गी, प्िदियर्त जोय क्ठा गदा किं प्रखयी पटना वा 
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धरौर दुटोक दूसरा. वर्णं दे एवं आक्राया संधि ( इनका संयुक्तरूप ) दै--इस 
केथनक्रा क्या भाव दैः -यद्‌ ठीक-टीक समयमे न्दी भता । 

अथाधिज्यौतिपम्‌ । थग्निः पुवेसूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
थाप; संधिः । वंत; सं नम्‌ । इत्यधिन्योतिषम्‌ । 
, अथ~अवः; - अधिल्योतिपम्‌=ज्योतिविषयक संदिताका वणन करते 
ई; अग्तिः=मग्नि; . पूर्वरूपम्‌=पू्वरपम ` ( पूरवव्णं ) दै; आदित्य्=सूयः 
उन्तररूपम्‌-उन्तररूप, ८ परवर्णं ) है; आपः-नल-- मेधः संधिभ=इन दोरनोकौ 
संधि-मेल्ते बना हुमा स्प है (ओर ); वेदयुतः=व्रिजटी;. ८ इनका ) 
संधानम्‌-संघान ८ जोडनेका देव ) दै; इति-इस प्रकार; अधिज्यौतिषम्‌ 
ज्योतिविपयक्र संहिता कदी गयी | 
 व्याख्या--अग्नि इस भूतटपर सुखभ 2. अतः उसे संदिताका (पूव- 
वर्णं ) माना द; ओर सूं धरुटोकमे--ऊपरफे लोकम प्रकादित होता द, 
अतः वद उत्तररूप ( परवर्णं ) बताया गवा ३। इन दोनोसि उत्पन्न 
्नेके कारण मेष दही संधि दै तथा. विदयुत्‌-शक्ति दी संधरिकी देतु ( संधान ) 
चताथी गयी दै 

टस मन्म ज्योतिविषयक संदिताका वणन करणे ज्योतिषि संयोगसे नाना .. 
प्रकारे भौतिक्र पदार्थौकी विभिन्न अभिव्यक्तियोकिः विज्ञानका रदस्य समश्चाया 
गया है | उन च्योति्योके सम्बन्धे उत्पन्न दोनेवाले भोग्य पदार्थोको जल्का 
नाम दिया गया है ओर उन सवकी उत्पत्तिमे विजटीको संयोजक बताया 
गया द, एेसा अनुमान होता दै; क्योकि आजक्रल्े वेज्ञानिकोनि भी वरिजलीके 
सम्बन्धसे नाना प्रकारफे भौतिक विकास करके दिश्चयि द । इससे यद सिद्ध टोता 
दै कि वेद्भ यद भौतिक उन्नतिक्रा साधन भी भदीर्मोति बताया गया है; 
परतु परस्परा नष्ट हो जानेके कारण उसको समने ओर समश्चानेवाञे दुर्लभ. 
दो गये | 

अथाधिविद्यम्‌ । आचायं; एवंरूपम्‌ । अन्तेवास्युत्तररपम्‌ । 
चिद्या संधि; । प्रवचनरसंधानपर्‌ । इत्यधिविद्यम्‌ । 

` ` अशथनमवः अधिविद्यम्‌विव्राविषयकर संदिताका आरम्भ करते ह; 

आचायः=गुरः पूर्वरूपम्‌-पदला वरणं दै; अन्तेवासी समीप निवास करनेवाला 
शिष्य; उन्तररूपम्‌दूसय वर्णं दै; विश्ा=( दोनेकि मिलनेसे उत्पन्न ) विया; 
संथिः=मिखा दा स्प दे; प्रवचनमू~गुरदारा दिया ` हुः उन्देशा दी; 
संधानम्‌=एधिका देव॒ देः इति-इस प्रकार ( यह ); अधिविद्यम्‌=विदयाविषयकृ 
संदिता कही गयी | । 4 4 ^~ 
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व्याख्या--्म मन्प्मे विच विपये बंदिवा्टिका उपदेश दिया 
.गया दे । इ्फेः द्वारा वियाप्रातिका रदस्य समाया गया र । भाग यदद कि 
निख भशर वर्गो खंभिरमे प्छ पूर पणं मौर प्क परवरं होता 2, उसी प्रकार 
यदो विदार्य संदितं गुर तो मानो पूर्वं ट ओर भदा.भक्तिपूर गुषकी 
सेय करनेय्य िदयामिटापी दिष्य परवर्भ रै; तभा सथिरम दौ वगः मिरमेषर 
जैसे एक तीरा नया वं बरन जाता £, उसी रहार गुर ओर चिष्यङ़ सम्बन्यते 
उत्तर नेगी परिया---शन दी य्य संपि दै । इस विदास्प संचिके प्रकट दनेका 
कारण -- परग्चन अर्थात्‌ गुरंका उपदेश देना भौर शिष्यदवारा उस शरदवपूर्वक 
मुन-समन्फर धारण करना- यदी सं न | नो मनुघ्य इए रदृष्यकरो समन्फर 
विद्वान्‌ गुखक मेवा वरता रै, वद्‌ अव्य दी व्रिया प्राप कफे विद्वान्‌ रो जाताै। 


अथाधिप्रजम्‌ । माता पू्मरूपम्‌ । पितोत्तररुपम्‌ । प्रजा संधिः । 
भ्रजननभसंधानम्‌ । इत्यधिप्रभम्‌ । 

यथअदः; अधिन्रजम्‌=परनातिपयक सहिता कते ह; मातानमताः 
पूर्वरुपम्‌=पून् ( पूर्वपणं ) टै; पिना=धिता; उत्तररूपम्‌=उत्तररूप 
( परवभं ) %; प्रजा=( उन दोनो मर्ते उ्यन्न ) संतान; संधिभ्=कयि दै 
( तथा ); भ्रजननम्‌=धजनन ( सेतानोदयत्तिफे अतुकूख व्यापार ) संधानम्‌= 
संघान ( रेधिका रण ) #; इनिइस परार ( यड्‌ ); गधिप्रजम्‌=परना- 
पिपयऱ सेति कष्ट गयी । 


ध्यार्या---रस मन्यो सदत र्पम्‌ प्रजाङा वर्णनं करे संतानप्रापिम 
रदख समसाया गया ३ । भाप यद £ फ इस प्रजाव्रिपयफ़ सदिता्मे माता 
सो मानो पूर्वण ६ ओर पति परणं ६1 जिय प्ररार दोनो बि सथिते 
प्क नया वर्णबन जाता उशी प्र हर माता-पिता; रेोगसे उसन्न होनिवानी संतान 
षठो इस सदितामे दोनो सपि ( मयुक्तम्वल्य ) टे । तथा माता ओर पिता 
सो श्चुतुकाटर याललदिभिके अनसार यभोचित नियमपूक संठानोतपत्िकेः उदेश्यसे 
सदटवाख करना, यष्ट संधान ( सतानो पतिका कारण ) दे । जो मनुप्य इख रदण- 
क्षो सम्यकर सैनानो पसिपेः उदधेश्पमे ऋतुकाल्मे धर्मयुक्त लीसद्वास करता, यद 
अध्य टौ अपनी इस्छायैः अनुमार भ्रेढ संनान प्राप कर ठेवा दै । 


अथाध्यात्मम्‌ । अधरा दनुः पूर्वरूपम्‌ । उत्तरा हलुरुतररूपमू । 
चाकू संधिः । जिद्धा मुधानम्‌ । दृतयघ्यारम्‌ । 


अय-भयः सभ्यारपम्‌= गरतमदविरय म सहितास वर्मन करते ६, अधस 
हतुम्मीयेम जदङ्ः पूर्वरुपम्‌ पू < । पूवण ) ह उत्त दनु्=उप्या 
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लवड़ा; उत्तररूपम्‌=दुसरा रूप. ( परवर्ण ) है; वाक=( दोनोके मिलनेसे उन्न ) 


षाणी; संधिः=पंपि दै ( ओर ); लिदा=जिहाः  संधानंस्‌=छंघान ( वाणौरूप, 
संघिकी उत्पत्तिका कारण ) है; इतिच्डस प्रकार ८ यहं ); अध्यात्मम्‌-अआत्स 
विषयक संहिता कदी. गयी ] । 


व्याख्या--इस मन्ध श्रीरविष संिता-दष्टिका उपदेश किया गया 
| शरीरै प्रधान अङ्ग मुख ह, अतः मुखे दी अवयर्वोमि संहिताका विभाग 
दिलाया गया दै । तात्पर्य यह कि नीचेका जवद़ा मानो संहिताका पूर्वण दैः 
ऊपरका छव्रड़ा परव्णं दे; इन दोनोके संयोगसे इनके मभ्यभागमे अभिः 
होनेवाली वाणी ही संघि है ओर लिहा ही संधान ( बाणीरूप संधिके प्रकट होनेका 
कारण ) है; स्योकि जिहाके विना मनुष्य कोई भी शब्द नदीं बोर सकता । वाणीम 
विरक्षण शक्ति है । वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोप्रण ओर उसे 
उन्नत करनेकी सभी सामगी प्राप्त कर सक्ता है तथा बोकाररूप परमेश्वरके नाम- 
लपसे परमात्माको भी प्राप्त कर सकता दै । इस प्रकार वाणीम शारीरिक ओर 
भात्मविषयक--दोनों तरहकी उन्नति करनेकी सामथ्यं भरी हुई दै । इस रहस्यको 
समन्चकर जो सतुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग करता दै, वह वांकशक्ति 
पाकर उसके द्वारा अभीष्ट फट प्राप्त करनेमे ` समर्थं हो जाता है | 


इतीमा महासर हिता य घवभेता महास्‌ःहिता न्यार्याता 
वेद्‌ । संधीयते प्रजया पञ्चभिः । ब्रह्वचेसेनानाद्येन सुवर्गेण लोकेन । 


इति=इस प्रकारः; इमाये; महासंहिताः=पच महासंहिता कर 
गयी हैः यभ्न्जो मनुष्य; एवम्‌-इस प्रकार; एताः=्डन; व्याख्याता+-ऊपर 
वतायी दुः अदहासंहिताः=महासंदिताओंको; चेद्‌ जान -टेता है; ८ वह ) 
प्रजया=संतानसे पटुभिः=पश्यंसे; चह्मंवचे सेन~्रहमतेजमे; अच्चाघेन=अन्न 
आदि भोग्यपदार्थेसे ( ओर ); खवगेण खोकेन-घर्गल्म लोकसे; संधीयते 
सम्पन्नं हो जाता ह | । 


व्याख्या--इस सन्मे पोच प्रक्रारसे कदी हद महाषंडिताओकरे यथाथ 
ज्ञानका फर वताया गया है । इनको लाननेवाला अपनी इच्छकि अनुकूल संतान 
पराप्त कर सकता है, विद्याके द्वारा व्रह्मतेजसम्पन्न दौ जाता है, अपनी  इच्छाके 
अनसार नाना प्रकारके पञ्चुओंको ओर अन्न आदि अवश्यक भोग्य पदार्थोको 
प्राप्त केर सक्ता हं । इतना दी नही, उसे स्वगलोककी प्रापि भी हो जाती 
इनमेसे लोक विषय कर संहिताके ानसे खगं आदि उत्तम ` लोक, ज्योतिविषयक 
रुदिताके ज्ञानसे नाना. प्रकारी भोतिक सामगी, अ्रजाविषयकर - संधि ्ञानसे 
संतान, विद्याविषयक .संहिवाके ज्ञानसे विन्या ओर ्रहमतेज्‌ तथा अध्यात्मंहिताके 
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विरानसे वाक्चततिक) पाति-इस परार एयर्‌ पथक्‌ फर समदना चादि । 


शरुतम समस्न सदिताओये शाना सामृदिर प यत्तलाया गया 1 भ्रति दैधस्वी 
चाणी दे, अत हतका रस्य छमसङर भदा ओर पिशापे साय उपयुक्त उपाटना 
करनेते निस्सदेद ये सभी फन प्राप्त हो सकते , जिनरी चचां उपर कै 
गयी दै । 


॥ हूनीय भश्रुवाक समाप्त ॥ 3 ॥ 





चतुर्थं अनुवाक 


यदछन्दसा्रपभो परिधस्पः । छन्दोभ्योऽष्यमतात्‌ सम्बभूम } 
स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अगरतख देव धारणो भृयामम्‌ } दारीर 
भे बिचणम्‌ ) जिह मे मधुमत्तमा । कर्णाम्यां भरि गिशरुपम्‌ }. 
ब्रह्मणः कोगोऽति मेधया पिहितः । शरुतं मे गपराय । 

यनो, छन्दसाम्‌-वेदोम, पभ =सर्वशरेढ दै, विभ्वरूप नछरवर्प 
द ( ओर), सण्तास्‌=-अमृतखस्प, छन्ठोभ्य=वेदोमि अयिन्प्धानस्पमे, 
सम्यभूवनपफः दभा 2, स =वद ( ओंरारखम्प ) शद पमा सामी 
( परमेश्वर ) मास्म, मेधयानपारणायुक्त युरिसे, स्पृणोतु=मम्पन गदे 
देवरे देप । (यै रमी दृपरासे ), अथुनस्य धारण =ममृतमय परमामागो 
( अफ हृदयपरं ) धारण स्सेगटा भयासम अर्ज" मेचमेग गगीग्म= 
शरीर चिचर्षणमरयिशचेष एृतीला,--छप पररास्ते रोगरन्ति हो ( भैर) मे= 
भेरी जिद्दानिष्धा मथुमत्तमा=अतिगय मधुमती (मधुरभापिणी) [ भूयात्‌ |= 
षो जयि, कणाभ्याम्‌( म ) दोनो कानेद्रारा भूरिन्यभि विश्रुवम्‌ 
सुनता रहै, (दे प्रण! त) मेधयानलैरिक रुदिसे, पिहित दरी हई 
ध्ह्मण^=पसमामारी, पतोद =निपि, असि =, (ब्‌) मेन्मेरे श्रुनम्‌ गोपायन 
मुने ए उपदेशक रक्षा कर । 

व्यार्या--इस चतुथं अनुगाम्मं भे शतम्‌ गोप्यः श्छ वाग्यतक 
परम्रह् परमाष्मा री प्रातनिये निथये आयदयक युद्धि पल ओर शारीरिक वलग प्रातिष 
उदेश्थसे परमेश्वरे उने नाम ओकाग्द्रारा परायना उरक प्रकार बततायागगर 
दै । भाव यहद कि अम्‌" यद परमेदयरद्न नाम येटाक चिती भीमन्प्र 
उन सपं भेद दै ओर ख्वल्य टै, वर्योकि पत्यर मत्र भिम आरा 
उघ्यारण क्षिया जता द भर ओंससे उचार्णने मग्नं केने रपाग्णष््‌ फन 
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पराप्त होता दे । तथा अविनाशी वेदोति यद ओंकार प्रधानरूपमे प्रकट -हुभा द । 


ओंकार नाम दै ओर परमेश्वर नासी; अतः दोनों परस्पर अभिन्न है । वे. प्रणवरूप 
परमात्मा सवके परमेश्वर रोने कारण इन्द्रः नामसे प्रसिद्ध ह| वे इन्द्र मुस 
मेघासे सम्पन्न करं । (धीर्धारणावती येधा, इस कोषवाक्यके अनुसार धारणाशक्तिसे 
सम्पन्न बुद्धिका नाम मेषा दै । तात्पथं यह कि परमात्मा मुञ्चे पटे ओर समन्ने ` 
हए भावोको धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न कर । दे देव ! गँ आपकी अदैत॒की 
कृपासे आपके अमूत्तमय सखरूपको अपने हृदयम धारण करनेवाला वन 
जा । मेरा शरीर रोगरदित रदः जिससे आपकी उपासनारमे किसी 
प्रकारका विघ्न न पड़े । मेरी लिहा यतिदाय मधुमती अर्थात्‌ मधुर खरसे आपके 
अत्यन्त मधुर नाम ओर गार्णोका कीर्तन करके उनके मघुर रसका आखादन 
करनेवाटी वन जाय । नँ अपने दोनों कानोद्वारा कस्याणमय ` बहुत-से श्दोको 
सुनता ररः अर्थात्‌ मेरे कानों आचायंदयारा वर्णन . किये हुए रस्यको पूर्णतया 
सुननेकी शक्ति आ जाय ओर मञ्चे आपका कल्याणमय यश सुननेको मिक्ता रदे । 
हे ओंकार ! वू परमेश्वरकी निधि है अर्थात्‌ वे पूव्रह्य परमेश्वर वद्चमे भरे हृष 
&ै; क्योकि नामी नामके ही आभ्नित रहता है ! एेखा होते हुए भी त्‌ मुर््योकी 
लोकिक बुद्धिसे ठका हुआ दै--डीकिक तकंसे अनसंघान ` करनेवार्खोकी बुद्धिम ` 
तेसा प्रभाव व्यक्त नहीं देता । हे देव ! तू सुने हए उपदेशकी रक्षा कर अर्थात्‌ 
रेसी कृपा कर किं मुञ्चे जो उपदेश सुननेको मिटे, उसे मं सरण रखता हुआ 
उसके अनुसार अपना जीवन बना सवः | 


सम्बन्ध--अय रेश्वयकी कामनावक्के ह्यि एवन करने म्त्रोका आरम्भ 
करत ट ~ 


आवहन्ती वितन्वाना ङर्वाणाचीरमारमनः । वासार्सि मम 
गावश्च । अन्नपाने च सवदा ! ततो मे भ्ियमाषह.। रोमां 
पशुभिः सह्‌ स्वाहा । 


ततः=उसके वाद्‌ (अवरे एेश्वयं प्राप्त करनेकी रीति वताते दै-- हे 
देव {); [या श्रीः [जो जी; नमरः आत्मनः=गपने व्यि; अचीरम्‌~ 
तत्काल ही; वासांसि=नाना प्रकारके वल्ल; च~ओरः गावः=गेर्फ्; च= तथा; 
अन्नपाने=खने-पीनेके पदाथः सर्वद्‌ा=सदैव; आवहन्ती-ल देनेवाटी; 
चितन्वाना=उनकां विस्तार करनेवाखी; ( तथा ) कुवौणा-उन्दे वनानेवारी 
दै; खोमराम्‌=रो्पवरे-भेड-वकरी आदि; पञ्युभिः सखह~पञ्चओकि सदित; 
[ तास्‌ | ध्रियम्‌=उस श्रीको; मे=मेरे ल्ि ( त्‌ ); आवहे आः; खाहा-खादा 
( इसी उद्देश्यसे वेन्ने यदे आहुति समित्‌ की जाती है ) 
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स्याख्या--चतुर्यं अतुवास्दे इस उप्त अर्ये देद्वव 
कामनाया सरम मनुष्ये नि, परमेश्वरे प्रार्थना करत हए अरन्ि 
माहुति देनी रीति बतायी गयी ट । प्रार्थना भाद यदद फिष्दे 
अग्निये अधिष्ठाता परमदपर ] जो मेरे निषे ल्वि अवश्यकता मपर विना 
विरम्य ततार ही नाना थकारमे वन्न, गो भर खानि पीनेकी विविष चामी 
सदैव प्रस्व कर दे, उन टराती रदे तया उन्दे मवीनस्पसे रच दे,रेसी भीरो 
त्‌ मेरे न्यि मेद्धकयी आदि रोर्दैवरे एवं अन्य प्रकारके पुभश्रदित ण दे। 
अर्थात्‌ सम भोग-खामरौका खापनह्प धन सुने प्रदान कर | इस मन्त्रकाः 
उधारण करये" छाः इख दाम्दये साय अग्निम भाटूनि देनी चाये, ये 
पिदयर्यकी प्रामिक्रा साधनं र} 


सम्बन्ध--आयार्यन बरद्यचरियेि दिवारथ किम प्रकार वन कनः बाह्य, 
सके दिषि कायौ जती दै-- 


आ मयन्तु अ्रह्मचारिणः साहा } व्िमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
स्वाहा । प्रमाधन्तु बहदचाणि; सादा । दमायन्तु वद्चारिणः 
स्वाहा । 8मायन्तु त्रघ्मयारिणः स्वाहा । 


प्रह्मचारिणन्त्रवचारीनेग, मा=मेरे रष, भायन्तुनभये, स्रा 
स्वाद ( शख उदुदे्यकते यट आहूति दी घाती दै },ब्रह्मचारिणःन्यर शासीलेग, 
विमायन्तुररपरद्यत्य धे, सथादारव्वादा (श्च उदूदेश्यमे यद आहूति १), 
व्रह्मचारिण च्वद्यचायीलोगः धरमायन्तुनपामाणिक क्तानमे प्रदण करेवा धै, 
रयाद्दा=न्गदा { इम उदूदेश्यमे वद आटुति टै ), -ह्मचारिण तदाचर >, 
दमायन्तु~इन्दियो पा दमन करनेन हो, स्वाहा=र्यादया ( इस उदृदेश्यने यट 
महति द ), घह्यचारिण चदचारीनोग, शामायन्तु=मनको वदतं र्रेगे 
प, स्यादा=स्वादा ( इख उदूदेष्यने यट आहुति ६ ) । 


व्यास्या--चद्घयं अनुगाङ्कं इव नयमे दिष्योपे दितार्य नाचारयम्न 
जिन मन्परोदा द्वन करना चादि, उनका वधन क्रिया यया द। भाव यह्‌ ट 
पनि आचार्य उम बह्मचारीत्येग मेरे पाठ तिचा पदन न्थि भ्ये, इस 
उदृदेरयंमे मन्ध पदर प्ता" छन्दक खाय प्ट आहूति दे, 9ेरे बरघमवारो 
क्यरदयत्य ्ेः शस उदृदेश्यमे मन्य पद्रकर श्वाराः दाभ्दर वाथ खरी माटृति 
दे,ध्रद्चारीनोग उम शानवो प्रय परमेवाने हस उदूदैश्पने मन्ना पू्वर 
स्वाः शम्दरये वाय तीसरी आहुति दै, श्रसचारीरेग इ्द्ियो रा दमन करन 
यारे छ, इम उदेष्यते मन्ोतचारपपूक़ व्वा शब्दे साय नोर माहुति दे 
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तयां श्र्चारीलोग.मनकौः वय करेवा षो, इख उदुदैश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
ध्वा, याब्दथे-खाय पचिर्वी आहति दे | 


+ . तश्चन्ध---आचार्मकौ जपने लैकिक भर पारटीकिक द्दितकै हिय किस प्रकार 
छदनं करना -चष्टिये, दंसक्री विधि बतायी जाती दै-- 


यग्नो. जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान्‌ वखसोऽसानि स्वाहा । त 
सवा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग प्रविश स्वाहा । तसिन्‌ 
सहस्रशाखे नि भगाहं त्वयि मजे स्वाहा । 


जने-लोगोमिं (म); यद्ा््यगस्वी; असानि; खाहा<=स्वादा 
( इस उदूदेदयसे यद्‌ आहति दै ); वस्यसभ्=मदान्‌ धनवानौँकी अपेक्षा भी; 
प्रेयानअधिक धनवान्‌; असानिनदो जाऊ; खाहानस्वाहा ( इस उदृदेद्यसे 
यद आहुति दे ); भगे भगवन्‌; तम्‌ त्वा=उस प्म; प्रविदानिन्म प्रविष्ट 
दो जा$; खादास्वादा ( इस उददेद्यसे यद आहुति दै ); भगदे भगवन्‌ |; 
सः=वद (तृ); माषकः प्रविद्यानप्रवि्ट हो जा; खाहा-स्वादा ( इस 
उद्‌ देदयसे यद आहुति हे ); भगे भगवन |; तस्मिन-उस; सदस्रदाखे= 
देनारो रालावले; त्वयि=आपम; (-ध्यानद्वाय निमग्न टकर ) अहम्‌ 
निमजेनमपनेको विशद कर द; खादा-खाहा (इस उदृदेदयसे यद आहुतिदै) | 


व्याख्या--चतुधं अनुवाकके इस अरम आचायकरो पने दितते.ल्यिः 
जिन मन्द्राय द्वन करना चादि, उनक्रा वर्णन क्रिया गया दै | भाव य 
फ प्लोगमिं मँ यरी वरन; जगते मेरा यद्-सौरभ सर्वर फर 
जाय, मुञ्षसे कोई भी ठेसा आचरण न वने; जो मेरे ययाम धव्वा टगानेवाला 
दो, इस उद्देदयसे पयश्नो जनेऽसानि? इस मन्त्रका उच्चारण व रफ खदा, गब्दके 
साथ पदी आहुति डालनी चाहिये । भ्महान्‌ घनवानोंकी अपेक्षा भी मेँ थचिक्र 
सम्पत्तिशराली वन जाॐ इस उदुदेदयते मन्बोच्ारणपूष्क सस्वादाः शब्दके सा 
दूसरी भाहुति अग्निम डालनी चादिये.। ददे भगवन्‌ ! आपके उस दिव्य स्वरूपे 
म॑ प्रविष्ट टो जाऊ इस .उद्देदयसे मन्वोच्चारणपूर्वक ^स्वादाः शब्दके साथ तीसरी 
आहुति अग्निमे डालनी चादिये । ददे भगवन्‌ | वद आपका दिव्य खर्प मुद्चमे 
परविश दो जाय--मेरे मनम वेस जायः इस उद्‌ दे्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्व॑क “खादाः 
गन्दफे साथ चोथी आहुति अग्निम डालनी चाहिये । ष्टे भगवन्‌ ! हजारे 
दाग्वावाे पक्र उस दिव्यरूपम ध्यानद्वारा निमग्न होकर मँ अपने-आप 
विशद्ध वना द इस. उदूदेदयसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक “साहः याब्दक. साथ पैचवीं 
गरहति जननि दलन चृष्ियि | ¦  . , 
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यथाऽऽपः प्रवता यन्ति यथा माप्त अहनम्‌ । एवं भां 
व्र्मचारिणो धातरायन्तु मवेतः ग्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्र मामादि 
भ्रमा प्रधस॥ 


यथारजिय प्रसारः भपः=( नदी भदिफेः ) जलः श्रवना-निम्न- 
खानसे {ररः यन्तिखमुद्रमे चे जते ई यथाजिष भरसार मासाः 
मने; सदर्जरम्‌=दिनो सा अन्त कसनेवलि खवत्सरर्प कानमे; [यन्ति]=चने 
जति ६; धातः=ट विधाता {; एवम्‌=रखी भक्रारः मामू पाख सर्वतः=ख्य 
भरते; ब्रह्मचारिणःचह्यचरीटागः चयन्तुमायः; खादा-तद्ा ( इष 
उद्देश्ये यट माहुति २ ); धरतिवेश्चः=( द्‌ ) सका विभागखानः असि; 
मा=ेरे च्ि;मभादिनयपनेश प्रकादित करः मानपक्तःथपद्यस्वनपातत दो जा! 

उ्यास्या--जिख धकार समल जलःप्रवाद नीचे़ी ओर मदे हूए समुद्रम 
मिट जति तयां जिख भकार मदने दिनोंका अन्त बरमेत्राठे सपाखश्रग काल्यै 
ला रहै दे विधाता | उसी प्रतार मेरे पा सत्र भोरे मद्मचारीटोग भये भौर 
म उनको प्रिचाम्यास फरार तथा कस्यागका उपदे देकर अग्ने कर्तव्यश्न एवं 
प्रकी आज्ञा पाटन करता रु । इप उदृदेदयते मन्वोमारण करणे प्लादाः 
शम्दफे खाप छटी माति अगिन डाल्नी चादिये 1 दे परमात्मन्‌ } भग सप्रे 
विभाम-घान & अर मेरे व्यि अपने दिव्य खस्पनने प्रादित कर दीजिये 
ओर स्ते प्राप ट बाष्ये, इख उदृदेश्यसे मन्रोघारणपूर्वक ्लादाः शन्दफे खाय 
सातवीं आद्टुति अग्निम दलि । 

शख प्रकार इस चौय अनुवाक्मे खं ठोक भीर परलोक उन्नतिका 
उपाय परमात्माकी प्राना मौर उसके साय-छाय एवनको बाया गा १ | 
प्रकरण यषा टौ यन्द्र भोर भेयक्कर टे । मपना कत्याग चाए्नेवाडे मनुप्योक्ो 
इमे यतये दप प्रकारते अग्ने न्ि ज्ठि अयक्री भदस्पम्ता प्रतीत के, उष 
कपर अनुखार अनुष्ठान भारम्भ कर देना चा्दिये । 


॥ चतुथं भनुरवाक समक्त ॥ 
न्न 


प्म अनुवाक 


भुवः सुवरिति वा एतांस्तिखा व्याहृतयः । वापराणर ह 
स्मतां चतुर्थी मादचमदः प्रवेदयते । मह इति । तद्र । स 
आसा । अद्भान्यन्या देवताः; । मूरति वा अयं ठोकः | धुव 
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इत्यन्तरिक्षम्‌ .- खुषरित्यसौ लोकः । महं इत्यादित्यः आदित्येन 


वार खवँ सोका परीयन्ते । 


सू=मूः; शुवमभ्=युवः; स्युवःनल्ः; इतिनदस प्रकारः एतान्य; 
परखिद्धः. तिखः=तीनः व्यराह्यतयः=व्यादतिर्यो ई; तासाम्‌ उन्न तीरनोकरी 
सपिव्वासते; चतुर्थीम्‌ चौथी व्याति; महः इतिच“मदः इस नामस; ह= 
परसिद्ध दे; पताम्‌-दइस्को; माहाचमस्यः=मदाचमवके पुने; प्रवेदयते स= 
स्ते पटले जाना शा; तत्~वद चोधी व्याति दी; ब्रह्मनतर दै; सःन्वदः; 
आत्म्रा-( ऊपर कदी हुई व्याहतिरयोका ) आत्मा दैः अन्याः=यन्वः देव्ता 
देवता; अङ्गानि =( - उसके ) अङ्ग ई; भुः=मूः"; इतिनयद व्याहतिः वन्दी) 
अयम्‌ लोकछः=वई - परष्वीटोक ई; युवः=“धुवः; इतिनयद; अन्तरिश्चम्‌= 
अन्तरिश्चटोक $; सुवः=स्वः; इतिय; थस सोकः=वद प्रसिद्ध स्वरगलोक ई; 
मदः='दः; इतिन्यहः आद्िव्यः=आदिव्य--सुयं दै; आदिव्येन(क्योकरि ) 
आदिप्यसे; वावन्दी; सर्व=वमस्तः कौकाः=टोक; महीयन्ते=मदिमान्वित 
देतेदई। 

व्याख्या--इय पश्वम अनुक्रम मूः भुवः) खः मीर मदः-इन 
चारो व्य्ाहतिर्योकी उपाखनाक्रा रदस्य वताकर उसके फलका व्रणेन श्रिया गया 
दे । पष्ठे तो खय यद वात कदी गयी दे कि मूः भुवः ओर सः--ये तीन 
व्यादृतिर्यो तो प्रसिद्ध ई; परं इनके अतिरिक्त जो चौथी ग्याद्ति (मदः; ६, इसकी 
उपासनाक्रा स्टेस्य सवरसे पदटे मदाचमसकरे पुत्रने जाना या | भाव यहद क्रि इन 
द्दायो व्याद्यतियीक्ो चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करने विधि, जो आगे 
वतायी गयीं दै, तभीसे प्रचलित हुई है । इसके वाद्‌ उन चार व्याद्तिर्योमिं किंस 
प्रकारकी भावमा कर्के उपाखना कएनी चाये, यद समन्नाया गया द | इन चार्यो 
ष्या तयोमिं (महः यद चौथी व्याति सवंग्रधान ई । अतः उपास्य देवम "मदः 
व्याद्टतिको गहक्रा खरप समश्चना चाध्यि- यद भाव समश्चानेके ल्यि कदा गया 
दकि वद चौधरी व्याहृति 'महःः व्रह्मका नाम दोनेते ब्रह्मद ड; क्योकि ब्रह्य 
सत्रके आसा ई सर्वस्य ई भौर भल्य सव देवता उनके अङ्ख ई; अतः निख 
किसी भी देवताकौ इन व्यादधतिर्यक्रं द्वारा उपासना की जाय, उसमे इख वातकरो 
नदी भूना चाष्धिये कि यद्‌ सत्ररूपर परमेश्वरी दी उपासना द | खव देवता 

हीन्नि अङ्ग दोनैसे अन्य देरवोी उपासना भी उन्दीकी उपाखना दै | (गीता ९।२३ 
५८इन व्याद्तियोम खेकोंका चिन्तन करनैकी विघस प्रकार वतायी 
मानो परथ्वीखोकर दै, “छवः, यड अन्तरिश्चलोक इ, “सव य्‌ 
जर मदः यद सूं है क्योकि सूर्ध॑से दी सव लोक्‌ 
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मटिमान्वित हो रहे ह । तायं यद पि भृः भुयः, स्वः--ये तीनों म्यति 
तो उन परमेधरकेः परिराट्‌ छरीरर्य इख स्यूल ब्रह्माण्ड वतानेवाय--अर्थात्‌ 
परमश्च अद्रो नाम ह चया प्म यद्‌ चौथी व्याहृति इस पिराट्‌ शशरफो 
प्रकाशित कसनैपदटे उसे आमान्प परमेश्वरो वतानेवादी १। प्यदः यद 
सूर्व्न नाम ट, सूकरे भी आत्मा १ पसेधरः अनः सूर्वन्पते ख लोभगोवे्टौ 
पश्नारित करते ६।इसलिय य स्के उपर्चणसे इ पिरय शरीरो प्रकादित 
करमर इसयेः भाल्पररूर परमेश्वरवी टौ उरासनाका टश्षय क्याथा गया ६। 
भरिति था अग्निः । शव इति वायुः । सुत्रसि्यादित्यः। मह 
इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा चात्र सर्गाणि ज्योतीपि महीयन्ते । 
भरति वा ऋचः) भुव इति सामानि । सुघरिति यजू^पि । 
मह इति वरह । ब्र्षणा चाव सर्वे वेदा महीयन्ते । 
भूमः; दतिचयद व्याहृतिः बेदी; अग्निः=भग्नि £; युवःनशुवः 
तिय वायुः £; सुवः=श्वःण दति=यहः भादित्याः=आदित्य £ 
महः"; इतिन्यहः चन्दरमाः्चन््मा &; ( क्योकि ) चन्द्रमसा 
चन्द्रम; वावन सर्वणिरघमस; ज्योतोंपिनज्योतियो; मीयन्ते 
महिमाबाी छती £ भुः": द्ति=यः व्याहति; वे-दी; छऋचः=श्चग्बेद 
£; ञुवमभ्लयवे # श्ति=पढः सामानिन्सामवेद £ उषः=स्वः इति 
यह यञि=पयर्वद ठै मदः्=मदः एति=यहः ब्रह्मवाह; ( कपो ) 
ब्रह्यणान्यरक्षतेः चावन्दीः सवन्षमस; वदान्वेदः मीयन्त 
मदिमावान्‌ शेते ६। 
व्यास्या--रखी प्रकार भिर ष्योतियोर्मे श्न व्याहतियोद्रारा परमेदवरकी 
उपाठनान प्रकार यताया गया। भाव यह दे भूः यद्‌ व्याति भगनिका 
नाम नेष मानो अग्नि टी १{ भम्निदेवता बागीका मधित भौर वाणी 
भी प्रसेक विपयुकरो वयक्तं करकं प्रकाशित करनेयाी दने ज्योति भतः वट्‌ 
भी ज्योतियोरी उपाखनामि मानो (भू ६ । सुवः, यह वायु ६ । वायुदेवता त्वर. 
इन्दिपक्ना अपिता दे भीर तक्‌ईन्दरिय स्रो प्रकारिठ कणनेवाटी न्पोति 
ज्योत्िदिपपरू उपाठनमि वायु भीर्‌ प्व्च।ॐो श्ुवःः स्प खमतना चाधि | 
श्वः, यद सूर्य ६। सर्य ब्षु-शधियश्न अपित्‌ देवा £ वधुदचिप मी सूर्घमी 
खष्टपताते रूपके प्रकाशित करनेवाछ ऽ्योति ९ भतः उपोतिविपयङ् उपाठनमि सं 
सीर चश्ु-इल्द्रयवे (स्वः न्यादविस्वसूप समना चाद्ये ( म यद चीयीम्पट्ति 
री मानो चन्रमा चन्द्रमा मनका भयिष्ठवर-देवता ६। मनश्ची रायसि मन 
सराय रद्नेपर क मल इन्दर अपने अग्ने विधयो प्रादित कर सभ्मी४ 
॥१ 


3 ( ~ । ॥ ~ 
६८८ ईशादि नौ उपनिषद्‌ || वद्ली १ 
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मनक धिना नदीं कर सक्ती; अतः सत्र ज्योतियोमे प्रधान चन्द्रमा ओर मनको 
ही (महः व्याद्तिरूप ससश्चना चाद्ये; क्योक्रि चन्द्रमासे भथौत्‌ मनसे दी समस्त 
व्योतिरूप इन्द्रर्य महिमान्वित दोती ह । इस प्रकार मनक रूपभ परमेश्वस्की 
उपासना करनेकी विधि समन्चायी गयी । किर. इसी त्ति. वेदोके. विपये 
व्याहृतियोके प्रयोगद्वासा.परमेदवरकी उपासनाक्रा प्रकार बताया गया है | भाव यद 
हे फि भूः यह करग्वेद दै, ध्युवः यद्‌ सामवेद हे, शः; यदह यजुवैद द भौर. 
ध्मद्‌ः) . यद्‌ वरदा हः क्योकि व्रहमसे दी समसत येद्‌ मदहिमायुक्त होते द । ताद्य 
यद कि सम्पूणं वेदोमे वर्णित समस्त ज्ञान परत्र परमेश्वस्से दी प्रकट ओर उर्दि 
व्याप्त दे तथा उन पर्मेद्वस्के तक्रा इन वदमि वणन दैः इसीलियि इनकी मदमा 
हे । इस प्रकार वेदम इन व्याहतियोका प्रयोग करके उपासना करली चादि । 


रिति वे प्राणः | यच इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । मह 
इत्यत्नम्‌ । अन्नेन . वाव सवे प्राणा मीयन्ते | ता वा एता- 
शतस्रथतुर्धा । चतक्षश्वतसरो व्याहुतयः । ता यो वेद | सवेद । 
सर्वेऽस्परे देषः बलिमावहन्ति । - | 


भूपम्‌ एतिनयद व्याति; चेन्दीः प्राणःन्य्राण ई; स्ुचध्=शुवःः 
दूति=यद; अपानः्मपान दै; सुवः= पलः; इति=यदः व्यानःन=त्पान है; मह 
६०; इतियः. अन्नम्‌=अनन दे; ( क्योकि ) अन्नेननभन्नसे; वावन्दी; 
खर्वे-वमस; पाणाःनप्राण; महीयन्तेनमदिमायुक्त रोते ई ताभ्=वे; वैन; 
पताःनये; चचखभ्=चासे व्याहतियोौ; चतुधौ= चार प्रकारक दै; ( भतणएव } 
चतसः चतस्न्=प्क-एकके चार-चार मेद्‌ दोनेसे कुर सोखड; व्याष्टतयः= 
स्यादुतियौ द, ताभउनको; यजो वेद्‌=तच्वंसे जानता दै; सन्वह; ब्र = 
्रस्को; वेद्‌=जानता दै; अर्मेरदस नसवेत्ताके च्यि;' सर्वसमं; देवा 
देवता; चलिम(=मयः आवहन्ति-समर्पण करते दै । 


व्याद्या--उसके वाद्‌ पराणेकि विषयत इन व्यादतियोका . भयोग कारके 
उपासनाका प्रकार समन्नाया गया । भाव यद दै कि भूः, यदी मानो प्राण है, श्युवः 
यद्‌ अपानः देः खः यह. व्यान ईं । इस प्रकार जगद्व्यापी समस्त प्राण. ही 
मानो ये तीनों व्याहृतियौँ दै' भौर अन्न "मह रूप चतुर्थं व्याति &; क्योकि जिख 
प्रकार व्याहतियीमे मदः, प्रधान दे; उसी प्रकार समस प्राणका पोषण करके उनकी 
मदिमाको बनाये रखने भोर बदृनिके कारण उनकी अपेक्षा मन्न प्रधान ४ मतः 
प्राणोके अन्तर्यामी परमेश्चस्की अन्ने सपने उपासना करनी चाहिये । ` 

रं तरह चारय न्यादति्योको चार प्रकारत पर्ुक्त करके उपासना करै. 


अ० ६] सै्ितेयोपनिषद्‌ २८९ 
~ ~~~ - ~= -स----<- ~ 
मे रीति वत्ताङ़र फिर उसे मद्र उपाखना करना फर वताया 
गाद । भयं यद कनि र प्ररस्ते ययु इन चे व्याहतियोशी 
उपामनाद मेदरो ओ कोद डान लेता 2 मर्थान्‌ सममकर म्पे अनुखार्‌ 
पस्यद्य परमातमा उपाखना करता 2 वद ब्रद्क्ये लन चता दे अर खमख 
दैव उषो मेंट समर्पण करते १--उते परमेश्वरका ध्यारा समसकर उसका 
आदरच-ार करते ६ । 
॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५॥ 
>> 


पष्ट अनुवाक 


स य एपोऽन्तहृदय आकराः । वसिन्नयं पुस्परो मनोमयः । 
अमरता हिरण्मयः 1 

सन्द ( पट्टे ववाया भा ); यनो; पपन्=यडः भन्तर्दृये= 
द्ये भीतरः ाक्राश्न्=माश्नय & तस्िन्‌=उरने) सयम्‌= यड हिरण्मयः 
व्िधरुदर अ्रक्मशलस्पः सग्तन्=अविनाणी; मनामयन्=मनामयः पुर्प.पुर्प 
( परमश्वर ) रदता ६। 

व्यास्या-इख भदुयाफ्मं चार वतते कटी गयी ट, उनका पूवं भनुबाकमे 
बतटाये दप उषदेदा् अनग-मटग सम्बन्ध दे ओर उख उपदेशक पूतिक चयि 
ष पर आरम्भ निया गया ९ देखा अनुमान होवा ६ । 


पू अनु्राकमे मनफे भविष्ठादृ-देवठा चन्द्मान्नो शद्धो भपिणत्‌- 
देवताभाश प्रकाशकं बठाया गया दै मोर उसी नष्नसूप्ते उपान करे 
यकि खमसायी गवी हैः वे मनोमय पखप्म-उवफे मन्वरयामी पुष्प कदो हः 
उन्नी उपटम्बि ककं रोती ६- यद वाठ इ अदुवाङ़फे एदठे अथमे समसाय 
गयी ६ । मुवा ख अशा अभिप्राय यह्‌ टे कि पदे वतन्यया हुभाभो 
यद इद यंफ भवर वद्मा परिमोयवाट आदा ४ उदीमि ये चद्यद प्रशा. 
स्वस्य भगिना मनामय अन्तर्यामी परम पुरुप पसेश्वर प्रिराजमान ९; वदी 
उनश्न बा्चक्तार शे नादा £ उन्हे पने च्यि कदां यी जगद नं 
घाना पदता । 

अन्तरेण ताद्धके ] य एष स्तन इय्ररम्बते । सेन्द्रयोनिः । 
यत्रासौ केदान्तो पिचरेते । व्यपोदय ौरपकपक्ते । भृपित्यग्नौ भरि 
तिष्ठति । शुबं इत्ति याया । सुबरित्यादिस्ये । मद इति अद्मि | 

० नो ढ० १९-- 


२९.८० दैवादि नौ उपनिषद्‌ [ वटौ १ 
न म ० क 
अन्तरेण ताटकेनदोनों ताङयकि वीच; यभ्=जो; पवरः=यह; स्तनः 


इव ~सनके सद्य; अवस्वते=लयक रदा दै; [ तम्‌ उपि अन्तरेण | 
भी भीतर; यज्ज; असो=वद; केरान्तःनफेर्योका मूरल्यान ( वऋहयरन्ध्र ) 
विवर्वत=सित द; ( वर्ह ) सीषंकपाडेनसिरके दोनों कपालोको; व्यपोद्य= 
मेदन करके; [ विदिःखता या [=निकटी दरु जो बुपुम्णा नाड़ी ई; स= 
इन्द्रयोलिः=इनद्रयोनि (परमात्माकी प्रातिका द्वार ) द; (अन्तकाले साधक ) 
भूः इवि=मूः? इस व्याहतिके अथरूपःअम्नी अग्नि; प्रतितिष्टति-=प्रतिष्ठित 
होता दै; भवः इति~श्युवःः इस व्या्तिके अरूप; कायो ~वायुदेवतामे स्थित 
होता है; ( पिर ) खवः इतिः इस व्वातिके भर्थरूप; आदित्ये=सुथमे 
खित होता ई; ( उश्के "वाद्‌ ) महः इति="मदः” इख व्याद्तिके अथखरूपः 
बरह्मणिन्रहमे खित होतादै। ` 


` व्यांख्या--उन परत्य परमेश्रको अपने हृदये प्रत्यक्ष देखनेवासमर 
महापरष इस द्रीरका व्याग करके जय जाता र, तव किस प्रकार किंस मार्गसे 
वादर निकलकर किख क्रमसे भूः, सुवः ओर खःरूप समस्त स्यकोमिं परिपूणं सवके 
आत्मरूप परमेश्वरम सित होता है--यदह्‌ वात इस अनुबाकके दुसरे अरम 
समञ्चायी गयी द । भाव यद्‌ दै कि मर्‌ष्योकि मुखम तामंके वीचोवीच जो एकं 
यनके आकार्का मांसपिण्ड छ्टकता ई जिसे बोल-चाल्की भाषामे रषषँटीः 
कते दै, उसके अगि केका मूखष्ान ब्रह्रन्ध्र दै; वर्धो हृद्य-देशसे निकल्कर 
घटके भीतससे होती इद दोनी कार्यको भेदकर गयी हई जो सुषुम्णा नामसे 
प्रसिद्ध नाडी है, वदी उन इन्द्र नामसे कदे जनेवाछे परमेश्वरकी प्रापिका द्वार ३ । 
अन्तकास्मे वहं सदापुरष उख मागसे छरीरे वादर निकर्कर “भूः, इस नामसे 
अभिदित अग्निम सित दोता दै । गीताप्रे भी यदी वात कदी गयी दे कि तरद्येत्ता 
जव नद्मरोकमे जाता दैः तव वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्निकि अभिमानी 
देवताके अधिकार आता दं ( गीता ८ ¡ २४ ) } उसके वाद ` वायुम खित 
दोता दे । अर्थात्‌ ए्रथ्वीर ठेकर सूर्लोकतक समस आकाशम जिखका अधिकार 
डैः जो सवच विचरनेवाटी वायुका अभिमानी देवता हे ओर जो "युवः; नामस 
पञ्चम अनुवाक्ये कहा गया दै, उसीके अधिकास्मै षद आता दे । वह देवता उसे 
शः इस नामसे कदे हुए सू्टोकमे पर्चा देता 2 वर्हौसि फिर वह ध्मः” 
इख नामसे कटे हुए रह मे सित दो जाता हे | 


7प्नोति स्वाराज्यम । आप्नोति मनसस्पतिम्‌ । बाक्पतिश- 
प्पतिः 1 श्रात्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्त ` भवति । 


स्वासाज्यम्‌=( वद ) खराज्यको; आण्चोतिन्परा् कर चता $ 


भयु° ६] ै्िसेयोपलिषद्‌ भ 
[6 0 क 6 
मनसस्पतिम्‌=मनफे खामी फो माप्नोति स्ता £; वाफपत्तिः [भवति ]= 
वागीरा खामी टो जाता चष्ुप्पतिःभ्=ेतेा खामी धोल्चपतिभ्पानोा 
खयामी; ( अर ) चि्तानपतिभ्=विशानगा स्वापी चे जाता ट; ततः=उरा पष्ठ 
यताये हुए छायनते; पतत्‌=यट कत भवतिनदोता दै । 

उपास्या व्रतटोक्मे प्रतिष्ठित मदापुषप केखा ले जता ६--यद्‌ 
यात दघ अलुवाकफे तीरे अयाम बतलायी गयी टै} अनुवाक्ये इष अंका 
अभिप्राय यद्‌ दै वर स्वराट्‌ वन लाता टै भयात्‌ उख्पर प्रतिमा भिरा 
नी रहता, अपि वद स्यं टी प्रङ्ृतिका मिता यन जता £; क्योकि षद 
मनफे अर्थाव्‌ समसल अन्तःकरणसमुदायके स्वामी परमातमाको प्रि कर रेता टै, 
हससि वद वागी, च्यु, क्षोत्र जदि घगख शन्द्ियौ भौर उनफे देयताभसा 
तथा विशनघस्य युद्धिका भी खामी हो जता &। अर्थात्‌ य खव उफ 
अधीन हे जति द । उस पटले धताये दए खाधनप्े यद उपर्युक्त फल {मता ६ | 

आकाशदारीरं ब्रह्म । सत्याल आराणारामं मनजनन्दभू्‌ । 
शान्विषदधमश्रतम्‌ । इति प्राचीनयाग्यपास्छ । 

अ्चन्यद वः भकाशशरीस्म्‌=आकाश्के स्ट्य दरीरवास; 
सत्यात्मरखचारूपः धराणारामम्‌-हद्रयाद समख पराणो पिभाम देनेवायाः 
मनभानन्दम्‌=पन ग्ने आनन्द देतवायः श्चान्तिसमगृद्धम्‌-शान्तसे वम्पन्नः 
( तथा ) अमूतम्‌=अनाशी £ तियो मानकर; प्राचीनयत्यनद प्राचीन. 
योग्य; उपारसवन्त्‌ उसी उपाखना कर । 

प्याख्या--वे प्राहन्य नद्य कैते ह, उना क्रि श्रकार चिन्तन भीर 
ध्यान करना चादिये--पद वति ख अनुवाक्रफे चौवे य्य वतायी गयी ६। 
अभिप्राय यद्द्वे रन्न भक्राशरेः वट्छ निराकार सर्वव्यापी भीर अतिशय 
सूक्म॒शरीर्वाडे ४ । पए्फमाघ्र सचारूप ६ । षम शद्दियोरो विभाग देनेवाचे 
भौर मनफे व्यि परम भनन्ददायक ६ । अलण्ड शान्तिफे मटार रं जीर सवया 
भावनासी १। परम वश्वापफे खाय यो मानकर साषङ़को उनङ्गी प्रापक वमि 
उनः चिन्तन ओर ध्यानम तथर्ताफे साथ टया साना चादि, यद भाव 
दिखल्नफे ल्थि अन्तम भुतिङ़ी वागीमे पि मपने 1प्यते इषवे 
६-् प्राचीनयोग्य [#त्‌ उन अ्दयसा स्वरूप शइ प्रास्त मानकर 
उनकफौ उपासना कर | 


॥ पए भुवाक समाप्ति ॥ ६ ॥ 
~ न्द 
# पहटेते दो पिमे अद्यापि योग्यता शे, वह्‌ श्राकीनदेम्व, ६ । भयदा धह 
पिष्क्ना नाम ६। 


५५. दादि नां उपनिषद्‌ | च्छा 
1 त दि ण 0 1 9 ण 
स म्र नुवा 

परथिव्यन्रिक्षं॑चौर्दियोऽवान्तरदिश्चः । अम्ि्वागरादित्य- 
न्द्रमा न्ष्राणि ।. जप अओपधया वनस्पतय आकाश आत्मा | 
इत्यधिपृतम्‌ । अथाध्यात्मप्‌ । प्राणों व्यानोऽपान उदानः; समानः । 
चश्च; श्रोत्रं मनो वाक्‌ त्यक्‌ । चमे. मा<सस्नावायि मज्ञा । 
एतदधिविधाय छपिसीचतर्‌ । पारुक्तं वा इद स्सवम्‌ । पाडुक्तन्‌ 
सक्तःस्पृणोतीति । 


 पृथिचीन्तध्वीलोकः अन्तरिक्षम्‌अन्तस्िटेक; व्यः चगलेक; 
दिशभ=दिवर्ैः अवाल्तरदिशः्न्मदान्तर दिार्णै-दिका्थाकरि चीचके कोण 
( यद्‌ पचि खोकोकी प्रक्ति ट); अच्रिः्यननि; वायुर्वाव; आदिव्यः=तयः 
'चन्द्रमात=चन्द्रमाः नक्षत्राणि तथा ) समस्त नक्षत्र ८ यद पचि व्योतिः 
सयरदायकी पटृक्ति ६.); आपः=जर; ओपधयः्=भषधिरया; चनस्पततयः= 
वनसतिर्यो; आक्रादापन्आकादा; आस्मा=( तथा ) इनक्रा संघातखर्प भन्नसय 
स्ूखयरीर ( ये पौर्वां मिल्क्रर स्थूल पदार्थेकरी, पङ्क्ति द ); इतिन्यदः 
अधिभूतस्‌-=यायिभीतिक दषस वणन दथा; अथन्यव; अध्यात्मम्‌ 
आध्यासिक दिस चत्तखतं ई; प्राण्टनप्राणः; व्यान्‌ःल्व्यानः; अपानः्=अपानः 
उद्रानः=उदानः ( भर ) खमालःन=खमान, ( यट पर्चा प्राणोकी पटुक्ति द) । 
चश्ुम्=े् शओोच्मू=कानः मनः=मनः; वाकू=वाणी; ( अर ) त्वकू=वचा; 
( यह पच कर्णेकी पटु्ति द); चमैन्चमः . मांलम=मांसः स्नावा=नाडीः 
अस्धिन्दह्वी; ( योर) भ॒ मजा ( युद पोच श्वरीरगत धावरुभकी पङ्छि 
‰& ); पततू=यद ( दस प्रकार ); अधिविधायनसम्यक्‌ करना करके; श्छ्षि 
पिनि; अवाचत्‌न्कथ) द्द्म्‌=यरः सर्वेमू-खवः वैचनिश्रय दी; पाङक्तम्र= 
पाटक्त &ः* पाङूकतन पच पाङकमू( साधक ) इस आध्याक्सिक, पाड्क्तसे दी 
वाद्य पाङ्क्तको यर वाह्यते अध्यास पाडन्तको; स्पृणोति इतिनपू्ण कस्ता दै । 


व्याख्या--ईस अनुवाकके दौ भाग द | परे भागय पख्यम्ख्य आधि 
भीतिक पदाथक्रि छेकः ज्योति धीर स्थूल्पदाथ--इन तीन पलक्तियोमि विभक्त 
करके उनका वणन किया ६ आर दूसरे भागम म्रुख्य-मुख्य आध्यात्मिक 
(शरीरसित) पदारथोकरो प्राण, कर्ण आर घा--इन तीन पङ्क्तियोमि विभक्त करफे 
उनका वणन करिया द ] अन्तर्म उनका उपयोग कसनेकी युक्ति वतायी गयी ई । 


पडक्तिर्यक समूष्को षौ (पार्तः कद्व ६ 


भमु० ७] नैतिरीयोपरनिष्‌ ५९३ 
नद~ द 
भाव यह दकि एष्यीरोक) अन्तरितरखोकः, खछर्गलोरः पूर्य-पभ्निम आदि 
दिशं भौर भारे, यैशछय आटि अगन्तर दिश प्रकार यद लोभौ 
आपिभौतिक पटक्ति है| ग्नि, यादु, मू, चन्धमा शीर नक्षप्र--इ प्रगार याद 
वोतो आधिभौतिक परति है; तथा घल, ओपधिर्यो, घनस्यति, आकारा ठर 
पामभीतिक स्यू शरीर--इखं पकार यद स्यू छट.यदा्ो की आधिभौतिक पक्ति 
द । यदस मिरकर आधिभौतिक पदति मात भ॑ तिक पष्क्ियोकम समद । इसी 
प्रकार थद भागे बताया हुभा आध्यातियः शारीरके भीतर रनेवाल पाक्त द | ह्मे 
शाण, व्यान, सपान, उदान ओर समान--षस प्रकार यद्‌ प्राणो प्क । नेष, 
कान, मन, घाणी भौर त्वचा--श्स प्रकार यद करण-समृदायकी षक्ति शता 
म॑, माल, नादी, षौ ओर मज्ञा--हन रकार यद शरीरत धातुरओंकी 
पक्ति 2 इस प्रकार प्रथान-प्रधान आधिभौतिक ओर भाष्यात्मिर पदा्ोकौ 
तरिविधं पषक्तियो बनाकर वर्णन करना यदौ उपलक्षणस्पमे दै, भतः शेष 
पदार्थो भी नङ अन्तरगत समह लेना चाभ्थि इत प्रसार यर्थन करके 
चाद भति श्छतीदटै किये पक्वम विभक्त करके वताय दए पदां 
सव-फे-रवे पदृक्तियोकि समुदाय ट । इनका आपसे धनिष्ठ सम्बन्ध दै 1 
इस रह्यको समकर अर्यात्‌ कित आधिभोतिक पदाभके साय किख मप्यात्मिक 
पदा कया गम्बन् १, इस पातरौ भदीभति समतकर मनुष्य वआन्यान्मिक 
शक्तिने भौतिरु षदार्थो्ा विप्रस कर रेता ओर भनिर पदानि आध्यान्‌ 
शक्तियोकी उन्नति कर ठेता द । 
प्ली आधिभौतिकः दोकम्यन्धी पषनिमे चोयौ प्राय-समुदायरूप 
आध्यात्मिक पट्क्तिश्ना सम्बन्ध दे; क्योकि एकः नोस दृरे टोक्यो सम्बद्ध 
परेम रोक दी प्रधानता दै -यद बत सुहितारऱरणमे पदटे यना भाय 
ह ! दुसरी उ्योत्तिविपयकः आधिभौतिक पटक्तिमे पँचीं करण-समुदायन्प 
आप्यात्मिक पदुक्तिका रभ्यन्ध द कोक चे आधिभौतिक ज्योतिर्यो इन 
भाध्यास्मिक स्योतिमोकी दायक ष, यद पात शालोमि नगदलगद यतायी 
गयौ ट) शली प्रर तीठरी जो स्ट पदायोररी मािभोतिक पटू 
‰) उखका खटी शरीरत धातुर माप्यात्मिक पटक सम्बन्ध ८ कयोरि 
पपि भीर वनसतिरूप अवमे दी मां मत्रा आदिर पुटिभीर एदि दती हयद्‌ 
न्यक शव दरगार श्रवयेक स्थूल ओर मुम ठचो भरीरभोति ठम 
उमा उपयोग करनेते मनुष्य सप प्रकारक मोखारिकि उन्नति कय सप्ता 
\ यदी स वर्गेनका भाय माद्ूम धेता । 
॥ सप्तम अनुवाकः समाप्त ॥ ७ ॥ 


~ ~~~ ~ ~ 


९.४ $ठादि नौ निषदं [ यदी १ 


अ अनुवाक 


ओमिति । ओमितीदश्सवेम्‌। ओभित्येतदलुकृतिहं षा 
अप्यो भ्रावयेत्याभ्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । 

शोमिति । णि शभ्सन्ि । ओमित्यध्वयुः प्रतिम 
प्रतिगृणाति यमिति प्रसौति । ओमित्यग्निहोत्रमलु जानाति 
जभिति महण परव्यन्नाह व्ह्मोपासवानीहि । ब्रह्मवोपाप्नोति । 

ओभ=“भोम्‌?; दतिनयहः बरह्म है; ओम्‌-भोम्‌ः; इतिनदीः दम 
यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला; “मू=समंस जगत्‌ हैः ओम्‌=“अम; 
इतिः=इस प्रकारका; एतत्‌=यद अक्षर; हन्दी; ये-निःषंदेद; अनुरतिः 
अनुङकति ( अनुमोदन ) दै; च्यद वात प्रसिद्ध है; अपि~इसके सिवा; 
सनदे आचार्य; श्रावयनसुस्े सनाइये; इतिन्यों कहनेपर; आश्रावयस्ति= 
( ओम्‌? यँ कहकर दिष्यको ) उपदेश सुनाते रै, ओम्‌=ोम्‌, ८ बहुत ` 
अब्छा ); एतिन्इस प्रकार ( स्वीकृति देकर ); [ £ =सामगायक विद्वान्‌; 

नि=सामवेद्‌ मन्बोको; गायन्ति गाते ई; ओम्‌ रोम्‌='अओम्‌ लोम्‌; इति= 
यो कहकर दी; शासख्राणि=~शसत्रको अर्थात्‌ मन्बोको; शंसन्ति-पदते ई; ओम्‌= ` 
'मम्‌?; दरतिन्यो कहकर; अध्वयुः=अध्वंयु नामक ऋत्विक; प्रतिगरम्‌ 
प्रतिगणातिनप्रतिगर मन्वका उच्चारण करता है; ओम्‌'ोम्‌; इति 
यो कहकर; ब्रह्यान्रह्मा ( चोथा ऋत्विक्‌ ); प्रसोति=अन॒मति देता दै; ओम 
“आम्‌; इति=यह ककरः अग्निदोचम्‌ आनुजानाततिनभम्निदोच करने 
याज्ञा देता दै; प्रवक््यनू=गध्ययन करनेके लिये उद्यतः बाह्यणः=्राह्मणः 
ओम्‌ इतिन्पदले ओम्‌का उच्चारण करके; आहता है; ब्रह्म=( मेँ ) 
वेदको; उपाप्नवानि इतिनप्रा्त कर ब्रह्म=( फिर वई ) वेदको; एव~निश्चय 
ही; उपाप्तोति~पाप्र करता है । 


व्याखल्या--इस नुवाकमे. “ॐ इस परमेशवरके नामके प्रति सनुष्यकी 
श्रद्धा ओर रुचि उत्पन्न करनेके ल्यि ं“कारकी सहिमाका वर्णन करिया गया 
दे । भाव यह हे किं ॐ यह्‌ परब्रह्म परमात्माका नाम होनेसे साक्षात्‌ ब्रह ही 
है; षयोकि भगवान्का नाम भी भगवत्स्वरूप ही रोता है । यह प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाख समस्त जगत्‌ ॐ अर्थात्‌ उस ब्रह्मका ही स्थूटरूप है । “ॐ यह 
अनुकृति.अर्थात्‌ अनुमोदनका सूचक है । अर्थात्‌ जब किसीकी वातका अनुमोदन 
करना होता दे, तब शरेष्ठ पुरुष परमेरवरफे नामस्वरूप इस ॐकारफा उचारण 
करे संकेतसे उसका अनुमोदन कर दिया करते है ` दूसरे व्यध यब्द नदीं 


यनु ९ ] प्तिरीयोपनियद्‌ २९५ 
[थ ` अ आ पा 
योच्यै-यद वात शव्द ट। ज्य भिय अपने गुख्मे तथा रोना भिव 
म्पाप्यानदाताने उपदे सुनेफे वयि प्रार्थना स्ता , तर गुर ओर 
यक्ता भी ^ इख प्रकार कष्कर दी उपदे सुनाना आरम्भ क्से 
1 सामवेदक गान करनेवाठे भी (€) इच प्रकार प्रटरे परमदपरे 
मामका भलीभौति गान करके उसके वादं सामवेदका गान शिया फते 
। यरफमये श्रलर-दोषनरसूप कम ॒करनयते शासा नामङ श्रुतिर्‌ धमोम्‌ 
शोम्‌ ह्य प्रकार कषटकर शी शक्रोकरा अर्थात्‌ तद्विपयक मन्धो पाठे वरते षै | 
यशषकर्म करानेवाल्य अष्वयुं नामक श्रुविक्‌ भी /७>” इद परमेदग्फे नामका 
उष्यारण फरथे ही प्रतिगर-मन्ध्रका उध्चारण करता ह। ग्रा ( चौया चिक ) 
भी "> इस प्रतार परमात्मफेः नामका उधारण करफे यज वरनेे नि 
अनुमति देता 2, तया ५५ यो ककर शै अमिदेध क्रमेम आजा देता १! 
भष्यय्म करने टि उदयत ब्राग महाचारी भी “ॐ एष प्रग्ार परमेदयरयै 
नामका प्टे उ्यारण कंरयेः कता ट क क वेदक भली प्रगर एद सदः 
अर्थात्‌ शकार जिमसा नाम 2, उस प्रमेदयरने व्टकारफे उनारणपू क़ यद 
प्राना करता कि फर वेववो-ेदिपर जानगो पर्त फर द-रेमी बुटि 
दीजिपे । दरफे फर्स्वर्प्‌ वट वेदो निःख्देः प्रापि कर रेता? | हम प्रतर 
हस मन्त्रम द्यारी मदिमामा वर्णन * । 
॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


-- रज्र 
मनम अनुवाक 


च्छतं च स्वाध्यायप्रयचने च । मस्यं च स्ाध्यायप्र्रचने 
च | तपश्च खाष्यायप्रवचने च । दमथ खाध्यायप्रचरचने च 1 
शमश्च खाध्यायप्र्रचने च । अम्मयथ ग्पाध्यायप्रवचने च । अग्निहो 
च खाध्यायप्रयचने च ] अतिथयश्च ग्याध्यायप्रवचने च । मायुं च 
स्वाप्यायप्रव्रचने च ¡ प्रजा च ग्वाध्यायप्रयचने च | प्रजनथ 
म्वाध्यायप्रचचने च । प्रजातिश्च खाध्याय्र्रवने च } मत्यमिति 
सत्यवचा शथीतर्‌ ! त्प इति तपोनित्यः पोरंणिष्टिः । ग्वाप्याय- 
म्रयचने एवेति माकी भदल्यः 1 तद्धि तपन्तद्धि तपः । 

चरम्‌-पायोःग्य सदाचारङा पायन; यन=भौरः स्वाध्यायप्रवचने च= 
शमा पदनाव्डानाभी (यन सय अध्य कग्ना चानवि, सन्यम्‌=म 


२९६ ईशादि नौ उपनिषदं [वदी ए 
¬ वीं 
भाषण; ष्न्ओीरः स्वाध्यायघवचने चव्वेर्दोका पद्ना-पटाना भी ( साथनसाय 
करना चादि ); तवःतपशचर्या; चनगरैर) खाध्यायभ्रवचने चनयेदोका 
पठना-पटाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); दमः=इन्द्र्यौका दमन; च~ 
छीर; खाध्यायप्रवयने च~वेदोका पदटना-पटाना भी ८ साथ-साथ करना 
वाहिथे ); श्मः=मनका निग्रह; च=ओौर; खाध्यायप्रवचने चवक पदना- 
पदाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); अग्नयः्=अग्निर्योका चयन; चमरः 
खाध्यायप्रवचने च~बेदोका. पदना-पटाना भी ( साथ-साथ करना चादिये ); 
अग्निदोजम्‌=मग्नोचः चौर; खाध्यायप्रयचने चनवेदोका पदना-पदाना भी 
( साथ-साथ करना चाहिये ); अतिथयःअतििरयोकी सेवा; च=ओरः स्वाध्याय 
प्रवचने चवेदोक्रा पटना-पटाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); माचुषम= , 
मनुष्योचित लौकिक व्यवहार; च=अर; खाध्यायभरवचने च~ेरदोका पद्ना- 
पटाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); -गर्भाघानसंस्काररूप कर्म; च= 
भौर; खाध्यायप्रवचने च~वेदोका पद्ना-पठाना भी ८ करना चादिये 
{=शासविधिके अनुसार स्रीसहवास; चमर; खाध्यायप्रचचने च= 
वेदोका पद्ना-पटाना भी ( करना चादि ); प्रजातिभ=कुटम्बढद्धिका कमः च= 
ओर; स्वाध्यायप्रवचने च=गाछ्रका पद्ना-पदाना भी ( करना चाये ); 
सत्यम्‌=सत्य दही इनमे श्रेष्ठ है; इतिनयो; राथीतरः=रथीतरका पच; 
सत्यवचाः=सत्यवचा षि कहते ह; तपः्=तप दी सर्वश्रेष्ठ हे; इतिनयोः 
पौरूरिष्टिः=पुरुिष्टिका पुत्र; तपोनित्यः=तपोनित्य नाक ऋषि कते दैः 
सखराध्यायपरवचने एव-वेदका पदना-पटाना ही सर्वश्रे४ है; इति नयोः मोदल्यः= 
सद्रलके पतर; लाकः=नाकः सुनि कहते दै; हि=्योंकरि; तत्‌=वदी; तपः=तप 
ह तत्‌ हि=वदी; तपः=तप है । 
व्याख्या--इस अनुवाकमे यह वात समञ्चायी गयी है कि अध्ययन ओर 
अध्यापन करनेवालोको अध्ययन-मध्यापनके साथ-साथ शास्मि वताये हुए मार्गपर 
खयं चलना भी चाद्ये । यदी वात उपदेराक ओर उपदेश सुननेवालोके विषयमे 
भी समञ्चनी चादिये । अभिप्राय यह है किं अध्ययन ओर अध्यापन दोनों बहुत 
ही उपयोगी है, शास््नोके अध्यवनसे दी मनुष्यको अपने कर्तव्यका तथा उसकी 
विधि ओर फटठ्का ज्ञान होता है; अतः इसे करते हुए. दी उसके साथ-साथ यथा- 
योग्य सदाचारा पाटन, सत्यभाषणः, सधर्मं पालनके च्ि वडे-सेवड़ा कष्ट सदना, 
. इन्दिर्यौको वराम रखना, मनको वमे स्ना; अग्निदोत्रके स्यि अग्निको परदीप् 
करनाः फिर उसमे दवन करना, अतिथिकी यथायोग्य सेवा करना, सव्रके साथ 
सुन्द्र मनुष्योचित लक्रिक व्यवहार करना, गाख्रविधिके अन्नुसार गर्भाधान 
करना ओर ऋतुकाले नियमितरूपते स्री-सदवास करना तथा कुटुम्बो वदानिका 
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उपाय करना इख धकार इन्‌ खभी श्रे कर्मो अनु्रान करते रहना चादिये । 
्भ्यपरक तया उपदेशक च्वि तो इन खय स्मयोक्रा समुवित पान्न सौरभी 
फरावध्यक है म्योकि उनके गाद्वा अनुकरण उनके दत्र तया श्रोता अर्य कवे 
४ । स्यीरके पुत्र सन्यवचा नामक श्रुपिका कना कि दन सुव कर्म सत्यौ 
समभे 2 योङ धर्ैक करम सत्यभाव ओर सत्यभापपूर्वक क्रि घनिपर दी 
ययार््पमे समपन्न होता हे पुरधि पुम तयोनितय नामक शरयिका कष्नारै कि 
व्वा शो सभे है क्योकि तम्ते षो सत्यभाप॥ आदि समख धमोडि पालन 
कनेक मीर उनम ृटवापूर्वक न्वित रनेकी शि आती द 1 १ 
नाक नामक मुनिका कहना दै फ चेद ओर षयाम पठन-पाठन दो स्वभे 
2 क्योकि वदी तप, वदी तप दै अरान्‌ इनमे तय आदि ममन्त धर्ता 
शान देता ॥ इन सभी छधेरयोका कटना यथार्थ है । उनके कनको उद 
करके यह भाव दिखाया गया दे करि पत्यक कर्मम इन तीनो प्रथाना रदनी 
चादिये | भो ङु कमं क्रिया वाय, वद पठन-पाटनतै उपरम्य शान्न्ानरे 
अनुकर होना चादिये 1 कितने टी विन श्यो न उपलि दो, अयने क्ठन्य 
पाटनरूप दर्म खदा दृद रदना चादिये ओर धरत्येक त्रियं सत्यभाव ओर 
सत्यभापणपर व्िशेध ष्यान देना चादिये 1 


॥ नवम अनुवाक स्मान्न ॥ ९ ॥ 
-----2;>---- 


ददम अनुवाकः 

अहं दृक्ष रेचति 1 कीर्तिः पृष्टं गिरेपि । उर््पतरिनो 
धाजिनीवे स्वमृवमसि । द्रि < मउचैमम्‌ 1 सुमेधा अगरतोक्ितः। 
इति त्रिरहुेदाुमचनम्‌ । 

अहम्‌, चरष्ठम्यनखवारदधका, रेरिवा=उच्येद करनेवाद्य द, 
{ मम ] कीर्तिर सरव; मिवे, पृथम्‌ इवन-धिग्यरको भति 
उन्नत दै, घाजिनिरम नोयादक शक्ते युर स्मे, स्वनम्‌ इवैते उदम 
सम्रृत ट, उसी प्रहमर म भी, उर्यपयियः अस्ि=मतिय पवित अव्र 
ह, ( तथा त्र ) नर्चसम्‌~य नपु, द्विणम्‌-धन सा मडार ह; अछृतो 
क्षिनन्न( परमानम्दमव ) मनृतने अभिपिञचिव ( तथा }, सुमेधाम उदधि 
बारा ह, इनि प्रकार (यट); निदाद्ोनमिषद्ध पिमा, वेदा 
वन्यसम्‌-अनुभर किय! हुमा वैरि प्रवचन रै ! 

व्यास्या--तिङ् नामक श्रुपरिने परमामाको प्राम शेकरो अना 
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अनुभव व्यक्त करिया भा; डमे दी इस भनुवाकरे उद्भूत क्रिया गया द । त्रिशङ्कूके 


वयनानुसार अपने . अन्तधकरणरमे भावना करना भी परमार्माक्री प्राक्तिका खान 
६, यदी गतानेके सि शख अनुवाकका आरम्भ इभा दै । श्रतिका भावार्थं यह ६ 
कि प्रवादस्पर्य भनादिकाट्से चठे थते हुए इस छन्म-मृष्युरूप संखारक्षका 
ष्छेद्‌ करनेवाला दह | यद मेरा भन्तिम न्म दै | इसके बाद्‌ मेरा पुन; नन्म 
नरी नेका । मेरी कीर्तिं पवंत-शिखरकी भति उन्नत प्व विशार 
णन्नोलादक शक्तिसे युक्त सूम जैसे उत्तम अमृतका निवास £, उखी प्रकारे 
भी विगरुद--रेग-दोष आदिसे सर्वथा मुक्त प्र गतखस्प र | सके सिवाय 
प्रकाक्षगुक्त घनक्रा मंडार ई, परमानन्दरूप मृतम निमग्न र श्रेष्ठ घारणायुक्त 
बुद्धिसे सम्पन्न द्र | इस प्रकार यद व्रश्च रुप्रिका वेदानुव्चन £ अत्‌ शान- 
प्रपनिकर ग्राद व्यक्त करिया हुभा आास्माक्रा उद्रार दै । 


मनुष्य भिस प्रकारकी भावना करवा , वैसादी गन 1; उसके 
{करं % 9 ९ १ ॥ 
संकद्पम यद गपू्ं--आश्चयजनक शक्तिदै। : जो मनुष्य भपनेर्मे उपर्युक्त 
भावनाका अम्यास करेगा, वह निश्चय वेसा दी वन जायगा । परं इस साधने पूणं 
तावथानीकी आवश्यकता दै । यदि भावनाकरे अनुसार गुण न यकर अभिमान 
आ गया तो पतन भी ए सकता दे । यदि इस वेदानुवचनफे रदस्यकरी 
ठीक समद्मकर इसकी भावना की जाय तोःअभिमानकी आशद्का भी नदी की 
ला सकती । 


॥ दशम अचुवाक्र समाप्न ॥ १० ॥ 
- 94. ^-~-- 


एकादश अनुवाक 


वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशासि । सत्यं वद । धमं 

चर । स्वाऽ यान्मा प्रमद्‌; । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रातन्तं 

व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न दितन्यम्‌ । धमौन्न प्रमदितव्यम्‌ । 

कुशसान्न दिव्यम्‌ । शत्यं न प्रमदितन्यय्‌ । स्वाध्यायप्रयचनाभ्यां 
न॒ दिव्यम्‌ । देषपितकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | 


चेदम्‌ अनूच्यनवेदका भलीमोति अध्ययन कराकर; आचार्यः-आचार्य; 
अन्तेवासिनम्‌=भपने आशममे रदनेवाे ब्रह्मचारी विद्यार्थीको; अनद्ास्ति- 
दिक्षा देता देः सत्यम्‌ वव्‌-ठम सव्य वोरो; धर्मम्‌ चर-धर्मका आचरण 
कगे; स्वाध्यायात्‌-खा्यायते; मा प्रमदः=कभी न चूको; आचार्याय 
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आचार्यक चि; प्रियम्‌ धनमूल्दकषिणाके रूपमे वाञ्छित घन; आहर्यण 
खाकर ( दो; छिर उनकी आशासे गदख.आभये प्रे करके ), प्रजातन्त्रम्‌ 
कंतान.परग्पराको ( चाद रक्सो, उसका ); मा व्यवच्छेत्सीःच=उच्छेद्‌ नं 
करना; सत्यात्‌( ठमको ) सत्यतः न भ्रमदितव्यम्‌ल्कभी नी दिगना 
बदिः धमात्पर्मसेः ननदी; थमदितव्यम्‌=डि यना चाधिः शलाक 
छम कमते; न धमदितव्यम्‌=कमी नदी चूकना चादि; भूतयीउन्नतिके 
खाषनोति; न प्रमदितच्यम्‌-कभी नद चूकना चादिये; खाध्यायभवचनाभ्याम्‌= 
वेदोफे पठ्ने ओर पदानि; न प्रमदितन्यम्‌=कमी भूल नदी करनी चादि; 
देवपिदकार्याभ्याम्‌=देवकार्यते आर पिद्कायेतेः न॒ भरमदितन्यमून्कभी 
नही घूकना चाह । । 


व्यास्या--ण्दस्यको अपना भीवन कैसा दनाना चादिये; यष्ट वात 
समक्षानेके व्यि इस अनुवाकका आरम्भं क्रिया गया 1 आचाय शिष्यको वेद्का 
भलीर्भोति अभ्ययन कराकर समावर्तन-संसकारके समय गदस्याभ्रम प्रवेश फरके 
शदस्थ-घमेका पालन करनेकी रिका देते है--पुत्र ! ठम सदा सत्य-भापरण करना, 
भापत्ि पद़नेपर भी श्रुठका कदापि आशय न लेना, अपने वण-आधमफे अनुकूस 
शाल-खम्मत घर्मका यतुघ्ान करना, खाघ्यायते भरात्‌ वेदोफे मम्यास, संभ्या- 
वन्दन; मायश्री-जप भौर भगवन्नाम-गुणरीरतन आदि नितियकर्ममे कभी मी प्रमाद 
म करना--अर्थात्‌ न तो कभी उन्दे अनादरूर्वक करना ओर न आर्यवश 
उनका त्याग ही करना । गुर्के च्यि दक्षिगाके सूपमै उनी रचिफ़ अनुस्मर 
घन फर प्रमपूर्वके देना; प्रिर उनी आक्तासे श्टस्ा्रममे प्रवेश करके 
स्वधर्मा पाटन करते दए. उंतान-परग्पराको सुरभित रणवना--उमङ्न लोप न 
करना । अर्थात्‌ साल्र-विधिके अनुखार विवादित धर्मपत्नीके साथ ऋतुकाले 
नियमित सदवात करके रुंतानोदपततिर फायं अनासक्ति करना । तमको 
कभी भी स्यसे नहीं चूकना चादिये अर्यात्‌ हसी-दिगी या व्य्थकी वा्तोमि 
याणीकी दक्तिको न तो नष्ट करना चादि भौर न परिदास आदिफे वटानि कमी 
शठ ही वोटना चाये । इसी प्रकार धर्मपाटनमे भी भूल नदीं करनी चादिये 
अर्थात्‌ कोई वहाना यनाफ़र या आलस्यवदा कभी धर्मी अवदेल्ना नही करनी 
पादिये । लैशकि ओर शास्रीय--जितने भी कर्तन्यर्पसे प्रात दम कमं ईै, 
उना कमी व्याग या उपशा नरी करनी चाचि, अप्तु यथायोग्य उनका 
अनुष्ठान करते रहना चाये । धन-सम्पत्तिको वदटानेवाछे टीकिक उन्नति 
साधनो प्रति भी उदासीन नदीं होना चाद्ये । इसके व्यि भी व्ोश्रमातुदरूल 
चेष्ठा करनी चादिये । पद्मे ओर पानेका जो मुख्य नियम दै, उसकी कमी 
अवेरना या भारम्यपूर्वकर व्याग नरी करना चान्य । इमी प्ररार अनिघ 


र ॥} ५ ५ १ धरं भ 
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ओर यल्ञादिफे अनुष्ठानरूप देवकार्य तथा श्राद्ध-तर्पण आदि पितरका्योकेः सम्पादने ` 


भी आर्ष्य या अवहेलनापूरवक प्रमाद नदीं करना चाहिये । 


मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो 

भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेषितव्यानिं । नो इतराणि । 
ान्यसाकरसचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । 
ये के चारच्छरेया९सो ब्राह्मणा; ! तेषां सखयाऽऽसनेन प्रधसितन्यम्‌ । 
भ्रदधया देयम्‌ । अश्रद्धयादेयम्‌ । भिया देयम्‌ हिया देयम्‌ । भिया 
देयम्‌ 1 संविदा देयम्‌ ! ` 


मात्देवः भवन्तम माताम देवुद्धि करनेवाटे वनो; पितेदेवः = 
पिताको ,देवरूप सम्चनेवाके होमो; , आचार्यैदेवः भव~भाचायको देवरूप 
समञ्ञनेवाठे वनो; अतिथिदेवः भव=तिथिको . देवतुल्य समञ्ञनेवाे होमो; 
यानिजो-जो;ः अनवदययानि-निदोषः कर्माणिन्कम ई; तानि=उन्दीका; 
सेवितव्यानिन्वग्हे सेवन करना चादिथे; शतराणि=दूसरे ( दोपरयक्त ) कर्मोकरा; 
नो=कभी आचरण नहीं करना चाहिये; अस्माकम्‌=दमारे ( आचरणोमिसे भी ); 
यानि=नो-जो; खुचरितानि=अच्छे आचरण दै; तानि-=टनकरा दी; त्वया= 
मको; उपास्यानि=मेवन करना चाये; इतराणिनटूसरोका; नो=कभी नीः 
ये के चनो को$ भी; अस्मत्‌=दमसे; श्रेयांसः=शरेष्ठ ८ गुरुजन एं ); 
बराह्मणाः=त्राह्यण अगे; तेषाम्‌~उनको; त्वयाव्टैः आसखनेन=आसन-दान 
आदिकं द्वारा सेवा करके; प्रदवसितव्यम्‌=विश्राम देना चादियेः श्रद्धया 
देयम्‌=श्रद्पूक दान देना चादियेः अश्चद्धया=विना श्रदधाके; अदेयम्‌= 
ं देना चाये; धिया देयम्‌-ाथिक सितिके अनुसार देना चाद्ये; हिया 
देयम्‌=लजासे देना चये; भिया देयम्‌-भयसे भी देना चाहिये 


( आर ); सविदा देयम्‌=( जो कुक भी दिया जाय; वह सवर ) विवेक्मूर्वक 
देना चादिये | 


व्याख्या--पुतचर ! ठम माताम देवलुद्धि स्वनाः पितामै भी देवदुद्धि 
रखना, आचाम देवबुद्धि रखना तया अतिथि भी देवबुद्धि रखना । आदाय 
यद करं इन चारो ईश्रकी प्रतिमूर्ति समञ्चकर श्रद्धा ओर भक्तिपूर्वकं सदा 
इनकी याज्ञाक्रा पालनः नमस्कार ओर सेवा करते रहना; इन्द सदा अपने 
विनयपूणं व्यवहारसे प्रसन्न रखना । जगते जो-जो निर्दोष कस ईँ, उरन्दीका 
ठम्हं सेवन करना चाहिये-। उनसे भिन्न जो दोषयुक्त-- निषिद्ध कर्म है, उनका 
कभी भूर्कर--म्वप्नमे भी आचरण नहीं करना चाहिये ! दमारे--अपने 


1 


अलु० ११ ] सैत्तिरीयाएनिषद्‌ ६०१ 
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शुक्ज्नौक ाचारन्यवश्षसमे भी .जो उचम--दाह्न एव चष्ट पुर्पोदास 


अनुमोदिद वचरम ईं, चिनेक विपये किसी भ्रमरी दाणि नयनं नद 


दी & 
पन्दरा उम्ड्‌ -नुक्रग कसना चाद्ये, उन्दी मदम्‌ चसा चादिमे 1 जनय 
लिपय्मे चर्मी नी जङ्घा नेः उनका अनुक्या कमी नदो श्रना चादिपि। जा 
कोई भी हमत भढ --वय, विधा, तर चर्ण आदिमे वड्‌ वया गाव आद 
पूर्य पुर्प घररर पार उना शाय, अन्य, आखने आदि भदान इर्य सद 
भकारे उनका सम्नान तया ययावान्बं सा करनी चाद्ये । वना शक्य 
अदुखार दान क रनक निः वुम्द खदा उद्रास्तपूक ततर रहना चादिव । ना 
दख्भी विपा जाय, दद्‌ भद्ध पूवक दना दाहिय अन्रद्धपूचक नदी दना 
चादि, क्वाण वना भरदोक श्वि दुर्‌ दान आद क्म भयन्‌ मान मद ह 


{ 


६] 


( गीवा > । ६ + खना दना चार अथात्‌ खया घने "गवाना 
ह भँ याद्‌ न्ते अस्ना माता वई नपर इ । दवे वद प्रायियान 
दवम सित भगान स्म कष समना म्य चतय भजा ङ 
दण्डाः वट भी बहू रेमद या साचद्रर सक्तचनां अतुभव वरते हूए दना 
चाहिय { मनम दानीपनक्‌ जनननक्ा नरा आन दना चाहिय । सवत्र नर सवम 
भगवान्‌ हैः व दान स्नान = "गतम्‌ दा हं । उनका बड़ी ङ्गा ट 
मेस दिवा दुभा खार २, «ह २! य िचारक्र न गवराचूते ~व माद हुरदान 
देना चादिकं । म क्क) उमेर कर दे ६ एदा भावना मनम लार 
अभिमान चा अभिनय नहा प्रतर करना चाद्य प्रतु च ठ्ठ ददवा गाव _ 
दद पिद्पूषक! उखक परिभानका चनसक्र नव्कामभावत कतन्यं समसक्र देना 
खादिय ( गीता १७ । २०)! इख अक्रार दया इभा दान द्य भगवानूकी 
परतिका--कल्वागदा खाभनं से खकवा दै । वदी आश्य एटा देनवाटा दे। 


अथे यदि ते कमबिचिकरित्सा वा इृ्विविकित्मा वा खाद्‌ ! 
भे ततर ब्राह्मणाः सम्मखिनः । युक्ता बबुक्ताः । अदा धर्मकामाः 
स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । वथा तत्र वर्तेथाः । नथाभ्याख्यातिषु । 
ये ठत बराह्मणाः सम्म्िनः । युक्ता अघुक्ताः । अदा धर्मकामाः 
स्युः । यधावे तेषु वरन्‌ । तथा तेषु वर्तेथाः | ए बदे्वः। 
एय उपदेग्रः णपा वेदोपनिपद्‌ । एवदयुस्चा्नम्‌ । 
एवघपासितव्यम्‌ । एत्र देतदुपाखमू । 


अयन्डखकेः भादः यदिन्यदि" चेन्छमच्यः कमविचिकित्सा-कतन्ययः 
निर्भय कमे लिखी प्रजापती छटा चे, चापा, इचविविकित्सान्छदाचारण् 


३५५ ई्रादि ची उपनिषय्‌ [ च्छा? 


[2 6 1 व कथ 9 क क क 4 9 


सीर वादिकः यनठाननप देवकार्यं तया श्रादध-द्प् आदि विृकनवेकि सन्यादन्य 
थी आच्या य्वदरेटनाप्रचक प्रमाद नदरी क्गना चाद्ये । 


मातृदेवो भव । पितदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो 

भूव 1 यान्यनवद्रानि कर्मणि । तानि सेवितव्यानि 1 नो इतराणि । 

यान्यग्माकरमचम्तिनि । तानि न्वयोयाखयानि। नो इतराणि । 

ये के चायच्छरेयाद्सो चाद्मणा; । तेषां च्रयाऽऽसनेन ग्रशसितव्यम्‌ } 

शरदा ठेयम्‌ ! अश्रद्रयादेयम 1 धिया देयम्‌ हिया देवम्‌ । भिया 
देयम | संविदा देयम्‌ । 


माच्देवः भवम माताये देवगुदधि करमेवद्ि नौः पिवदेवः भव= 
रितातनो देवत्य समदटनेवि द्रोमो; याचा्यैदेवः भवनयाचा्यकरो देवरूप 
यम॒द्धनेवटे वनो; अनियिदरेवः भवनयनिथित्ने देवत्य एम्दनेवटे टे; 
यानिनतीो-नौः अनवद्यानि-निरदीपः करमाणिनत्नम ६ ताचिचउन्यच्नः 
सेवितव्यानि ठेवन कयना चादयः दतसणिदरे ( दोक ) कर्मन; 
नोती आच नदी कयना चाद्धियेः अस्ाक्रम~मरि ( यचयणेमिनि भी); 
यायिन्त; शचरितानि-नच्छ वचर द्रः नाचिन्टनक्य दीः न्वता 
नृमरीः उपाम्यानि~ेवन करना चिः इनसाणिनदरर्ल्नः नोच्थी नी 
य के चन्न कड शरीः अस्मतच्न्नेः श्रयं ८ वच्य ण्ठ ); 
व्राह्मणाः शावः तधाम्‌ः 1: न्व्रया~दः आसनन-छन-दन 
आक द्रायां चवा उन्कः प्रयवसिनव्यम्‌-दिश्राम दना च्यः श्रद्धया 
दयम=धद्रृल्रतः दान दना चाद्धिवः यध्रद्धयाल्तरना शरद्राक्ः अदयम 


मः 4 नन्ार = नाधिः > 
द दना चाद्धदः शिया दयमानः व्िनक अचार्‌ ठन चद्व 


द्रमन््ताने देना चाद्धिठः मिया दयमन्यवन श्य दना ऋष्ट 
{ ओर # सविदा देयम=( ज ङ्टर अीदिवा चव; वट्‌ च ) विवि 
दना तरष्न 1 


च्या्व्या नय तनरय य > छर्दि रग्न परिता = ~€ ~> 
व्याग््रा--यृत ¦ ठम यत्राम दंवछद्धि र्छनाः पित्रा नी दवदुष्ट्र 
न्त्रना र ग्ज्॒नोा ~~ रन्छरया ¡ अयः 
व्रताः शाचावन कनदु रन्वना तया अत्िधिम सी दवद रन्दरना | आद्य्‌ 
तदु २ पि 
चदि उन ज्मन्न इरया यदिन जनन 
यद्‌ छ उन तरद इश्वरव्ण वरानन नन्दन्‌ श्या शन यानिव्यूठक गद 
-=----^ ~~ चारा प्राच्न; नमच्छर च्म =, ~ 2. ~“ जः 
टनत्र श्रनरा प्र्िनिः नमन्कार्‌ स्मर च्छा कन्न रद्रनाः इन्दं खदा अयनं 
श्न्पप् ५ च्यव <~ जगन्न श्यना = १ = थ 
पत्ता च्यत दन्न रना | उवनन जाती निदापर कम द्धः उन्दी 
[- ~ क्रर्म न्वाटियं ~ ज्य ई रा दन्न च्य १. 
टद्टरन्वन क्न्ना चाद्यं | उनन्‌ {जन्नद्यो दप्नरुन्--न्द्र च््यद्रः नक 
चर मनक न्वन्म ओत श्ादरण 
कमी यनकर-ज्वन्नमं भी शाचग्ण नरी कलना जदि ! दमफै--चग्ने 


(अता क वः 
मु० ११] तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
न~~ 


गुखजनोके आचारव्यवद्यरम मी .जो उत्म--याघ्न एव रिष्ट ॒पुर्पोद्याय 
अनुमोदित चरण ई, जिनके विषयमे किसी प्रकारकी शाङ्धाको खान नदीं ६, 
उन्दीका वम्दे अनुररण करना चयि, उन्दौका सेन करना चाद्ये ¡ [जनये 
विपयुमे लरा-सी भी गाङ्धा द, उनका अनुकरण कमी नदी शला चादिये । ज 
कोई भी ष्टमते भे --वयः विद्या, तप, आचरण आदिमे व तया बराह्मण आदि 
पूज्य पुरुष घरपर पारे, उनको पाद, अर्य, आखन आदि प्रदान करफे खर 
भ्रकारसे उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाये | अपनी शक्तिके 
अनुसार दान करनेके व्यि तुगदे खुदा उदारतापूव॑क तत्र रहना चादि । जो 
ङं भी दिया जाय, वह भद्धापूंक देना चाहिये । मथद्पूर्वक नदा देना 
चादयः क्थोक्रि मिना भद्धाकेभ्यि दुष्ट दान आदि कर्म असत्‌ मनि गये 
( गीता १७। २० ) । ठजापूर देना चदय अर्थात्‌ खरा धन भगवानूजा 
, यदि से अपना मानतो यद भपराप ६ । इसे खथ प्राणि 
दयमे सित भगवानूकी सेवे दी लगना मेरा कतव्यटि। म जोकु्ट 
देर बद भी बहव कम इ। य सोकर संकोचक अनुभव करते हुए देना 
चाद्य । मनम दानीपनके अभिमान नर्द अनि देना चाद्ये । स॑र ओर सभे 
भगवान्‌ हं, अचः दान लेनेवाठे भो भगवान्‌ दी टं । उनकी बड़ी कृपा हैमि 
मेसा दिथा हुआ खीफार कर रट टं । यो निचारकर भगगाने भय मनते दए दान 
देना चादिये । दम किषीका उपकार कर ररे £ रेएी भावन। मनम लाकर 
अभिमान या अविनय नदीं प्रकट करना चाद्ये । परठु जो कुछ दिया जाप-- 
व विवेकपूर्वर, उसफे परिणाम खमसकर्‌ निष्कामभावसे कर्तव्य खमस्चकर देना 
चाये ( गीता १७ । २० ) } इख प्रकार दिवा दभा दन दी भगवान्‌क्षी 
प्रीतिका--कल्याणका साधन हो सकता टै | वदी भक्षय फलका देनेवादा ६ । 


अथ य॒दि ते कमेनिचिकिरपा घा एृत्तिषिकित्सा घा खात्‌ । 
मे तत्र ब्राह्मणाः सम्मचिनः । युक्ता आयुक्ताः । अदा धर्मकामाः 
स्युः ¡ यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा तत्र पर्तेथाः । अधाम्याल्यतिषु । 
ये कत्र नाद्षणाः सम्मधिनः । युक्ता अयुक्ताः । अदा धर्मकामाः 
स्युः | यथाते तेपु पर्तरन्‌ । तथा तेपु परवेथाः । एष अदेशः । 
एप उपदेशः एया बरेदोपनिषत्र्‌ । एतदयु्चाप्तनम्‌ । 
एवकपासितव्यम्‌ । एव चेतदुपाखम्‌ । 


अथन्दसयेः बादः यदिन्यदिः तेनवुमको; कर्मविचिफित्साकर्तन्यफे 
निर्णय करने प्िसी मकारकी श्वा के; वायाः बरूचविचिकित्सा=वदाजारणे 


[1 


) 


¢ 
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विषयमे कोई शङ्का; वाच=कदाचित्‌; स्यात्‌नदो जाय तो; तच्रन्वर्टोः येजो; 
सम्मारानः=उत्तम विचारक; युक्ताः=परामन्चं देनेभे ङश; खययुक्ता 
ओर सदाचारमं पूणत्तया ख्ये हुए अद्ृष्चाः=सििग्ध सखभाववारे; ( तथा ) 
ध्मकामाः=पकमात्र घर्मके दी अभिखषी; बाह्वणाः=त्राहमणः ˆ स्युः=दो; ते= 
वे; यथा-जिस प्रकार; तच्र~उस कम ओर आचरणके क्षेमे; वतैरन्‌=चर्ताव करते 
हौ; तच~=उस कमं ओर आचरणके क्षेत; तथा-तेसे दी; वर्तेथाभ्=तम नो भी वतव 
करना चादिये; अथ=तथा यदि; अभ्यास्यातेभु-करिसी दोषसे खाञ्छित मुष्यौ- 
के साथ बतोव करनेमै ( संदेह उत्पन्न दो जाय, तो भी ); येनो; तज्न=वर्दो; 
सस्मरिनः=उत्तम विचारवाठे; युक्ताः=परामन्षं देनेमे शलः आयुता 
सव प्रकारे यथायोग्य सत्कमं ओर सदाचारे भलीर्भोति ले हुए; अदक्षा 
रूखेपनसे रहितः; धष्कापाः= धमके अभिकपी; ब्राह्यणाः=८ विद्वान्‌ ) ब्राह्मणः; 
स्युः-दो; ते-3 यथा~िस प्रकार; तेघु=उनके साथः; चतर नवती करे; 
तेषु=उनके साथः, तथानवेखा दी; चत्तथाःनतुमको भी वर्तौव करना चाहि ; 
पषः अदिश्चः=यद शाछ्रकी आज्ञा दै; एषः उपदेदाः=यदी ( गुखजनोका अपने 
सिष्य ओर पुरक व्यि ) उपदेश है; एषा=यदी; वेदो पनिषत्‌=वेदोका रदस्य दै; 
चमरः एतवत्‌=यदी; अलुश्णासनम्‌=परम्परागत रिक्षा है; एवमू्‌-इसी प्रकारः 
उपासितन्यम्‌<ठ॒मको अनुष्ठान करना चाहिये; एवम्‌ उ=इसौी प्रक्रार; पतत्‌ 
यद; उपाश्यम्‌=अनुष्ठान करना चाहिये । 
व्याख्या--यह सव्र करते हुए भी यदि ठ॒मको किखी अवखरपर अपना 
कतव्य निश्चित करनेमे दुविधा उत्पन्न.हो जाय; अपनी बुद्धिस किसी एक निश्चय- 
.पर पर्हुचना.कठिन दयो जाय-- दुम किंकरतंन्यविमूट्‌ हो जाभोः तो एेखी सितिमे 
वरदौ जो कोई उत्तम विदार रखनेवाङे, उचित पराम देनेम कुशलः सत्कर्म ओर 
सदाचारे तत्परतापूवंक गे हुए, सवके साय प्रमपूरव॑क व्यवहार करनेवाङे तथा 
प्कमात्र धम्पाख्नकी दी इच्छा रखनेवाङे विद्धान्‌ व्राह्मण (या अन्य कोई पेते 
हयी महापुखष › दौ-- वे जिस प्रकार रसे प्रसङ्खोपर आचरण करते हो, उसी 
प्रकारका आश्र, ठ्दं .भी करना चहिये । एसे यले उन्दीके सत्परामशके 
अनुसार उन्दीके स्थापित आद््॑का अनुगमन करन।[ चादिये । इसके अतिरिक्त 
जो मनुष्य किसी दोषके कारण राञ्छित दो गया हो, उसके साय किस समय 
कैसा. व्यवहार करना च।हिये--इस विषयमे भी यदि ठमको दुविधा प्रा्हो 
लाय--दठम अपनी दुद्धिते निय नःकर सको तोः .वहौँ भी जो विचारी, 
पराम देनेमे कुरार, सत्कमं ओर सदाचारमे पूर्णतया संकन तथा धर्मकामी 
( ` रिक धनादिकी कामनासे रहित ) निःखार्थी विद्वान्‌ ब्राह्मण हो; वे रोग 
उसकं साथ "जसा व्यवहार करः वेखा दीः मको भी करना चाद्ये । उनका 
्युवहार्‌ टौ इस विषयमे प्रमाण दै | 
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ध्यही गाश्लशर आरा ट-दाच्ररा निचोड दै । यदी गुर एव माता-पिता 
अगन ि्यौ ओर सनानोपेः प्रति उपदे टं तथा यदी सम्पूर्णं वदो रदृ रै । 
इतना न्त, अतुदएठन भी यदी र । ईदयरी आला तथा परण्यरामत उपदे 
का नाम अनुशासन रै। इस्ल्पि ठममे इसी प्रकार ऊतव्य एव सदाचारा 
पाटन उरला चाहिये । इसी प्रकार स्तव्य एव सदाचार पाटन करना चादिये ॥ 

॥ एकादश अनुवाक समाप्त ॥ ११॥ 
----- 4१2 ५~--- 
दादश अवाक 

शं नोम्त्िः। शं वर्णः । शं नो भवतर्यमा । शं न इन्र 
वृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो | 
स्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मापि । स्यामेव प्रसय्षं॑ब्रह्मवरादिषम्‌ । 
ऋतमवादिमभ्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामात्रीत्‌ । तदक्तारमाीत्‌ । 
आीन्माप्‌ । अव्रीदक्ारम्‌ । 

ॐ शान्तिः ! शन्तिः 1] शाम्तिः !!! 

लभ्न्दमारे व्यिः मिच्रः=( दिन ओर पराणके अिष्ठाता ) मित्रदेवता, 
शम्‌ [ भवतु =ज्व्यागमरद छँ; ( तया) वरूणम्(ति मौर अपाने 
अधिष्ठाता ) वरुण भी; शम्‌=[ भवतु ]=ग्ल्वाणप्रद छँ; अर्यमा=(चक्ु ओर 
सर्थमण्डल्के अयिष्ठाता ) अर्यमा; ननम व्यि; शम्‌ भवतु=क्त्याणमय दो 
इन्दर्(बल भौर सुजा भधिष्ठाता ) इचः ( तथा ) बस्पतिः=( वाणी 
ओर बुद्धिके भयिष्ठाता ) ब्रृणति; नभ्दमारे ष्ि; श्यम्‌ [ भवतु [= 
शान्ति प्रदान फरनेवजि हो; उस्म निविक्रमस्पसे विशाल दरगोबाठ; विष्णु 
बिष्णु ( जो पैरेफे भयिष्ठाता ईं ) नः=दमारे व्यिः शम्‌ [ भवतु ]=ल्याण- 
मय हौ; ब्रह्मणे उपर्युक्त सभी देवताभकि आत्मस्वरूप ) बरहफेः च्वि; नमम 
नमस्कार दै; चायो=दे वायुदेव ¢; तेनवम्दार व्यि; नमन्नमल्कार दै" त्वम्‌= 
तुम; पचन्दी; प्रत्यक्षम्‌-पत्यप ( प्राणरूपसे प्रतीत दोमेवाडे ); ब्रह्म असि 
रहय हो; ( इच नि ) त्वाम्‌-ठमफो; एवदी; प्त्यक्षम्‌ल्पतकष; ब्रह्म 
अहम; अवादिपम्‌=कदा हैः चछतम्‌=( ठम तके अपिष्ठाता हो इषव्ि मने 
ददे ) त नामे; मवादिषम्‌-पुकाय दै; सत्यम्‌={ वरम सत्यके भविषटाता 
ह, अतः मति उदे ) सत्य नामे; अवादिषम्‌चकदय है; तत्‌-उप { सर्ब. 
शक्तिमान्‌ परमदवसने ); माम्‌ यावीतुतेदी ररा कौ ई; तत्‌=उकनेः 
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वक्तारम्‌ आवीत्‌=वक्ताकी--आचा्यी रक्षा की -हैः आवीत्‌ माम्‌=स्ा 
की है मेरी; (ओर) आवीत्‌ वक्तारम्‌=रक्रा की द मेरे आचार्यक; ॐ 
द्वान्तिः-मगवान्‌ चान्तिस्वरूपः है; रान्तिः=यान्तिस्वरूप दैः शान्तिः 
सान्तिस्वरूप टं । | 

` व्याख्या--चीक्ावल्टीके इस अन्तिम अनुवाक्ये भिन्न-भिन्न रक्तियाके 
अयिष्टाता पसह परमेश्वस्से मिन्न-भिन्न नाम ओर. रूपम उनकी स्त॒ति कसते 
हृ. प्राथापूर्वक छृतक्ञता प्रकट की गयी दै । भाव यह दै क ; समस्त आधिः 
देविक, आध्यात्मिक भौर आधिभौतिक शक्तिके रूपमे तथा उनके अधिष्ठाता 
मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमे जो सव्रके यात्मा अन्तर्यामी परमेश्वर दैः वे 
सव प्रकारे हमारे ल्यं कल्याणमय हो--दमारी उन्नतिके मागमे किंसी प्रकारा 
विन्न न आनि दं | हम सव्रके अन्तर्यामी. ब्रह्को नमस्कार करते दै । 

इस प्रकार परमात्मासे दान्तिकी, प्रार्थना करके सु्चात्मा प्राणक्रे स्पे 
समसत प्राणिमि व्याप्त परमेश्वरी वायक नामसे स्वति करते है--दे सवयक्तिमान्‌, 
सवके प्राणस्वरूप वादुमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार दै । आप ही समस्त 
पराणियेकि प्राणस्वरूप प्रतकच ब्रह्न है; अतः ने आपको दी प्रयक्च ब्रह्म कहकर 
पुकारा । मैने छत नामे -मी यापक ही पुकास दैः क्वोकर सरे ्राणिवोके 
ल्य जो कल्याणकारी नियम है, . उस नियमरूप ऋतके अपर दही अधिष्ठाता ई । 
यही नही, मेने (वत्य, नामसे भी आपफक्रो, दी, पुकारा दै; क्योकि ` सत्य--यधार् 
भाषणके अथिषठातर देवता भी आप ही द । उन सर्वव्यापी . अन्तर्गामी परमेश्वरे 
मुस सत्‌-अचरण एवं सत्य-भाषण करनेकी मर स॒त्‌-वियाको अरदण करनेकी शक्ति 
प्रदान करे . इस जन्म-मरणसूपम॒संखारचत्रसे मेरी रक्षा की दै तथा मेरे 
अआचार्थको उन सवका. उपदे. देकर स्र॑न उख सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति 
प्रदान करके उनकी रश्चा--उनका भी सब प्रकारसे, कल्याण क्रिया द । यहो 
भेरी रखना की ३, मेरे वक्ताकी रष्वा. की देः इन वाक्रयोको इदरानेका अभिप्राय 
क्षीक्चावल्लीकी समापिकी सूचना देना द । 

ॐ न्तिः शान्तिः ` शान्तिः--इस प्रकार तीन बार श्शान्तिः; पंदका 
उच्चारण कस्नेका भाव यद द किं आधिभोतिकः आधिदेविक ओर आध्यासिक 
तीनों प्रकारके विव्नोका सर्वथा, उपदमन हो . जाय । भगवान्‌. यान्तिस्वरूप द । 
अतः उनके सरणसे सव प्रकारकी शान्ति निधित ह । ` । 

` ॥ द्वाद अवाक समात्त ॥ १२॥ ` ` 
, 1 प्रथम वदी समात्त ॥ १॥ ` ` ` 
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ब्रह्मानन्द 
शान्तिपाठ 


ॐ सह नायवतु । सद नौ युनक्तु ¡ सह वीयं फराह । 

तेजखि नावधीतमस्तु । मा विदिषादै । 
ॐ इयान्तिः ! शान्तिः 11 श्चान्तिः 1] 

सनधूणह् परमात्मन ( आप ) नौन्छम दोनो ( ुरुरिष्य ) की; 
सह~खाय साथ; अवतुन्रका म्रः नोन्डम दोनोका, सन्ताय सथः 
भुन =गटन करः खह=( दम दोनों ) साय साय दी, दीर्यम्‌-शक्तिः 
करायच्या करे; नौ~दम दोनो, अधीतम्‌पी हई विया; तेजस्वि 
तेजोमयो; अस्तु र, मा विद्धिप(वदरदम दोन परस्पर देष न कर । 

व्यास्या--दे परमात्मन्‌ } आप हम शुरुश्चिष्य दो्नोफी साय साथ सखम 
प्रारते रशा करे दम दोनोका आप साथ साथ समुचितकूपते पाटन.पोपण 
कर, टम दोना साथ दी साय खव प्ररररसे वर परापत करे» हम दोर्नोरी अध्ययन 
की हुई पिया तेनपू्णं ल--क्दी शिषीते हम विदय परख न हौ ओर हम 
दोनों जीयनभर परर सेद सूस वेषे र, दमि अद्र परखर कभी द्वेष न हो | 
दै परमाप्मन्‌ | तीना त्री निद्रतति दो । 


प्रथम अनुवाक 

ब्रह्मविदाप्नोति प्रम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । 

ब्रहमवित्यघ्ानीः परम्‌-पसरशषफो; आप्नोति-पा्त कर लेता दै; 
तत्‌=उौ भावो व्यक्त करनेवारीः पपाद ( श्रुति ) सभ्युक्तादी 
गयी &। 

व्यख्या--्रमकञानी मदात्मा पररहमरो प्राक्च हो जाता ई, इदी बरातको 
बतानिके व्यि आगे आतनवाली श्रुतिं कदी गयी 1 

सत्य सञानमनन्तं तह्न । यो वेद्‌ निदिवं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोऽदयुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा व्िपितेति । 

ब्रह्मनम; सत्यम-व्य; श्चानम्‌-नखरूप, { ओर ) अनन्तम्‌ 
अनन्त दै; यमनो मदुष्य; परमे व्योमन्‌-धरम विञचद आका्मे ( रहते 
डप भी ); गुदायामत्याणियोके ददयरूप शुषः निदितम्‌=छिषे हृष 
( उख बरह्मणे ); वेद्=जानता ई सन्त्व विष्िता( उस } विशन 


२०६ ईशादि नो उपनिषद | वटी २ 
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खस्ूपः ब्रह्मणा सद~त्रहमके साथ; सवौन्‌=समस्तः कामान्‌ अदयते=भोगोका 
अनुभव करता है; इति-~इस प्रकार ( यद ऋचा है ) | 

व्याख्या--इस . सन्तम परब्रह्म परमात्माके स्वरूपबोधक टश्रण वताकरर 
उनकी परा्िके सख्थानक्रा वर्णन कस्ते हुए उनकी प्रापिका फल बताया गया है । 
भाव यह्‌ है करि वे परब्रह्म परमात्मा सत्यखवरूप दँ } “सत्यः शब्द्‌ वर्ह नित्य 
सत्ताका बोधक है । अर्थात्‌ वे पख्रह्य नित्य सत्‌ ई, किंसी भी कालम ` उनका 
अभाव नदीं होता तथा वे ज्ञानखरूप रै, उनमें अक्ञानका ठेश भी नदीं ह ओर 
वे अनन्त द अर्थात्‌ देश ओर कालक खीमासे अतीत--सीमारहित दँ ¡ वे वरह 
प्रम विशुद्ध आकारा रहते हुए भी सवके दृदयकी गुफमे छिपे दए द । 
उन परत्रह्न परमात्माको जो साधक तत्वसे जान छेत है वह स्वको भटीर्भोति 
जाननेवले उन त्रहाके साथ .रहता दभा सव प्रकारके भोगोको अलोकिंक. दंगसे 

अनुभव करता दहै ।% ` 


(4 ५ भ 

सम्बन्ध--वे परब्रह् परमातमा किंस प्रकार केसी गुकामे चपि इए 

सन्दे कैसे जानना चाचि--इस जिक्ञासापर अगिका प्रकरणं अआरण्म क्रिया 
जता है-- 


तसाद्ा एतसादात्मन आ शः सम्भूतः । आक्राशाद्मायुः 
वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पथिव्या ओषधयः । 
जषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । 

# स कृथनके रहस्यको समञ्च लेनेपर ईंशावास्योपनिषद्के प्रथम मन्त्रे साधकेके 
ल्थि दिये इए उपदे्यका भी स्पष्ट दो जपता रै । वशँ कदा रै कि एस बर्याण्डमे बो 
कढ भी जड-चेतनरूप जगद्‌ हे वृष्ट ईश्वरसे परिपूणं दे, उस ईरदो अपने साथ रखे 
हप मधात निरन्तर याद रखते इए. दयं त्यागपूरवक मावदयक विपर्योका सेवन करना - 
चाकिये । जो उपदेश व्य साधकके लिये दिया गया दैः वको वा यदो सिद्ध मदहात्माकी 
खिति वतानेके ल्य कटी गयी हे । व्व नद्धके साथ सन भोर्गोका अनुभव करता रै, 
श्य कथनका अभिप्राय यदी हे कि वद्‌ परमासको प्राप सिद्ध पुरूष शद्धि्योदारा 
वाह्य विषर्योका सेवन करते इण भी स्वयं खदा परमात्मा दी सित रता दे 1 उक्ते 
स॑नः वुद्धि ओर इन्धियोके व्यव्टार, उनके द्रा दोनेवाली सभी वेष्टा परमात्मामे खिद 
रहते हए द्यी होती ह ! लोमोके देखनेमे भावद्यकतातुखार यथायोग्य विषयोका श्धिरयो- 
दार उपमोग करे समथ भी वर परमात्मासे कभी णक क्षणके स्यि भी 
नदीं होताः ( गीता ६ 1 ३१) अतः सदा संभी कर्मासि निकेप रहता ह ! थदी मौन 
दिखानेके लिये "विपश्चिता नद्यणा सह सवौन्‌ कामान्‌ गच्ुते" कदय गया ई ! र प्रां 
व॑ह दति परल्षके स्वरूप तथा उ्के बालन महिगाकरो दवतबाजञ षै | 
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तस्येदमेध शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । अयदुत्तरः पधः । अयमात्मा, 
इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ) 


यै=निश्चय टीः तस्मात्‌ रर्व्॒मरतिद्ध ) उरः; पतसात्‌<सः 
मात्मनः=परमात्मासे, (पटे पटल ) आकाडशम्=भाकाश-तच्यः सम्भूतः= उत्पन्न 
हया, ङरात्‌ः=जार शते, वायुप्=वायुः वायोम्=कढुततेः अचि भगिनि; 
अग्नेः=अनिरे; शापः=जल; (ओर) भदूभ्य.=जल-तयते; एूथिवी2ष्वी-त 
उलन हुमा; पृथिन्य(=दष्वीते सओपधयः=समस ओषियो उस्र दु 
सपधीभ्य.=ओपपियेतति, अच्नम्‌-अनन उसत्र हया; अन्नात्‌=अन्रसे ही; 
पुरुपः यद ) मदुष्य शरीर उष्पनन हभ, सम्न्वह्‌; एष.न्यहः पुरुषः=मनुष्य- 
शरीर; यै-निश्चय ही; भच्ररसमयः्अनन रसमय दै, तस्य=उसराः इदम्‌=यद 
( प्रयश्च दौखमेवाल सिर ); एवच्दी; शिरः पक्षी कल्पना ) सिर ढै 
अयम्‌=यद ८ दादी युना ) री, दक्षिणः पक्षः्दाहिना परत हः अयम्‌=यह 
( बायी युजा ) ही उत्तरः पक्षम्पार्यो प है अयम्‌=यह ( सरीरा मभ्यभाग) 
श, आत्माचय्षीषेः अङ्गका मध्य भाग ३,५ इदम्‌ (दोनो वैरदये) 
पुच्छम्‌ भनिष्ठापूंछ एव मति है; तत्‌ अपिच्डसीके विषय; एपःयद 
( आगे कदय जनिवाटा > दटोक.=र्लोक; भवतिन्दै } 


व्या्या--इस मनम मत्ये हृदयरूप गुफापा वर्णन ररनेये उदेश्य 
पदे मनुष्य शरीरी उप्पत्तिका प्रकार स्कषेपमे बताकर उसे अङ्गो पश्ये 
अद्गोफे स्मे कदन की ययी दे ! भाव यद दे कि सव्रफे आव्य अन्तर्यामी 
परमात्पासे पदे भाकाश-त उत्पन्न हुआ । आकासे वायु-तत्व, युवे अग्नि. 
सुष्व, भग्निसे रत्व ओर जय्ते पृथ्वी उत्पन हु । शीसे नाना परकारकी 
भोषधिर्यो--अनानक पौषे हुए भौर भपवियसि मनुप्योका आदार--भन्न उस 
भा । उ अन्ने य स्थूल मनुष्य रीररूप पुरुष उन्न हुमा । अत्रे रसस 
यना हा यह जो सुष्य शरीरथारी पुश्प £ इष पीके स्यम क्ल्यना फी 
मयी टै । इका ज यद्‌ परत्यद सिर दै, वदी तो मानो पशीर। हिर टै, दादिनी 
सुजा दी दादिना एकै ! ययी सुब दी य्या १ख दै । यरीरका म्यभाग दी मानो 
उख पक्वे चीर्का सध्यभागद ! दोनो वैर शौ पू प्व अरत (पफ वैर) 
६। भन्नकी मदिमाफे विषयमे यद मागे कदा जानेवाला इटोक-भन्व रै । 

¶ प्रथम अनुवाक समप ॥ १॥ 
न्क नु्थरॐ-- 


व 
क मध्यं देषामङ्गानामात्मा, शस शरषिके बनुसार शरीरय मम्यभाग छव भङोढा 
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द्वितीय 
दवितीय अनुवाक 
अन्नादे प्रजा; प्रजायन्ते । याः काथ पृथिवीर्धिताः। 
(८ ि। [क 

अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अथ॑नदपि यन्त्यन्ततः । अनन<हि 
 श्रतानां उयष्ठम्‌ ।. तखात्सरवोपधयु्यते । सं वे तेऽन्नमाप्लुवन्ति 
येऽन्नं ब्रह्मोपासते । अन्नरहि तानां जयेष्ठ । तसात्स्ोपधदच्यते । 
अन्नाद्धूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वन्ते । अद्यतेऽत्ति च 
भरतानि । तसखादन्नं तदुच्यत इति । 

पृथिवीम्‌ धितानन्छथ्वीरोकक। आश्रय लेकर रदनेवाङे; याः ऋः च= 
जो कोई भीः; प्रजामन्प्राणी द ( वे सव ); अन्नात्‌=अन्नते; कै-दीःजायत्ते= 
उत्पन्न दोते ई; अथो=फिर; अन्नेन पएवनभन्नते ही; जीवन्ति-जीते ई; .. 
उअथनफिरः अन्ततः=~अन्तमे; पनट्‌- अपिनहस अन्नम दी; यन्ति=विटीन 
हो जाते ईः अन्वम्‌=( अतः ) अन्नः पिन्दी; भूतानाम्‌=खव भूतम; ज्येष्ठम्‌ 
रेष्ठ है; त॒ व्‌-इसध्यि ( यह ); स््वोषधम्‌=पवोषरधरूपः; उच्यते=कटलता 
हे; ये=जो साधकः; अशम्‌ ्रह्म=अनकी बरह्मभावसे; उप `` उपासना करते 
ई; ते चैने अवस्य दै; सर्वम्‌=समस्त; अन्नम्‌=अन्नको; खाप्नुचन्तिमाप् 
कर लते. ईः हिनक्योकि; अन्नम्‌-अन दी; भूतनाम्‌भूतोमे; ज्येष्ठम्‌~श्रे् 
है; तस्माच्हसव्यि; सर्बोधम्‌=( यह ) सर्वोषध ` नामसे; उच्यते-कदा 
जाता हेः अन्नातू-अच्रसे दी; भूतानि प्राणी; जायन्ते=उत्पन्न होते ड; 
जातानि=उत्न्न होकर; अन्नेन=नसे दी; वधन्तेवदते ह; तत्‌~वडः 
अ्ते=( प्राणियोद्वास ) जाता दे; चन्तथा; भूतानि=( खयं भी ) 
पराणियोको; अच्चिन्डाता है `त्‌=हषल्यि; अन्नम्‌ ?; इति= 
नामसे; उच्यतेन्कहा जाता दै 1 | 

व्याख्या--इस मन्म अन्नकी मदिमाका वणेन किया गया ३ | भाष 
यह्‌ है कि इस पृथ्वीरोकमे निवास करनेवारे जितने भी प्राणी हँ, वे खव अन्ने 
ही उत्पन्न हुए दै--अन्नके परिणामरूप रज ओर वीर्यसे ही उनके रीर बने ई, 
उत्पन्न ोनेके वाद्‌ असे दी उनका पालन-पोषण होता है, अतः अत्ते दी वे 
जीते है ! फिर अन्तमे इस अन्नम दी--अन्न उत्पन्न करनेवारी प्रथ्वीमे दी विटीन 
हो जाते द । तादय यद्‌ कर उमस प्राणि्योके जन्म, जीवन ओर सरण स्थूल 
शरीरके सम्बन्धते दी दोते दैः ओर स्मूल छरीर अन्नसे दी उत्पन्न होते ईै, अन्नसे 
ही जीते द तथा अन्नके उद्वमखान परण्डीमे दी विलीन दौ जाते द ! उन शरीरेमे 
रह्नेवारे जो जीवात्मा ह, वे-अन्नमे दिखीन नदीं दके; वे तो यृद्युकाल्े प्रा्णेके ` 
खाथ इख शरसे निकल्कर दूखरे दर्ररोमे चे जाते दै | 
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इख ्रगरार यह अन्न समम्त प्राणियोंग्री उतयत्ति आदिका कारण दै, 


इपर षव दु निरम॑र करता है; इसघ्ि यदी सवसे श्र दै ओौर इसी यह 
सर्वौपथरूप कला दः क्योकि श्वीसे प्राणर्योका ्ुषा्न्य संताप दूर रोता 
दै। घरे संतापो मूल क्षा दे, इसलिये उस शान्त दनेपर खरे संताप दूर 
षो लति £) जो साधके इत अन्नकी ्घ्र्पमे उपाखना क्रते ई अर्थात्‌ ध्य 
अन्न दी सर्श्ष्ठदै, सव्रते वदा 2 यह सम्मर्र इसकी उपाठना क्रते है वे 
समस्त अन्नदो प्राम कर ठेते ट} उन्दै यथेष्ट अन्न प्रात ष्टे जाता £ै, मन्ना 
अमाव नहीं रट्ता | यद सर्वथा स्त्य दै कि यद अन्न ही सव भूतम भ्रेष, 
श्सल्यि यह वर्दौपथमय कदटाता दै । सद प्राणी भन्नसे उलन होते है 
मौर उलन्न हैमे वाद्‌ अन्नसे टी ब्रहते ह--उनकफे अङ्गोकी दुष्ट भी अत्रसे ही 
शेती । सय प्राणी इसदौ साते ह तथा यद भी सव्र प्ािर्योक्ो खा जाता-- 
भपनेमे विन कर केता द, इसीष्ि (अयते, अत्ति च इति अन्नम्‌? इस व्युदत्तिफे 
अनुसार इसफा नाम अन्न है । 


तसाद्वा एतसादन्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । 
तेनैष पर्णः । म घा एष पुरुपवरिध एव । तख पुस्पविधतामन्वयं 
पश्पविधः ) तख प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पक्ष; । अपान 
उत्तरः पशः ! आका आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्टा । तदप्येष 
शलोको भ्रति । 

ये=निश्य टी; तस्मात्‌=उम, पतस्मात्‌=इषः अन्नरसमयात्‌=ञन- 
रसमय मनुष्यदारीरसे; अन्यः=भिन्न, अत्नग्धटसफै भीतर रननेगलाः 
प्राणमयः आत्मानप्राणमय पुखप दै, तेनचउमने; प्यः=यट ( अन्न-र्समय 
पुर ); पूर्णया दे, सन्यः एषन्=यट प्राणम मात्मा वेननिशवय दीः 
पुदपविधः पवनपुदपके आगार टी £; तस्य=उख ( अन्न-रसमय ) आत्मा- 
की; पुरुपविधनाम्‌=पुर्पतुन्य आङि; अनु=अनुगत ( व्याघच ) नते दी; 
अयम्‌=यटः पुख्पविधःनयुरुपकेः आश्रम रे; तस्य ( भरागमय भामा ) 
का; प्राणःनपराण; एवन्दी; शिर=( मानो ) सिर दै; व्यान=व्यानः दक्षिणः 
दानिना; पश्चत््त दे; अपानस्अपरानः उत्तरन्त्ार्योः पक्ष्य 1 
आदा =; आर्पान्यासीरसय मयभाग ६, ( ओर ) पृथिवीनछष्ी, 
पुच्छमँछः ( णपम्‌ ) पनिष्ठा=माधार टः तत्उस प्राण ( की मदमा) 
छे परपथे; अपि=भी; एपत्=यर आमे वनाया जतेवाराः श्छोरः भवति 
श्गेक द । . 

व्याख्या--द्वितीय अनुमाकये इ दूसरे अशमे प्राणमय दारा वणन 
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किया गया है } भाव यह दै क पूर्वाक्त अन्नकै रसते वने हुए. स्थूल्शरीरसे भिन्न 
उस स्थूलशषरीरफे भीतर रहनेवाल एक ओर शरीर है, उसका नाम प्राणमयः 
हे; उस प्राणमयसे यह अन्नमय शरीर पूणं है | अन्नमय स्थूलरारीरकी उपेक्षा सुम 
होनिके कारण प्राणमय शरीर इस्फै अङ्गः द्मे व्याप्त है | वह यह प्राणमय 
` श्रीर्‌ भी पुरुषके आकारका ही है । अन्नमय शरीरकी पुखषाकारता प्रसिद्ध दै, 
उसमे अनुगत दोनेसे दी यह प्राणमय श्षरीर भी पुरुषाकार कहा दै । उसकी 
पक्षीके रूपमे ` कल्पना इस भ्रकार है प्राण दी सानो उसका सिर ई; क्योकि 
शरीरके अलोम जेते मस्तक श्रेष्ठ दै, ` उसी प्रकार र्पौचो प्राणेमिं मुख्य प्राण ही 
सर्श्रेष्ठ ह । व्यान `दाहिना पंख है । अपान . वार्यो पंख दे ।. आकाश अर्थात्‌ 
आकारे फैले दए वायुकी भति सर्वषरीरव्यापी “समान वायु, यात्मा द; ` क्योकि 
वही समस्त गरीरमे समानभावसे रस पर्हुचाकर समस्त प्राणमय शरीरो पुष्ट करता 
हे | इसका खान ररीरकां मध्यभाग है तथा इसीका वाह्य आकारसे सम्बन्ध देः 
यद वात प्रद्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्नोत्तरे पौचवें ओर आवें मन्त्रो कदी गयी . 
दहै तथा प्रथ्वी पँ एवं आधार दै; अर्थात्‌ अपानवायुको रोककर रखनेवाली 
 पृथ्वीकी आधिदैविक शक्ति दी इस प्राणमय पुरुप्रका आधारं है । इसका वर्णन भी 
प्रनोपनिषद्के तीसरे परदनोत्तरके आठवें मन्वमे ही आया हे । | 


इस प्राणकी मदिमाके विषयमे आगे कहा हुआ इलोक--मन्ब है । 
॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 





. ` तृतीय अनुबाक 
प्राणं देवा अचु प्राणन्ति । मनुष्या; पश्च ये प्राणो हि 
यमेव (~ 
रृतानामायुः । तसात्सवांयुषच्यते । सवमेव त॒ आयुर्यन्ति ये 
राणं जह्लोपासते । प्राणो हि भूतानामायुः । तसातसरवायुपश॒च्यत 
इति } तस्येष एव शारीर आत्मा यः पव॑ख । ` | 
ये=जो-जोः देवाः=देवता; मनुष्या्=मनुष्य; च=ओरः; परावःपच 
आदि प्राणी ई; [ते =; प्राणम्‌ अनु =माणका अनुसरण करक ही; प्राणन्ति 
चेष्टा करते अर्थात्‌ जीवित रहते दैः हिन्ोकि; प्राणभनपराण दी; भूतानाम्‌ 
पराणि्योकीः आयुभ=आयु देः तस्मात्‌=इसल्यि; ( यद प्राण ) सवोयुषम्‌= 
सवका आघुः उच्यते=कदसता दैः प्राणः=ाणः हिन्दी. ूतानाम्‌-पाणियो- 
कीः आयुः=भायु--जीवन दैः तस्मात्‌=इसल्यि, ( वह ) सर्वायुपम्‌वका 
सयुः उच्यते=कदलाता है; इति=यद्‌ समञ्चकरः ये=जो कोः प्राणम्‌ =पाणस्वरूप्‌ 
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श्ह्मनगहाकी, उपासते=उपासना गरे £, तेने, सर्वम्‌ एव~निस्सेद 
खमस, आयु =ायुगो, यन्तिन्परा कर छते है तस्यच्डसङा, एप एयन 
यदी, शारीरभनारीरमे रहनेवाल, आत्मान्भन्तरातमा दै, य =गे, पूर्वस्य 
.पदलेवल्व) अयात्‌ अन्न रसमय शरीरा अन्तरात्मा £ । 


ध्याख्या--तृतीय अतुवाकके इख पदे अरम प्राणकौ महिमाका वर्णन 
करनेवाटी शुतिका उस्लेख ररे पिर इस भाणमय शरीरे अन्वर्ामी परमेक 
रक्य कराया गया है । माव यट है क्कि जितने भी देवता, भनुष्य, पञ्च आदि 
शरीरधारी भागी वे सब्र प्राणके सहे टी जी रे ह} प्राणये- बिना किसीकां भी 
शरीर नटी रट समता, क्यो पराग टी सव प्राणियों आयु--जीवन द, इसीव्यि 
यह प्राण भसर्वायुपः ब्दटाता दै } जो साधक यह पराणिर्योगी भयु है, इरस्यि 
यह सव्रका आयु--जीपन कदलता दै यों सम्षर्र इस प्राणकी तदारूपते 
उपासना करते दै वे पूणं अयुक्त प्रा कर चेते ट ! प्रदलोपनिषद्मे भी कदा 
दैकिजो मनुष्य इ पराणकरे त्त्करो जान ठेतादे, वद लय अमरो भातादै 
ओर उसी प्रजान नरी हेती है (> ११) जो सर्वामा प्रसेशवर अन्तये 
रससे मने हए स्थूल्दरीरथारी पुरुषक्रा अन्तरात्मा रै, वदी उस प्रा्मयं 
पुकयता भी शरीरान्नत। अन्नयामी भमा दे । 

तसाद एतसासराणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः 1 तेनैष 
णेः 1 म॒ एष पदपविध एव । तख पुरपमिधतामन्ययं 
पुरपपिधः । तस्य यजुरेर गिरः! ऋ्टधिणः पक्षः । सामोत्तरः 
पक्षः । आदेय आत्मा । अथर्ग्धिग्मः पुच्छं प्रतिष्ठा } तदप्येष 
इरीको भयतति । 

यन्य निश्रय रै $, तस्मात्त=उम पतस्मात्‌इष, श्राणमयात्‌= 
प्राणमय पुमपते, अन्यन=मिन्न, अन्तर =उसवे भीतर रहनेवाख, मनोमय = 
मनोमय, आत्मारभात्मा (पुर्प) हे तेननउस मनोमय दारीररे, पप यद्‌ 
प्राणमय शरीर, पूरण =या द, स =वट्‌ एप =यद मनोमय रीर, वननिश्य 
ही, पुरुपविध =पुवपे आगार ण्वन्छी ह, तस्यउसक, पुरपयिधताम्‌. 
अलुनयुख्य तुस्य॒आरतिमे अनुगत ({ ययाम ) रोनेते टी, अयम्‌८यट 
मनामय मीर, पुरुपयिध नखुपके आगरम द स्प (मनोमय पुरुप } 
कायज न्य-विंद, एव शिर =(मानो) सिर ई, कन्दः दक्षिणम 
दाहिना, पकठभ्यल द, सवाम=छमवद, उत्तर =, पकप दे, अदि = 
आदिय ( तरिधिपाक्य) -गत्मा=शरीरस मवभाग >, अयवाङ्गिरस स्थरो 
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ओर थङ्िरा कऋरष्िदरासा देवे गयै अथर्ववेदे मन्व दी; पुच्छम्‌ ठः :( प्रं) 
परति्रा=आधार दै; तत्‌लउसकी .महिमाके विषयमे; अपिन्भी;  एषःत््यह आगे 
कहा जानेवा्ण; शोकः भवतिष्दटोक दै | 9 


घ्याख्या--इस तृतीय अनुवाक दूसरे अशमे मनोमय पुरुषका वणन ` 
किया गया है । भाव यह है किं पदे बताये हृ. प्राणमय 'पुरुषसे भिन्न; उससे 
सुक्ष्म दोनेफे कारण उसकै भीतर रहनेवाला दूसरा पुखष शै; -उसका. नाम दै 
मनोमय । उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूणं हे; अर्थात्‌ वह इस प्राणमयं 
शरीरम सर्वत्र. व्याप हो रहा दै वहं यह मनोमय रीर भी पुरुप्रकेः दी आकारका 
द) प्राणमय पुरपर्मे.भनुगत .होनेसे ही यह 'मंनोमय शरीर पुरुषरके समान 
अआकारवाला दै । उसकी पक्षीके रूपमे. इस प्रकार कल्पना की गयी है-- उस 
मनोमय पुरुप्रका मानो यजुर्वेद ही सिर है, श्रग्वेद दाहिना पंख ‡, सामवेद 
चार्यो पंल हे, आदेश ८ विधिवाक्य ) मानो रारीरका मध्यभाग है तथा ` अथर्वा 
ओर अङ्गिरा रयोद्रार देखे ए अथरववेदफेः मन्व ही पठं ओर आधार ई । 


, यज्ञ आदि कमेमिं यजुवद मन्तोकी दी प्रधानता है । इसे सिवा जिनके 
अक्षरोकी को नियत संख्या न हो तथा जिनकी पाद-पूतिका कोई नियत नियम न होः 
एसे मन्तरौको ध्यज्ुःः छन्दफे अन्तर्गत समन्चा जाता है । इस नियमके अनुसार 
जिस क्रिसी वेदिक वाक्य या मन्वरके अन्तमं (छादाः पद जोड़कर अग्निम आहुति 
दी जाती दै, वद्‌ वाक्य यां मन्त्र भी यजुः? {दी कदटखर्येगाः।' इस प्रकार यल्ुमन्वोतरे 
दारा दी अग्निक हविप्य अपित क्रिया जाता दै, इसच्यि वरटा. यजुः प्रवानदैः। 

दोधि भी सिर प्रधान दैः अतः यजुर्वेदो सिर बतव्मना. उचित ददे) वेद- 
मन्चोकेः वण; पद्‌ ओर वाक्य आदिके उच्चारणके ट्यि प्रदे मनम दी संकल्प 
उठता द; अतः संकस्परात्मक्र इृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुप्रके साथ वेद-मनन्वोक्रा 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसील्यि इन्दं मनोमय पुरुपके टी अज्गोमे सानः दिया गया 
दे | रीरम ओ खानं दोनों भ्ुजाओंका दः. वदी खान मनोमय पुरुपरके यङ्गेमि 
ऋग्वेद ओर सामवेदका है । यज्ञ-यागादिमे इनके मन्त्ोद्वारा सवनः भौर गायन 
होता दै, अतः यजुर्मन्बोकी अपेक्षा ये-अप्रधान है; फिर भी भुजाओं भोति यज्ञम 
विरोष सहायक दै, अतएव इनको भुजार्ओका रूप दिया गया दै 1 आदे ( विधि.) 
वाक्य वेदोके भीतर है अतः उन्हे दी मनोमयः पुरुषके अद्धोका मध्यमाय वताया 
गया दं । अथववेदमे ` शान्तिक-पोष्टिक आदि कमकि साधक मन्त्रदः जो पतिष्ठाके 
दे है; अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कदना सर्वथा `युक्तिसंगत दी है । संकद्पात्मक 
चत्तिके द्वारा मनोमय पुंरुपका इन सवके "साथ नित्य सम्बन्धदै, इसील्यि वेद.मन्ोको 
उसका अङ्ग बताया गया है--यद्‌ वात सदा स्मरणःरखनी चादिये |, 


इत मनोमय पुरुप मदिमाफे विधये भी यद्‌ आगे चतुथं अनुचान्मे 
फटा जनिवाला शोक अर्थात्‌ मन्व दे । 
॥ दृतीय अनुघाक समाप्त ॥ २ ॥ “ 


६ द 
चतुध असुवाकं .- ` 
यतो षाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ह्मणो 
विद्वान्‌ । न बिमेति कदाचनेति । तस्यैष एव॒ शारीर आत्मा 
यः पद | 
यतन्ति; मनसा सष्मनके -सरितः वाचध्याणी आदि इद्धर्योः 
सप्राप्यउतसे न पार; निवर्तन्तेन्लोट आती ठै; { तस्य ] ब्रह्मणः=उष 
महे; आनन्दम्‌=भनन्दको; विद्धान्‌=जानमेवाटा युय; कदाचनन्कभीः 
न धिमेतिनभय नही करता; प्रतिनदष ग्रा यह दोक दै; तस्य=उस मनोमध 
पुरुषका भी; पएपः एवनयदी परमात्मा; शारीरः=शरीयन्तर्व्तीः आत्माआत्मा 
ह यः ओः पूरवस्यपहरे बताये हुए अनन रसमव दारीर या पागमय शरीरादै। 
व्याख्या--इर मन्ते प्रहे आनन्दो जाननेवाठि विद्वान्‌ मिमे 
साथ अर्थान्तरे उसके मनोमय शरीर मदिमा प्रस्ट वी गयी दै । भाव यदै 
शि पररह्म परमात्माङ्ना जो खल्पभूत परम आनन्द्‌ र» येत मनः वाणी आदि 
समल इन्धियोकरः समुदायरूप मनोमय दारीरकेी भी पटच नरी हैः परंतु ब्रह्मो 
पमेेः दिये साधन करनेवाले मनुष्यको यह्‌ बेदयकेः पाम पर्ृचनिर्मे विनेप साधर्‌ 
द। ये मनः, वाणी आदि साधनपरायण पुरुपो उन परत्रहाके द्रार्तक परहार, 
उसे वां छोड़ग्र खयं छोट अति दै ओर वद साधफ़ उनो मात दो जाता द । 
ब्रहमके आनन्दमय म्वकूपकरो जान केनेवाटा विदान्‌ कभी भयभीत नी हेता । 
इत प्रकार यद मन्न दे। 
मनोमय शरीरके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा है, जौ पूर्वोक्त 
अन्न-रसमय शरीर ओर प्राणमय दरीरके अन्तर्यामी ईह 1 
तसाद एतसान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनैष 
पणः । स वा एष पुस्पविथ एव । तख पुर्पिधतामन्वयं 
` पुरुषविधः । तख श्रद्धव दिरः । ऋतं द्िणः पक्ष } सत्यमुत्तरः 
मक्षः । योग आत्मा । महः पूच्छं श्रतिषठा । तदप्येष श्लोको भवति । 
वेरनिश्वय ट; तस्मात्‌~उस पटले वतये हए पतसमात्‌ः 


९१७ दशादि ना उपनिषद्‌ | ˆ 
1 1 व. = 3 - र ~, 
मनोमयातन्मनोमय पुरुषसे; अन्यभ्न्मन्य; अन्तरः=इसके भीतर रदनेवाखा; 
, आत्मान्मात्मा; चिक्ञान भ=विक्ञानमय हैःतेनन=उस विन्चानमय.आत्मासे; 
यद मनोमय शरीर पृणैः=व्याप् £; सभ्=वह; एषः=यह विज्ञानमय मात्मा; केन 
निस्संदेह; पुरुषविधः च्पुरुषके आकारका दी दैः =उसकी) 
पुरुषविधताम्‌ अयुन्पुरुषारतिमे अनुगत दोनेसे दी; अयम्‌ः=यद विानमय 
मात्मा; पुरषविधः=पुरुषके आकारको बताया जाता है; =उस विज्ञानमय 
` :आत्माका; श्रद्धा=शद्धा; न्दी; हिर्=(मानो) सिर हैः तम्‌=सदाचारका 
निश्चय; दि स्=दाहिना; पश्षः=पंख है; सत्यम्‌-सत्यभाषणका नि ; 
उन्तरःनवरर्यो; पश्चभ््प॑ख है; योगः=( ध्यानदारा परमात्मामे एकाग्रतारूप ) 
योग ही; आत्पानशरीरका मध्यभाग हे; . महः='मदः” नामसे प्रसिद्ध परमात्मा 
दी; पुच्छम्‌=पुच्छ; ( एवं ) प्रतिष्ठा=आधार ` दै; तत्त्‌=उस विषयमे, अपि= 
भी; यदह अगे कदा जानेवाल; इखोकः=दटोक; भवति 

, व्याख्या--चलथं अनुवाकके इस दूसरे. अंदामे विज्ञानमय -पुरुषका "अर्थात्‌ 
विज्ञानमय सारीरके अधिष्ठाता जीवात्माका वणन हे ।.भाव यह है करि पदडे वताये 
दए मनोमय शरीरसे भी सुक्ष्म होनेके कारण उसके -भीतर रहनेवाला जो आत्मा 
दै, वह अन्यै । वह दे विज्ञानमय पुरुप अर्थात्‌ बुद्धिरूप गुफाम निवास करनेवाला ` 
ओर उसमे तदाकार-सा वना द्या जीवात्मा । उससे यह मनोभव रारीर पूरण दे 
अत्‌ वद्‌ इस मनोमय शरीसमै सर्वत्र व्याप्त है ओौर मनोमय अपनेसे. .पदटे 
वाटे प्राणमय ओर अन्नमयते व्याप्त दै | अतः यह विज्ञानमय जीवात्मा समस्त 
दारीसमे व्याप्त है । गीताम भी यही कदा दै क्रं जीवात्मारूप कषेचन्न श्रीररूप कषत्रम 
सर्वर स्थित है ( गीता १२३।३२) । वद्‌ विज्ञानमय अत्मा भी निश्चयी 
पुरुप्रके आक्रारका है । उस मनोमय पुरुपमे व्याप्त होनेसे दी वह पुरुषाकार कदा 
जाता हे । उस विज्ञानमयके अज्घोकी पक्षीके रूपमे इस प्रकार कल्पना की गयी दे । 
श्रद्धा कदते दै बुद्धिकी निशित विश्वासरूप चृठिको; वही उस विन्ञानात्माके शरीरमे 
प्रधान अङ्गरूप सिर दैः क्योकि यह दृट्‌ विश्वास दही प्रत्येक विप्रयमें उन्नतिक्रा 
कारण दै | परमात्माक्री प्ापतिमे तो सव्रसे पटले ओर सवसे अपिकर इसीकी आवदयकता 

। सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पंख दै, सःय भाप्रणकां निश्चय ही 
इसका वार्यो पंख द । ध्यानद्वारा परमात्माके साथ संयुक्त रहना दी विन्ञानमय 
शरीरा मध्यभाग दै ओर (महः नामसे प्रसिद्ध परमात्मा पुच्छ ओर आधार 
दै; क्योकि परमात्मा ही जीवात्माक्रा परम आश्रय है | 

£ दीक्चावद्ली पच्चम अनुवाकर्मे “मूः? प्मुवः “स्वः भीर (मदः१-इन चार व्याहृतिर्यो 

मे (महः को ब्रह्मका स्वरूप वताया गया ह । अतः -"मष्टः) व्याहृति ज्रह्यका नामं दै भौर 
बको आत्मृकी प्रतिष्ठा वसलाना -सवथा युक्तिसंगत हें । 


अयु० ५] तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३१५ 
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~> वक 
इत विजञानात्माङी महिमापि दिप्यमे भी यद मये प्रसम मलवां क्ट 


शनिवार रस्ेकं ्मर्मात्‌ प्र दै1 


॥ खुं मनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥ 
निद 


प्म अनुवाक 


., विहानं यकं तुते मणि ववुतेऽपि द । वितानं देषाः 
से । ब्रह्येठमुपासते । विज्ञानं अद्म वेदद्‌ । तसाच्चेन्न प्रमाधति । 
करीरे पाप्मनो रित्वा । सरगान्कामान्समद्तुपरे इवि । तस्वैप एव 
शारीर आत्मा यः पूरवख । 


चिहानम्‌=विशन दी, यत्तम्‌ तयुते=यशेगा बिलार करता १, च= 
भौर, कमणि जपि तजुतेनकमोत्ा मी विसार करता दै, स=, देवाः 
इनदिमस्प देवता, स्यष्ठम्‌-स्परेऽ, ्रहम-यहके स्पे, विश्ानम्‌ उपासते 
विजानकी दी सेवा करते, चेत्यदि ,( कोई ) विक्षानमू-रिलानरे, ्ह्मन्यकच 
सपतेः वेद=नानवा 2, ( मौर ) देव्‌=यदि, तस्पात्‌=उषसे, न यमायतिनथमाद्‌ 
नक्ष करता, उस निश्वयसे कभी विचलति नदी होता (तो ), पाप्मनः 
( शरीराभिमनिजनित ) पापममुटायक्रो, शारीरेनरीरम टी, हित्या~टोडकर, 
सर्वान्‌ कामान्‌=घमस भोगा समदयुते=मत॒भव कर्ता ६, इतिन्दष 
प्रकार यट दीक है, तस्य=ठस पिज्ञानमयका' एय-=यट परमात्मा, एवमी, 
शारीर=र्रान्तपती, जात्माल्मामा दै, यजे पूवम्यन्ये दा ५ । 

वथास्था--इन मन्म पिचानामाश मदिमामा वणन ओर उख 
जद्सस्यने उप्रा्ना रसमा एन वताया गया ६) भाय कः दै यट गरिचानं 
अथात्‌ दिदे साय तद्रूप ह जीवात्मा दी यर्नेत्रा अर्थात्‌ श्ुभक्रमम्प 
पुष्करा विस्तार करता टै मौर यही अन्यान्य लक्रिक कमो भौ विस्तार करवा 
दै । मरथात्‌ जीवात्मासे ही सम्पूणं मोदो प्रा मिती ई । सम्पूणं उन्द्यो 
अर मनरूप देवना सर्वशरे् ब्रह्मे सपमे इख विक्तानमय जीवातमाशी टी सेवा 
करते टै, अपनी अयनी ृक्तियोदारा इमीरो नुख पकाने र्दे हँ । यदि कणेर 
साध इस प्िजानन्वरूपर आत्मानो दी ब्र शमञ्चता £ नौर यदि यद उष 
धाराम गभी च्युत नदीं दयता अर्यात्‌ उम धारणम भ? नही करता या दरी 
आदिमे छित, शकदेरीय एव वद्धनवन्पने ह्या अभिमान नदी मर टेतावो 
बद भनेक अन्मोषै खचित प्रापरमुदाय्रो शरीरम टी योद्कर ममर दविव्य 
भोगा अनुभय करता द । इम पकार यद दनेर टे 1 


३१ ईशादि रो उपनिषद्‌ [ ओर 
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उस.विज्ञानमयकेः भी अन्तर्यामी - आत्मा वे ` ही परन्रह्मःपरमेश्वर रहः 


पहलेवाछफेः अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थूल यरीरके, पाणमयकते ओर -सनोमवके ह 


तखाद्रा एतंखा्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । 
तेनष पणेः । स॒ एष. पुरुषविध एव ! पुरुषमिधतामन्वयं 
पुरुषविधः ! तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दिणः ` पक्षः । प्रमोद 
उत्तर; `पश्षः । आनन्द आत्मा } व्रह्म पुच्छं. प्रतिष्ठा} तदप्येष 
शलोको भवति | व 

- वे-निश्चय ` दी; तस्मात्‌=उस पहले के हुए; एतस्मात्‌-इसः विज्ञान- 
मयात्‌=विज्ञानमय जीचात्मासे; अन्यः=मिन्नः अन्तरे: चसक भी भीतेररहनेवाला 
आत्मा; ` आनन्दमयः आत्मा=आनन्दमय परमात्मा ह; तेन=्उससे; एषः=यह 
. विज्ञानमयः पूणेः=पूणंतः व्याप्त हे; स्वह; एषः=यह. आनन्दसय -प्रमात्साः 
वे=भी; पुरुषविधः=पुरुषकरे ` समान आक्रारवाखः .: एवन्ददी ` हे; तस्य =उस 
विज्ञानमयकी; पुरुषविधताम्‌ असुनपुरुपरकारतामे अनुगत होनिसे दीः अयम्‌= 
यह { आनन्दमय परमात्मा ); पुरुषविधः=पुरूषाकार कहा जाता. है -.तस्य= 
उस आनन्द्मयका; .प्रियस्‌=प्रिय; एवन्दी; शिरः=( मानो ) सिर है; मोद्‌ः= 
मोद; दक्षिणः=दादिनाः पक्ष=पंख ड; पसोदः=प्रमोद्‌; उत्तरः=वरार्योर. पक्षः= 
पंख. है; - आनन्द्‌ः=भनन्द्‌ दी; आत्मानयरीरका मध्यभागे; चह्य=्रह्यः 
एुच्छम्‌=पूः ( एवं ) प्रतिष्ठा=आधार दै; तत्‌=उसकी -मदिमाके विषयमे; 
अपरिनभी; एषःनयटः रोकः भवतिन=ग्टोक दै 


व्याख्या--प्रञ्मं अनुवाकके इस दूसरे अशमे आनन्दमय प्र्मपुरुषका 
वणन क्रिया गया दे । भाव यह हे करं पहले अंशम कदे हुए विज्ञानमय जीवात्साते , 
भिन्न) उसके भी भीतर रहनेवालसर एक दसरा आत्मा ह; वह हे आनन्दमय 
परमात्मं । उससे यह्‌ विज्ञानमय पुसुप्र व्याप्त दै अर्थात्‌ वह इसमे भी. परिपूर्णं 
हे । वृददारण्यक उपनिषद्‌ ( ३।७।२३ ) भै भी परमापाको जीवात्मारूम 
शरीरका शासन करनेवाला ओर उसका अन्तरात्मा वताया गया ह ] वे ही वास्तवमे 
समस्त पुरु्रोसे उत्तम होनके कारण प्पुरुषः शाब्दे अभिधेय हैः}. वे विज्ञानसय 
पुरुषके समान आक्रारवाङे दं । उस विज्ञानमय पुरषे व्याप्त होनेके कारण ही वे 
पुरुपाकार के जाते है । पश्चीके रूपके उन आनन्दमय परमेदवरके अं्धोकी 
केस्पना इस यक्रार की गयी है| पिवभाव -उनक्रौ सिर है । तात्पर्यं यह्‌ किं 
आनन्दमय परमात्ा सवके प्रिय है । समस प्राणी "आनन्दे परेम करते है; समी 
“भमानन्द्‌भको चाहते दैः परेतु न जाननेके कारण उन्दै पा नहीं सकते } यह प्रयता? 


धटु० ६ ] ै्तिरीयोपनिषद्‌ ३१७ 


र कमररीसी  ङथ 
उन आनन्दमय परमात्मा एक प्रधान अश हं, अत यदी मानो उना प्रधान 
अञ्न सिरटे। गोद दाटिना परत 2, प्रमोद गर्यो पल हे, आनन्द हो परमाम 
मध्यञ्ग दहे तथा स्वय व दी इनी पठ एव आधार इ | परमामा 
अगथरहित होनेके कारण उनके खल्प ओर अङ्गारा वणन वासपरिकरूपते नदी 
मन सक्ता । पिरि एसी कल्पना स्या ग गयी १ इसका समाधान ररते हुए 
ब्रहयसून (३।३। ध्रसे३।३। ४८ तक) मय स्फ क्रद्विया गया 
दै फ व्रह्मवेः विषयमे एसी कलना केवर उयाठनाकी शुगमताये लि की जाती 
£ दूसरा कोई भोजन नहीं दे । इ प्रररणम विनानमयसा अर्थं जीवाता भर 
आनन्दमथरा अथ परमामा दी टना चये, यदं वात ब्रदमसून ( १।१।१२ते 
१९ तस्वे विप्रचन ) मे युक्तयो तथा श्रुवियोषे प्रमाोद्यरा सिद्ध कौ गयी टे । 


इन भानन्द्मय परमात्मक विपयमे भी आग पष्ठ अनुवाक कदा जनेगाल 
दोप अथात्‌ मन्न रै । 


॥ पन्धेम -खवक समाप्त ॥५॥ 





पष्ट अनुवाक 


. _ असन्नेव स॒ भयति । असटर्ति वेद चेत्‌ । असि बति 
चेदेद । सन्तमेनं ततरो विदुरिति । 


चेत्‌तयाद्‌, ( कोई ) मह्यनल, असत्‌-नदी ६, इति=दख प्रकार वेद्= 
समशचता ६, ८ तो ) सपर, असत्‌=भसत्‌, प्वनदी, भवति घाता द, 
( ओर ) चव्‌यदि, ( कोई ) ब्रह्मद, अस्तिनदे, इ्तिन्दस प्रकार, येद्‌= 
प्ानता दे, तततो, पनम्‌=इसफो, ( शानीजन ) सन्तम्‌-ऽत--दयुरुष, 
विद्धु.=घमक्षे दै, इत्ति-द8 प्रकार यह दोक दै } 

व्याख्या--इस मनम ब्रह्य ी सत्ता माननेका ओर न मानिका प्ट बताया 
गय। ह्‌ ] भाव यट द 7 यदि कोई मनुष्य यदं समस्नता द या ठेसा निश्चय करतादे 
कि शरद्य असत्‌ इ अर्थात्‌ ब्रद्य या इश्वर नामका कोई चीन नर्दीटै, तो वद 
मठ्‌? दये जाता टै, अर्थात्‌ खेन्छाचायी हकर सदाचारसे भ्र मीच परकृतिका 
दयो जाता टे । यदि को मतुष्य ब्रह्मम यथायं तको म जआनकर भी यद समन्तता 
कि भनस्ख्देद ब्रह है” अथात्‌ दास ओर महापुद्पोपर टद विशा शने 
पारण यदि उखः मनम इवरकी चापर पूरा विश्वाख हो गया & तौ रेते 
स्नुष्यगो खानी ओर मदापुख्य भ्वतः अयात्‌ खलु समक्षते £ करयोङि परमात्मा 
के तशानमी पदी सटी उनी सरमे विश्रास ही द । पदमात्ाङ़ी स्चामे 
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विश्वास वना रदे तो कभी-न-कभी किन्दीं मदापुरुपरकी कृपासे साधनम खगक्रर्‌ 
मनुष्य उन्दं प्रात मी कर सक्रता द | 
तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पुव॑ख । 

, तस्यनउस ( आनन्दमय ) का भी; एषः एवनवदीः श्ारीरः= 
दरीरान्तर्र्ती; आत्मा=मात्मा दे; यः=नो; पस्य =पदलेवाङे ( विज्ञानमय )- 
काद |. 

व्याख्या--परष् अनुवाकके इस दूसरे अंशम पदलेके वणनानुसार आनन्द- 
मवक्रा अन्तरात्मा खयं आनन्द्मयको दीं बताया गया दै | भाव यह दै किं उन 
आनन्दमय व्रहमके वे स्वयं दी चरीरान्तवंतीं आत्मा ई; करयोकि उने छरीर भर 
दारीरीका मेद्‌ नदीं द । जो पटले वताये हुए अन्न-रसमव आदि सवके. अन्तर्यामी 
परमात्मा ई वे स्वयं दी अपने अन्तर्यामी टै; उनका अन्तर्वामी कोई दूरा नदीं 
हे । इसीय्यि इनके अगे किसी -दूसंरेको न वताकरर उसं वर्णनकी परम्पराको यदी 
समाप्त कर दिया गया हे | । 


१ क 


सम्बन्ध--ऊपर कटे हुए अंा्म त्रह्को “असत्‌, मानने अर .सत्‌" माननका 
फः ताया गवा है; उसे सुनकर प्रत्यक मनुप्यक्रे मनम जे ग्रदन उठ सक्ते ठँ, उन 
प्रदरा निणय करके उन ब्रहकी.सत्ताका प्रतिपादन करनेके रयि श्रुति स्वयं दी प्रदन 
उपस्थित कर्त 


अथातीऽुप्रहनाः । उताविद्टानषरं राक प्रेत्य भन गच्छती 
३ आद विदान छक प्रेत्य कथित्समद्यु २ उ। 


, अथन्दसके. वाद; अतः=यदंसि; अयुप्रदनाः=अनुपरशन आरम्भ होते 
ह; क्या; अविद्धानूत्रह्यको न जाननेवाका; =कोई पुरषः; प्रेत्य 
मरकर; असुम्‌ खोकम्‌ गच्छति=उस टोकमे ( परलोकमें ) जाता दैः आदो= 
मथवा; कश्चिव्‌=कोई भी; विद्धानू=कशानी; प्रेत्य=मरकर; अमुमू्‌=उखः 
खोकम्‌-लोकको; समद्‌. ` प्राप्त होता ई; उनक्या ? 


व्याख्या--मव वदसे यनुपदन आरम्भ करते द । पला भरन 


% अनुपरदन उन प्रदर्नोको कवे दँ, जो भाचायेके उपदेदाके अनन्तर किसी दिष्य 
मनम उष्वे द या जिम्द बद उपस्थित करता है । 
` एख अनुवाक जो अनुपरदन पू गये ई वे दोके स्पमे तीन ई-{ १ ) बा्तवमे 
द या नहीं १८२) जव द्म आकाशकी भति सर्वगत तथा पक्षपातरदिव--सम 2 . 
षव वे विन्‌ ( अपना शान न रखतेवषि ) को भी प्राप्त हठे ह य वहीं ? 
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यद्रि यदित्रदहैँतोउनङो न जाननेवाल कोई मी मतुष्य भरनेषै 
अननत स 
न्तर परयतम जावा हे या नीं ९ दूरा य श्न दै त ब्रह्मो जाननेगाटा 
मोह भी विद्वात्‌ मरके गाद्‌ परलोको पराह लेता हैया नद? 
, सम्बन्ध--टन प्रदुमोनं उतत श्रुति ब्ह्मर स्वरूप ओर दिका वर्णन कसती 
ट तथा पदे अनुवाकमे नो सक्षपस सृथकी तपतत नम्‌ वताया या, रस भी 
विरदरूपस समदाय जता है-- 


५ [न 

भोऽकामयत, ) वहु खां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स 
तपल्तप्त्वा इद्‌ <सपेमसूजत यदिदं रं च} त्यु तदेवाुपरापिदात्‌ । 
तदुपरगिदिय सच त्यच्चाभपद्‌ । निस्क्तं चानिरुक्तं च । निलयनं 
चानिलयनं च । विज्ञानं ॒चाविज्ञानं च) सत्यं॑चारृतं च 
सत्यमभयत्‌ । यदिदं रिं च । तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येष 
श्लोको भरि । 

ख =उस पर्मेदयरने, अङामयत~विचार किया कि, श्रजयेयनम 
प्रकट दो, ( ओर अनेक नाम सूप धारण करके ) यबु, स्याम्‌ इति 
हो जा, स =( इसये याद ) उसने, तप अत्तप्यतन्तप करिया अयात्‌ अपने 
सकट्पकरा विस्तार किया, स =उखने, तप त्प्ट्वा=इस प्रकार सेव्या विस्तार 
करये, यत्‌ किम्‌ च=नो ऊ भी, दद्म्‌=यह देखने भौर समक्षनेम भाता 
(३) यदि भगिद्रनू्ा महीं भ्त शेते, तव तो स्म शोमेके फरण बे पिद्रानूको भी नरो 
भा पिमे । स्सङ्िये यद तीरा प्रदम ३ कि विदान्‌ पुस्प ग्या भुम क्रतादेमा 
मेषा ! इनके ऽत्वरमे यको चिका द्रारण भतद़र भंत उनदी एता सिद कट्‌ दी 
गयी । फिर (तव्‌ सत्यम्‌ इत्याचक्षते ? रष बास्यदरारा भरुतिने रपष्टस्पते भी 
उनका सन्ता प्रतिपादन धर दिवा । तवं अवुवाकमे तो ओर मी स्पष्ट वचन मिक्ता 
६्--् दचेवायात्‌ ? मं॑पण्याव्‌ ? यदेष आकाश भानन्दो न॑ खातर» भ्ीव्‌ यद्रिभे 
आदाधरूप अनन्दमय परमात्मा न दोव तो कौन जीवित रष्ठा मौर कौन बे्टाभी 
यर सकता १ अरय प्राणियोा जीवन सौर चेष्टा पवासापर ट निरमर ई । दूपे भरने 
उत्तरे एषम अनुभा यह गाह की ययो ६ कि जनकं मनुभ्य परमालाननो पूर्णतया 
सदी जान ता, उनम योदा-खा मी अनर रख रेता दै, घमतक वषट जन्ममरणके भगे 
नरी दख । पौरे भडनक उत्तमे आम मुबारक उपसे ति सव क्षती द-- 
ष य प्वद्िद्‌ आनन्दमयमात्मानयुपसकामतिः भयाद्‌ व्यो श अकर ( परमापमादने ) 
जनना र, व ज्म भतमव, प्राणमय मादिव परा करा दमा मन्दम भानन्दमप 
परमश््ते प्रा्र कर मेता र। 
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£ इदम्‌ सव॑म. अजतनइस . समस्त जरती स्वना की; तत्‌ खुृषटरा=उस 
जगत्‌की स्वना करके अनन्तरः; तत्‌ पवन्( क खयं ) उसी; अनुप्राविद्यत्‌= 
साथ-साथ प्रविष्ट दये गया; तत्‌ अबुप्रविद्यनउसमे साथ-साथ प्रविष्ट होनके वाद्‌ 
(वद खयं दी ) सत्‌=मूतत; चमर; त्यत्ममूरत; च=भी; अभवत्‌दो गया; 
निस्क्तम्‌ च अनिख्क्तम्‌~तरतानेभं आनेवदटे ओर न आनिवाठे; चतथा; 
निखयनम्‌= श्रय देनेवाटे; चनौर; 'अनिंखयनम्‌-आश्रय न देनेवाङे 
चतथा; विद्गानम्‌=चैतनायुक्तः चोरः; अविन्ञानम्‌=जड पदार्थ; चतथा; 
सव्यम्‌-त्वयः चनओौरः अचततभू=शड ( इन सवके रूपम ); चनभी; सत्यम्‌ 
वह सत्यखरूप परमात्मा दी; अभवत्‌=दो गया; यत्‌ करिम्‌ चनो कुख भी; 
शदम=यद दिखायी देता द ओर अनभवमे आता है; तत्‌-वद; सस्यम्‌=पत्य 
दी टैः स प्रकारः आचक्षते=ज्ञानीजनः कते ई; तत्‌=उस विषयमे; 
अपिन्भी ; एप्रभनग्रह्‌ः रटीोकः टोक्र; भवति 
व्याख्या--सर्गके आदिथ परह्य परमात्माने यद विचारक्रिया करि 
नानारूपमै उसन्न होकर ब्रत हो जा ] यह विचार करके उन्होने तप क्रिया 
अर्थात्‌ जीवोकि कर्मानुसार खष्टि उपपन्न करनेके लिय संकल्प किया | संकस्प 
करके ग्रह जो कुमी देखने, सुनने ओर सम्ननेमे आता दे, उस जड-चेतनमय 
समसत जगत्‌ स्वना की; अर्थात्‌ इसक्रा संक्रल्पमथ छरूप वनां लिया । 
उसके चाद स्वयं भी उसमे प्रविष्ट हो ग्रे | यद्यपि अपनेसे दी उत्पन्न इस 
जगते वे परमेश्वर पदर्से दी प्रविष्ट य)--यद जगत्‌ जव उन्दीका. खस्प दै, 
तव उसमे उनका प्रविष्टः दोना न्दी वनताः-- तथापि, -चेतनमय जगते 
मातमारूपसे परिपूणं हुए उन पद्य परमेश्वरफे विशेष खरूप--उनके अन्तयामी ` 
सरूपका सक्षय करानेफे ख्य यहो यद्‌ बात कदी गयी ६ .कि , (स जगत्‌की 
स्वना करके भरे सयं भी उसमे प्रविष्टदहो गये ॥ प्रविष्ट दोनेफे बाद वे 
मू ओर अम्‌तंसूपसे अर्थात्‌ देखनेम अनेवाले पृथ्वी, जल भर तेज-- 
धन भूर्तौके सूप तया वायु आर आकार--इन न दिखायी देनेवाठे भूरतोके रूपमे 
प्रकट दो गये | फिर जिनका चणन करिया जा सकता दै भोर नदीं करिया जा सकता; 
पेते विभिन नना पदू्थकि स्पे द्ये गये. | इसी प्रकार आश्रय देनेवाञे ओर 
भाश्नय न देनेवलि, चेतन ओर जड--इन सवके रूपमे वे एकमाच परमेदवर दी 
वहुत-से नाम शोर रूप.धारण करके व्यक्त हौ गये । वे एक सत्यखसूप परमात्मा 
दी सत्य धीर द्ट--इन सवके स्यम हे गये. इसीलियि कषानीजन कहते ह कि 
ध्यट्‌ ञओ कु देखने; सुनने ओर समक्षनेमे आता टै, ह सव-का-सब सत्यखरूप 
पस्मत्मा दी दै 
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इस , पिये भी यद ; मामे सतम अनुवासमे का जनेय दले अर्थात्‌ 
मन्व] 
॥ षष्ठ अचुवाक समाप्त ॥ ६॥ 
॥ ---~>&<~+--- 


सक्षम अनुवाक 


अद्रा इदमप्र जीत्‌ । तत्तो वँ सदजायत । तदात्मान 
खयमङकरतं । तसात्तःमुृतयुच्यत इति । 

अप्रेन्यकट दोनेसे पदठेः शद्म्‌ःयह अजड-चेतनात्मफ़ जगत्‌ असत्‌ 
अब्यक्तरूपभः वेदी; आसीत्‌=थाः ततम=उस्तेः वैदी; सत्‌ भात्‌ 
नामरूपमर प्रयश्च जगत्‌; अजायत=उसन्नं हज ¦ तत्‌=उसने; आलानम्‌ 
भनेर खयम्‌, अङ्कुरुत=( इख सूपभं ) प्रकट तिया ह तस्मात्‌ 
इसीच्यि; तत्‌ सुशतम्‌='खरुत") उच्यते आता ह हतन्दस 
प्र्नार यह श्टोक दै । 

व्थाख्या--सईम आर स्यूललमि अरर दीनस पटले थद जड़ चैतन- 
मय सम्पूण जगत्‌ असत्‌--अर्थात्‌ अव्यक्तस्पमे ही या; उस अन्यक्तावध्यासे 
ही यद सत्‌ अर्थात्‌ नामस्पमय प्रत्यञ्च जङ्चेतनात्मफ़ जगत्‌ उवन्न दभा 
दे। परमान अपने खय दी इय जड-चेतनात्मङ जगत्फे स्पे बनाया 
& इसी।टय उना नाम सुकृत (भपने-गाप बना हुआ ) द ।* 

यद तच्छुषृत रसा ष 'सः | रसस्य रन्ण्याऽऽनन्दी 
भवति । का वान्या्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाञ्च अनन्दो न 
खात्‌ । एप शेवानन्द्याति । 
1 # गवाम करं प्रकारे शस लड-चेवनालद भगवा भम्र उस 
तना मौर उसमे च्व दोना या गवा दे ( गीतां ८ । १८; ९।७,२। 
२८ } प्रतु भगवान्‌ जवं सवयं मार सकर कीला कनेक ल्य जमद भरकद 
सिते १, प उनश्ा वद प्रकट शेना अन्य जीरो मति भन्ये भ्य हेने 
अर्द्‌ रणते शायैरूप परित दोनेफे समान मदी दै, वद तो मरीक्कि ६ । 
इथिये यजं मगवाने वंडा है कि जो सुसञे मन्यसे न्यक्त हमा मानवे ६ वे बुददीन 
ह(७। २४ ); वदषा जत्या यर उनफे नियमो प्रम नदी ई । मगान्‌ नामः 
सूप लीरा, धाम---छ्व डुर अशराङत ई, सिन्मय ९ 1 उने जन्म दिम्य है । मगान्‌ 
आगरयव रदस्य येवे देवता सोर मदेम मी नदी जाने ( गीना १०। ३} 

ई० मै [८11 (< कै 


चक क र क ~, = कः [थ = |. ॥ छ १ ० ह 
-८- > 
1 1 भ 0 क ए भा 9 प वहा 1 द [8 1 


च-निश्वय दीः यत्‌-नोः तव~=वदः सुकृतम्‌~सुक्रत ई; सः वे वदीः 
रसस द; दित=्योक्रिः अयम=वद्‌ ( जीवात्मा ); रसम्‌-दस रसकरो; 
खच्ध्वानयरात कररके; एवन्दीः आनन्दी=ानन्दयृक्तः भवतिनदरता हः यत्‌= 
यदि; पयः=वहः आक्रादाःच्याक्रादाक्रीं भोति व्यापक; आनन्द.=मानन्दवस्य 
परमात्मा; न स्यातन दताः हिता; कः पवन्रनः अन्यात्‌=जीवित र 
सक्ता; ८ आओीर ) कनः प्राण्यात्‌न्यार्णोक्री क्रिवा ( चेय ) कर सक्ताः 
हि=निःसंदेदः पएपःनवद्‌ परमात्मा; पचनी; आनन्दयानि-=सतवरक्रो आनन्द 
प्रदान कररता द्‌ । 
व्याख्या--य जौ ऊषरके वणन शुक्रः नामस के गवर वे धरत्रह्य 
परमात्मा सचमुच रस्रूप ( आनन्दमय ) ईः वे ह्वी वास्तविक्र आनन्दः कर्योकरि 
सनादिकाटते {जन्म-मृ्युरूप घोर दुःखका अनुमत्र करनेवाटा वद जीवात्मा इन 
रसमव व्रयो पाकरर्‌ दी आनन्दथुक्त दोता दै । जवरतकर इन परम प्राप्य 
व्नन्दखस्प परमश्वरते इसका संयोग नर्द दौ जाताः तवत इसे किसी भी 
दितिं परृणनिन्दः निववानन्दः अखण्डानन्द्‌ अर्‌ अनन्त आनन्द नदी मिट सक्रता । 
सीस उन वास्तविक्र आनन्दस्वरूपर परमात्मा अस्तित्व निःसंदेद्‌ सिद्ध दाता ई; 
करयाकि य॒दि यं यकरादाशीं भति व्याकर आनन्दश्रूप परमात्मा नदी होते त कौन 
जीवित रद्‌ सकता ओर कान ग्रा्णाकी क्रिवा--दिद्ना-डटना आदि कर सकता ! 
वधात्‌ मस्त प्राणीं सुखरूप परमात्मक दी सदारं जाते ओर दटन-चटन आदि 
चा करते द | इतना दी नदीः स्वकरे जीवन-निरवादकी सव यक्रारसे सव्यवद्या 
वनेव भी वदी द; अन्यथा इस जगत्की समस्त भतिकर क्रिया जो नियमित 
सीर व्वर््ाद्यतस्यतस, चल रदी दः केसे द सक्ती ? अतः मनुप्वकरो वह्‌ दता. 
प्रूधकर विश्वास करना चय फर इस जगते कर्ता-दतां परह्य परमश्वर अवश्य 
६ तथा निमसदट्‌ व परमात्मा दा सव्र आनन्द प्रदान करते ह ¡ जव अनन्द 
स्वल एकमत्र परमात्मा दीं टः तवर दूरा कौन आनन्द दे सक्ता ई १ 


यदा दवष एतसिन्नध्स्वेऽनासम्येऽनिसकतेऽनिरुयनेऽभयं 
प्रतिं विन्दते | अथ सोऽभयं गतौ भवति । 


दिताः यदा णवन्जव कमी; पःय जीवात्या; एतस्मिन 
दतः अद दयन्न न आनव्राखः अनास्प्ये=यरीररदहितः थनिसक्ते=वतटनेमे 
आनिव्राट; ( ओर ) अनिट यनेन्यसंसा आश्रव न चैनेवाल प्रख्य परमात्मा. 
मः अभथम(निभयतापूनन; परतिण्रामू-खिति; विन्दृतेन्दाम कररता दे; 
अश्वतः सवद; अभयम्‌=नि पदको; गतःनयति; भवतिनहे जता दै | 
 त्पाख्या--क्य्रि उन परत्र परमेश्वरो परनिक्री अभिदलापा रखनेवाव्म 
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यट जीय जम कभी देखने न अनेपाे, बवलनेम म॒ अनिर ओर किसीषे 
अधित न सटमेवारे रारीररटित पस्य परमात्मा निर्भय ( भिचठ ) सिति. 
लयम म्खवाटः उस समय उ निर्मयपद्गो प्राप्त हौ जाता है-मदाके स्थि 
भय एय दोक रदित दो जतादै। 

यदा वैष एतसिन्तुदररमन्तरं ङुरते । अथ तख भयं 
भति । तेव भयं विदुषा मन्वानख । तदप्येष श्लोको भरति । 

दि~क्योमि, यद्‌ एवन, षम्=यद, उदरम्‌=योद्वा घा [ पे ]= 
भी, पतद्सिग्‌ यन्तरम्‌इस परमात्मसि वियोग, कुस्ते-करिये रहता दै, जथ 
तत्रतक, तेस्य्म=उसम), भयम्‌=जन्म-्युल्प भय, भवतिन्यप्त होता दै" तु 
तथा, तत्‌ पवन्यदी, भयम्‌=भय, ( केवल मूर्खो टी नही दता, भवि) 
मन्वानस्य=अमिमानी, विदुष दाल विदानो भी अपश्य चेता द" ततल 
उसे पिधयमे, अपिन्भी, पप.=्यट (अगे कहा हा )' द्रलोक =लोकः 
भवतिः । 

व्यारया---पयाि जयतक़ यह जीवात्मा उन पल्य परमातमासे थोड़ा. 
सा भी अन्तर श्रिये श्दता हे--उनर्मे पूणं ति टाम न्दी क्रत्ताया 
उनका निरु्तर सरण नद करता--उन्ड योद देरफे ल्थि भी भूल जाता टै, 
तव्रतक़ उपे स्थि भय दै, अर्थात्‌ उस्ना पुनजन्म होना सम्भय 2, कयो जिस 
समम उस परमात्म सिति नीं दे, वद भगवान भा हमा ह उसी 
समय यदि उक्ष मृ्यु हो गयी तो पिर उसपरा अन्तिम खरप अनुसार जन्म 
टना निश्चित दै, क्योरि भगयानूते गोतम कदा दे--“जिख जिख भावनो सरण 
करता भा मनुश्य अन्तक्रार्मै शरीर छोडता ट, उखीफे अनुखार उत जन्म 
अय कना प्ता ६ (,८ | ६)» भीर मृद्यु प्रारन्धफे अदुखार शिखी षण 
भी आ सवी द । इ्ीट्यि योगनटका पुनर्जन्म देनेकी यात्र गीतामे कही गयी 
६ ( ६। ४०--४२ ) । जयतक परमात्मामे पूणं सित नदीं हो जाती भयवा 
जयत भगयान्‌ म निरन्तर सरण नदी छेत, तथ्रतक यद्‌ पुनजेन्मका मय~ 
जन्म-मृुगा भव समीके व्यि बनां हुमा दै--चदे बोई पदता 
शाल गिदराय्‌ क्यों न दो मौर चदि कोई अपनेगो वदेते" शनी भधवा 
पण्दित क्था न मनि! वे परमेश्वर सपपर दावन करनेवाठे द, उन्दीकी 
शासन-यतिते जगती सारी व्यरखया नियमितरूपसे चर रही दै । इती विपयपर्‌ 
यद आगे अम अनुयाफ्म उदा जनियाल इ्लोक भर्थात्‌ मन्न ९। 

॥ सधम अदुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 
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अष्टम अचुवाक 
, = सम्बन्ध--पिदरे भनुवाकमे जिस ॒दरोकका रुध्य कराया गया था, उक 
| उर्सख करत्‌ 
भीषासा्रातः पवते । भीपोदेति स्यः । भीष दग्निख्चन््रध | 
मूतयुर्ाबति पश्चम इति । 


। अस्मात्‌ भीषा=इसीक भयस; वातःन्यवनः पवर्तच्चख्ता ₹ भा 
( इसके ) भयसे; सःय उदेति=उदय होता हैः अस्मात्‌ भीषा=इसीके 
भयस; अग्निमग्निं; चओ; इन्द्रः=इन्द्र; चोरः पञ्चम्पोचर्वाः 
सत्युः=मष्यु; धावति =( ये सव ) अपना-अपना कार्यं करनेमे प्रहृत्त हो रदे द 
दति इस प्रकार यदहं उछोक ३ । 


व्याख्या--इन परब्रह्म परमेश्वरके भयसे ही पवन नियमानुसार चक्ता 
द, इन्दीके भयसे सू ठीक समयपर उद्य होता दै ओर ठीक समयपर अस्त दोता 
हे तथा इन्दीके भयते अग्न, इन्द्र॒ ओर रपचर्वो खल्यु--ये सव अपना-अपना 
कार्यं नियमपूर्वकं सुव्यवध्ितरूपसे कर रदे हं । यदि इन सवक सन्यवखा 
करनेवाला इन सवका प्रेरक कोई न हो तो जगत्‌के सारे काम कंसे चलं | इससे 
सिद्ध होता ह कि इन सवको बनानेवाला; सवक्रो यथायोग्य नियमे र्खनेवाखा 
को$ एक सत्यः ज्ञान ओर भनन्दस्वरूम परत्रह्म परमात्मा अवश्य द आर वहं 
मनुष्यको अवद्य मिरु सकता ई# | 


सम्बन्ध--उन अनन्दस्वरूप परन्रह्म परमाटमाका यदह आनन्द कितना .ओर 
` दसा हे, इस लिक्ञस्णर आनन्दविषयक चचार आरस्भ किया जता हे-- 


सैवाऽऽनन्दख मीमा९ भवति । युवा खात्साधुयुबा्यायक 
आदिष्ठो द्रटिष्ठो बरिष्ठसस्येयं परथिवी सा वित्तस्य पूर्णां स्यात्‌ । 
सं एको माडष आनन्दः । 


सा~वट; पपा=यटढः; आनन्द्स्य=आनन्दसम्बन्धी; मीमांसा~विचाः 
भवतिल=आरम्भ दोता ईः युवानो युवक; स्यात्‌-दो;. ( वह भी रेखा-वेसा 
† ) साधुयुवानशरष्ठ आचरणवला -युक्क हो; ( तथा ) अभ्यायकः= 
 वेदोका अध्ययन कर चुका हो; आरिः=यासनमे अत्यन्त कुरार दोः द्रा := 
उसके सम्पूण अङ्ग ओर इन्द्रर्या स्वधा टद्‌ हां ( तथा ); वलिष्ठुः-वह सवं 
प्रकारसे वलवान्‌ दोः तस्य=( फिर ) उसे; श्यम्‌; वित्तस्य पूणौ-घनसे 
स 


न 


# दसी भादकी पुति कडोपनिषवर भी जायी दै(२।३।३)) 
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परिपूर्णः सर्वा=छवी-खकः पूथिवोष्वी; स्यात्‌=यात छे जाय; ( तो ) 
सवद; मानुपः=मनुप्यलोक सः; पकः=एकः आनन्द्‌ः=ानन्द्‌ र । 

ध्याश्या-इख वर्णन उस आनन्दा विचार आरम्भ केकी सूचना 
देकर स्वं्रथम मलुष्यखफफे भोगोसे मिरे सकनेवाये यदे.से-वदे आनन्दकी 
कस्यना की गयी दै | भाव यहरै किएक मनुष्य युवा होः वद भी रेखावैढ 
मामूटी युवक न्ी--सदाचारी, अच्छे म्वभाववाट, अच्छे कुमे उत्पन्न 
भे पुष्प हो; उसे सम्पूणं येदोरी दिक्षा मिली हौ तथा शाखनर्मै-त्रह्चारियोको 
खदाचारकी दिश्ना देनैम अ-यन्त कुशल हो उरुके सम्पूर्णं अङ्ग ओर इन्द्र्यो 
रोगरदित, समर्थं ओर युद लौ ओर वट खव प्रकारफे वलते सम्पन्न दो । 
फिर धन-सम्पत्तिते भरी यट सम्पूर्णं प्रष्वी उस्वेः 'अधिक्रासम आ बाय, 
तो यह.मनुप्यकरा एक मड़-मेवढ़ा सुख दे । वट्‌ मानव-लयेकका एक ससे महान्‌ 
आनन्द दै । 

ते ये दातं मानुषा आनन्दाः । स॒एको मलुप्यगन्धर्गाणा- 
मानन्दः । श्रोत्रिय चाकामहतसख । 

तेये; येगे; मारुषा=मनुप्यलोक-सम्बन्धी; शातम्‌=ए्क ची; 
आनन्दाभ=आनन्द £ सटः मलुप्यगन्धवौणाम्‌=मानवगन्धवो गाः 
पकः~एक; आनन्द्रः=अनन्द रोता &ै; च~र ( वद ); अकामहतस्य= 
जिसग्ना अन्तःपरण भोगो फामनाभमि दूषित नही दुभा रै, फेम ्ोन्नियस्य= 
वेदवेत्ता पुरग ग्वभापसे ही प्राम ट । 

व्यास्या-जो मतुःय-योनिमे उत्तम क्म करये गन्धर्दभायमे मरा 
हए रै, उनो (मनुष्य-गन्धर, सहते ६। यतौ शनये आनन्दो उपर्युक्त 
मतुप्ययेः आनन्दसे सौगुना बताया गया दै । भाग यदै रि जिख मनुष्य 
सम्बन्धी आनन्द्स प्ते वर्णन तिया गया £ वैते सौ आनन्दोगौ पठन 
करनेपर आनन्दम जो एकं रादि दयोती ₹, उतना मनुष्व-गन्धगेगना एक 
आनन्द १ । परतु जो पठे वते दृष्ट मनुष्यलोके भोगोरी ओर इख 
गन्धर्वो भोगोतकर कामनासे दूषित नदीं दै, इन खमते सर्वथा गिर दैः 
उम भोतिय- येद पुरुप तो वह भआनन्ट स्वभापमे ढी प्राते ! 


ते वे शतं मलुष्यगन्धर्काणामानन्दाः । म एको देवमन्धर्वाणा- 
मामन्द्‌ः | भरोवियसखय चाकामहतखय । 


तेने ( पूर्वोक्त ); येज; मचुप्यगन्धर्वीणाम्‌=मलुप्य अन्धे ; 
शातम्‌ वौ; आनन्दा आनन्द हे; सम्पदः देवगन्ध्वणाम्‌=देव 
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जातीय गन्धर्वोका; एकम्एक; आनन्दः=मनन्द दहै; -चन्तथाः. ( वदी ) 
अकामहदस्यन्कासनाेसि अदूपरित. चित्तवारे; श्रोनियस्यनश्रोन्निय ( वेद्रजञ.}-. , 
को खभावतः प्राप्त है । 

व्याख्या--इस वर्णने पहडे. बताये हए. मनुष्य-गन्धर्वोकी अपेक्षा. 
देव-गन्धरवोकेः आनन्दको सौगुना बताया गया है । भाव यद. हे कि जिस 
मुष्य-गन्धर्वके आनन्द्का ऊपर वर्णन .-क्रिया गया दै वैसे सो आनन्दोको 
एकं करमेपर जो आनन्दकी राशि होती दै, -उतना सष्टिके आरस्भसे 
देवजातीय गन्धर्वरूपमै उत्पन्न हृएः जीरवोका . एक आनन्द दै तथा जो . 
मनुष्य इस अनन्दकी. कामनासे आहत नही हुआ है अर्थात्‌ जिसको इसकी . 
आवश्यकता नदीं है तथा जो वेदके उपदेशो हृदयङ्गम कर. चुका है, एसे 
विद्राचक्रो वहं आनन्द्‌ स्वभावतः प्राप्त है | ५४ | 

ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः पितणां चिरलोक- 
लोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य हतस्य।-. ``. < 

तेच्वे ( पूर्वोक्त ); येनो; देवगन्धवीणाम्‌=देवजातीय्र ` गन्धवेकि; ` 
शतम्‌=एक सो; आनन्दाभ्=मानन्द है; सः-=वहः चिरखोकखोकानाम्‌= 
चिरखायी पिवखोकको प्रात दए पितृणासतपितरोका; एकभ्=एकः आनन्दः= 
आनन्द्‌ ह; च=ओरः (वह) अकामहतस्य=भोगोके प्रति निष्कामः श्चोियस्य= 
वेदन्न पुरुप्रको स्वतः प्रातः दै € | 

उ्याख्या--इस वणनमे देव-गन्धर्वेकि . आनन्दी अक्षा - चिरखायी ` 
परि्रलेकको प्राप्त दिव्य पितयके आनन्दको. सौगुना त्रताया गया दै भाव 
यद दे कि देव-गन्धवेकि जिस नन्द्रा ऊप्रर वर्णन -श्रिया गया, वसे सौ 
आनन्दोको पए करनेपर आनन्दकी जो एक राशिं होती है उतना 
चिसरस्थायी- पिवृखोक्मे रहनेवाे दिव्य. पितरोका. ` एक आनन्द है. तथा जो 
उसं रोके भोग-सुखकी, .कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ ` जिसको उसकी 
आवश्यकता दी नहीं रही ह, उस श्रोत्ियको--वेदके रदस्यकौ समञ्नेवाठे 
विरक्तको वह आनन्द स्वतः ही प्रप्त हे | 


ते ये शतं पितृणां चिरोकलोकानामानन्दाः । स एक 
आजानजानां देवानामानन्दः 1 शरोत्रियस्यः चाकामहतस्य । 


तेते ( पूोक्तं ); ये=जो; चिरल्ोकलोकानाम्‌=चिरस्थायी. ` पितर: 
सोकको पराप्त ए;  पिवृणाम्‌=पितरोके; शतम्‌=रक सौ; आं नन्दाःमानन्द्‌ 
दः सवद आजानजानाम्‌=माजानज . नामकः. .देवालाम्‌=देवताओंका; 


नि 
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य ^, 
~ - भ 
पक्वः जननद=अनन्द्‌ ६, चन्भीरः { षट आनन्द ) अङामहतस्य 
उस रोक्तपये भोगम समनारदित, ्रोियस्यनभोनिय { पेद ) भे 


स्यभाते' प्राम रै । 


स्यास्या--इस वर्णने चिरथायी लोगोम रदनेवाले दिव्य पितरि 
आनन्द्की अपेक्षा धमाजानभ, नामफ़ देवोथे आनन्दो श्तीगुमा, वताया वा 
2} भार य पं चिरायी लोकमि रदनेययि द्विवय पितरोयेः जिस आनन्द" 
का उपर वर्णन मयि गया, वैते सो आनन्दोशयी मानास एच फसेपर 
जो आनन्दी एं रादि दोती 2 उतना ध्माजानज नामक देरताभोता 
एर आनन्द दै । देवलोक्ये एफ विद्रोप स्थाना नाम श्आजानः रै, जो 
लोग संप्रतिपमि प्रतिपादित सिन्टी पुण्यक्मोतरे कारण वदँ उसन्न एष्ट 
उन्हं (भाजानजः ज्तौ है । जो उस शोक्तरकै भोगी कामनाते आहत 
नदी £ अर्थात्‌ जो उस आनन्द्को भी तुच्छ समन्नकर उति पिपत टौ 
गया, उस वेदै रस्य समभनेयाञ पिरत पृ्पके लिथे तौ उ आनन्द 
स्यभाप सिद्धै) 

नै थे शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स एकः 
कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये कर्मणा देगानपियन्ति । श्रोत्रियय 
चकामहतय । 

ते ( प्रगक्त ) येचगो, आजानजानाम्‌=भाजानज नाम, 
दरैवानाम=देववि, शनम्‌ सौ, यानन्दरा =भनन्द्‌ है सन्नद, 
कर्मद्रैवानाम्‌ देवानमि=( उन ) गमेव नामऱ देवताआङा, पकए, 
अनन्द आनन्द £ येल्जो, कर्मणानयेदो्त कमेसि, देवान्‌-देगने, 
अपियन्ति हृष ई चजमोर, ( वट ) -करामहतस्य=उक् लोग्तम्पै 
भोगो रामनारदित, शोन्निथस्यनशरोतिय ( वदन } कौ तो स्वत प्रा्तदे । 


स्याख्या--इस वर्णनमे आजानज देवकि आनस्द्ी अक्षा कमं 
देषो आनन्दो मौयुना तरताया गया दै । भाव गह है मि अजानज देपोषि 
भिम आनन्दा ऊपर वर्णन क्रिया गया रै, वैमे सौ आनन्दो एस्त 
वरनेधर जो आनन्दी एर रानि लेती ह उतमा आनन्द जो वेदोक्त 
कमोद्ास मनुप्यमरोनिसे देयभायमे प्रा हए र डन कमदेवगा्भास आनन्द ₹। 
जो उन करमदपताञ्जतस्ने आननद मनति आदत नदीं दै भीत्‌ जिनमो 


देवलो शतत भोगो इच्छा नहीं रही रै, उस वेदेः रम्यम मम्नेवन्य दिग्न 
2, = न. क. ` षा 
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ये शतं कमेदेवानां देवानामानन्दाः; }: स एको 
मानन्दः } श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । । । 
ते=वे (पूर्ौक्त ); येजे; कमैदेवानाम्‌ . देवानाम्‌कर्मदेव नामक 


देवतायकर; शतम्‌~एकं सौ; आनंन्दा=मानन्दं ई; सः=वह;. देवानाम्‌= 
देवतार्ओका; ' पकः=एकः; आनन्दभ्=यानन्द है; चौर; ८ वदं `} 
धकामहतस्य=उसःटोकतकके भोगोमि कामनारदित; श्रोजियस्य=श्रोचिय (वेदज्)- 
को तो खभावतः प्राप्त है | 


.. . व्याख्या--इस वर्णन कर्मदे्वोकी अपेक्षा सषटिके . आदिकार्मे जिन 
स्थायी देरबोकी उत्पत्ति हई दै, उन .खभावसिद्ध देवकि .पआआनन्दको .सौगुना 
ताया गया दे । भाव यह ३ कि कर्मदेवेकि जिस आनन्द्का ऊपर वणन 
किया गया दै, वसे सौ आनन्दोको एकच. कृरनेपर -जो. आनन्दी एक राशि, 
होती दै उतना उने, . सभावसिद्ध, देवतार्भका एक आनन्द्‌ शै । लो उन 
स्वभावसिद्ध देवताओकि भोगानन्द्की  कामनाते आदत नदीं, अर्थात्‌ उसकी 


भी जिसको कामना नदं &, उस वेदक रहस्वको सम्चनेवाे निष्काम विरक्ते 
ल्यि तो वह्‌ आनन्द सखभावसिद्ध ही † 7. १५. ( 


य. 


ते थे शतं देवानामानन्दाः । स एकं इन्द्रस्यानन्दः 1 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 


` तेः ये=जोः देवानाम्‌=देवतायकि; शतम्‌~ए्क सौ; आनन्दा 

शानन्द्‌ ह; खः; इन्द्रस्य=इन्द्रका;. ` एकः=एकः आनन्दः अनन्द दै; च= 
गोरः ८ वह ) अकामहतस्य=दन्दरतकके भोगम कामनाररित; श्रोधियश्य= 
वेद्वेत्ताको खतः प्राप्त दै । । । । 

व्याख्या---ईइस वणनमे पटे वतावे हुए खभावसिद्ध देवोके ' आआनन्दकी 
यपिक्षा इन्दरके 'आनन्द्करो सौगुना बताया गया है [ भाय यह द क्रि देवताेकिं 
जित आआनन्द्का ऊपर वर्णन किया गया हे, वेते सौ .आनन्येको एकच करनेपर जो 
नन्दकी एक राि होती. उतना -इन्द्रभावकोः प्राः देवताका. एक आनन्दं 
दै । जो इन्द्रके भोगानन्द्की कामनास्ते आदत नदीं हया दै, अर्थात्‌ जिसको 
इन्द्रे सुलकी भी आकाह्का नदीं है--जो उसे. भी ठच्छ.समद्घकर्‌ उरते विरक्त 


दो गया दै, उस वेदक रहस्यकरो समञ्चनेवाे निष्काम पुरप्रको तो वद्‌ -आनन्द्‌ 
स्वतः पराप्त द) 


ते ये. शतमिन्दरस्यानन्दाः ।: स. ए बृहस्पतेरानन्दः `| 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | ` ` `` `~. 
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तेम्वे; येन्जो; इ्द्रस्यदन्रके; शतमूत्थक सी; आनन्दाभ्भानग्द 
४ सन्वडः वृष्स्पते-वृदस्पतिगा; ष्ठः; आनन्दुः=मनन्द £ चण 
मीर ( वह } यकामपतस्यनबृदस्यितकके भोमि निःसृ; श्ोभियस्यर 
वेदयेचाको स्वतः प्रात १ । 

व्याख्या--इव वर्णने इनद्रफै आनन्दकी अयश्च बृहस्पति नन्दको 
स गुना थताया गया है | माव यह टै इरे निघ आानन्दका कपर वर्णन किया 
गया दैः वैहे दौ आनन्दो प्क करनेपर ज आनन्दकी प्क रा रोती & 
उतना बृहस्तिके पद्फो प्रात हुए देवताका प्क आनन्द दै । परंतु लौ मनुष्य 
बृसपतिफे भोगानन्द्की कामनासे भी आहत नष दै, उस भोगानन्दको भी 
अनित्य होनेषे कारण जो तुच्छ समस्क्र उसमे दिरक्त धे चुका है, उस वेदक 
रद्यको जाननेवांे निष्काम मनुष्यो वद आनन्द्‌ स्वतः प्रात है । 
र ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजापतेरानन्दः । 
श्रातरियस्य चाकामहतस्य ) 
„ तेने; यो; धृदस्पतेः=ृरस्पतिके; शतम्‌=एक वौ; आनन्वा= 
आनन्द है; समवः प्रजापतेभन्यजापतिका; पकम्एक; आानन्दभ्भानम्द्‌ 
हैः चन्भौरः ( वट ) अकामह तस्यनयजापतितपे -भोगोभे क्रामनारहित, 
श्रोधियस्यनेदवेत्ता पुर्पगे स्यतः पराप्त ३ । 

व्याख्या--इस वर्गनमे वृस्यतिके आनन्दी भगेक्षा प्रजापत्िके आनन्द- 
को सौयुना वताया गया रै । भाप यदै फि बृदस्यतिषे जिम आनन्दा ऊपर 
वर्णन भिया गवा ‰, वैते सौ आनन्दोरौ एकत रस्नेपर जो आनन्दी ए राधि 
ती र, उतना प्रजापतिपे पद्पर आरूढ देवतागा एफ आनन्द £ । पर्तु जो 
मनुष्य इस प्रजाप्रतिके भोगानन्द गी मनाते भी आदत नदीं दै अर्थात्‌ उस्ते भी 
जो विरक्त टो चुरा दै उस वेदेः रद्यको जाननेया>े निष्काम मनुष्यतो तो वद 
भानन्द स्वभापते ही प्रात है । 
~- ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः | स एको ब्रह्मण आनन्द; । 
श्रोत्रियस्य, चाकामहतस्य । 

तेये; येनो; धजापते न्धजापतिवे, शतम्‌=प्ठ सौ; आनन्दा 
आनन्द ठ स नयहः ब्रह्मण च्या, पकए; आनन्दन=मानन्द दै; 
चआः ( वद ) अफामहतस्यचदयलोक्तकफे भोगम सामनारदितः 


श्रोनियस्यभ्रोनिय ( वेद ) कौ स्वभावतः प्रात दै 1 
स्यास्या-्स वर्थनमे प्रजापतिषै आनन्दसे भी दिरण्यगरमं ब्रप्मा 


£ 
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नन्दको सौशुना वताया गया दै | भाव यद दे कि प्रजापतिके जिस -आनन्द्कर 
ऊपर वर्णन किया गया दे, वैसे सौ आनन्दोको एकच वरनैपर जो एकर आनन्द्‌- 
की रागि. होती है, उतना सिके आरम्भमे सवसे पठे उयन्न छयेनेवाठे दिरण्यगरभं 
ब्रह्माका एक आनन्द्‌ दै तथा जो मनुप्य उस व्रह्मके पदसे प्राप्त भोग- 
सुखकी कामनासे भी आदत नदीं दे, अर्थात्‌ जो उसे . भी अनित्य ओर तुच्छ 
समञ्चकर उससे विरक्त दो गया .है जिसको एकमा. परमानन्दस्वरूप परब्रह्को 
प्राप्त करनेकीः दी उक्तट अभिलाप्रा है, उस वेदक रहस्यकरो समञ्चनेवाटठे विरक्त 
पुरपरको. वह आनन्द्‌ स्वतः प्राप्त द । 


इस ` प्रकार -. यरो एकसे दूसरे आनन्दी -अधिकताका वणन करते-करते 
सबसे वदकर दिरण्यग्भके आनन्द्को बताकर यह भाव दिखाया गया दे करि इस 
जगतूमे जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने-सखुनने तथा समञ्चनेमे आ सकते 
हैः वे चदि कितने.ही वड़े क्यो न द, उस पूर्णानन्दस्वरूप प्रमात्माके आनन्दकी 
वलनां वष्ट दी ठुच्छ है । बृहदारण्यके कहा भी है कि श्समस्त प्राणी इसी 
परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एकर अंशको लेकर दी जीते हं (४।३।३२)॥ 


स यथायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः । स य एवंविद्‌ 
ह्ोकाल्परेतय । ` एतमनमयमारमानयपसंक्र ति । एतं प्राणमय मात्मा- 
नयुपसंक्रामति. ¡ एतं मनोमय त्मानयुपसंक्रामति । एतं विज्ञान- . 
मयमारमानयुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानयुपसंक्रामति । 
तदप्येष इछोको भवति । | | 


सः=व्रह्‌. ( परमात्मा ); यः=जो; अयम्‌=यह; - पुरुषे=मनुष्यमे; च~ 
ओरः.. यनो; असरो=वटः आदित्ये च~सूर्यमे भी दै; सः=वद ( सवक्रा 
अन्तर्यामी :); एकः=एक -दी . हैः. यः=जो एवंवित्‌=इस प्रकार जाननेवाला दै; 

वहः; अस्मात्‌ सरकात्‌-ईस लोकसे; प्रेत्यन=विदा होकर; . एत म्‌-इसः 
अन्नमयम्‌=मन्नमयः आत्मानम्‌=आत्माको; उपसक्राभति-प्रप्त हयो जाता दै; 
एतम्‌=दसः; प्रा यम्‌<प्राणमय; आर मूअत्माको; उपसंक्रामति= 
प्रत होता दैः एतम~सः; मनोमयम्‌=मनोमयः; ` आत्मानम्‌-भात्माकरो; 
उपसक्रामतिन्प्र्त देता टै; एतम्‌=इसः; † चमयम्‌=विन्नानमय; 
आत्मानम्‌मात्माको; उपसंक्रामतिनापत होता है; एतम्‌=इलः आनन्दमयम्‌= 
आनन्दमयः आत्मानम्‌~परात्माको; उ ` प्रा होता ई. तत्‌-उसके 
विपये; अपिभी; एषुः=यद .( आगे . कदा जानेवाला ); इलोकः=र्लोक; 
भवतिन्दे । . र 


भु ९.१ तैसिसोयोपनिषद्‌ ३२१ 
0 वा, 1, 4 9 व 

दयराख्या-- ऊपर बनाये हुए समस्त आनन्दरपे एक्मान दे परप्रनन्द- 
स्वप प्रसद्य परमाम दी मव्रफे अन्तर्यामी ६} ज परमामाम्नुष्वोमि है" देदी 
सर्गम भी ६ । वे सव्र अन्तर्यामी प्क दी ट| ओ इव धकार जान स्तादे, द्‌ 
मरनेपर इख मतष्य-शरीरम छोदर उख पहले कताये हृ अन्नमय धामः 
मनोमय, विशानमय भौर मानन्द्मय आत्माको भात शेता ३ । ताद्व यद्‌ नि 
षन पौचोपे ओ भात्मा है, ये रपं जिनके स्वस्य है, उन प्रखह्न परमात्मा 
भ्राप्त हो जाता दै । प्ले इन रचो वर्णन करते ठमय सयका शरीरान्तवतीं 
आत्मा अन्तयामो परमात्माको दौ वतनाया या । षटर्पम उन्दीरी श्रप्ति चेती 
रै मौरयेषटी व्रह्म हि-यद वतलनिफे ल्थि ही यद पचो करमते भ्रा हेनेकी 
वाते कही गयी दै । वास्तवे टस त्रमसे प्रात होनेकी चात क्टना अभी? नदी 
£; क्योकि अनमय मनुष्य शरीरको तो व पत्नेसे प्राति या 2, उसे ठोदकर 
लानि वाद प्रा दोनेवाटा फल परमात्मा है, शरीर मी । अत यर अन्नमय 
आदे अन्तर्यामी परमात्माकी ही पराति उनायी गव दे । इसल्यि इन समे 
परिपू, सर्र्प, खपे आत्मा, प्रम आआनन्दस्वसूप पसह प्रात दौ जाना टी 
इख फलश्रुति तायं है । इये विषयमे आगे नवम अनुार्म उदा जनिवाना 
यद्‌ वने भी टै 

॥ अष्रम सनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 





नवम्‌ अनुवाक 

सम्ब आ--मर्े गनुवाङ्मे निघ देक ( मनर) शनो कय कग गयाषट) 
उमा उर्गम प्रिया जता ह \ 

यतो वाचो निरर्वन्ते अप्राप्य मनमा यह । आनन्दं ्रहणो 
विद्वान्‌ न मिभेति इत्तथनेति । 

मनसा सहमय" सित, वाच =याणी भादि समस इब्धर्यो, यत= 
जदेमि, थग्ाप्यउसे न पाररः निवर्तन्तेनलैट मती £, { तस्य ह्मण 
उस ॒ब्रहमफे, आनन्दुम्‌=भानन्दको, विद्धान्-जाननेगारा ( मदापुख्प ) 
कुतददचन~मिमीमे भी, न विभेनि=भय सीं करता शनिन्डम प्रसर गद 
दमे > | 

व्यास्या--इख मन्यम परत्र प्रमा मादे पमानन्दस्वरूपगो चाननेगा 
फर उताया गया | भाद यलि मनै सदिति सभी इन्दियो उसे न पहर 
दरे छीर उती र~ टित हदयानन्दगो जननी इन म्न ओर इम्दियोकी धनि 


१६९. ` ईशादि नौ उपनिषद्‌  , [व्हीर 
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नदी दैः पखह्म परमात्मक उसं आनन्दको जाननेवाला ज्ञानी महापुरुष कभी 


किसीसे भी भयं. न्दी करता; वद सर्वथा निर्भय दो जाता है | इस प्रकार इस 
श्खोकको तात्पय॑ है | । । 


एतश्ह॒ न तपति | किमहर्साधु नाकरवम्‌ । किमह, 
पमकरवमिति,।' सं य एवं . विद्वानेते आत्मान. स्प्रण॒ते.।, उमे 
दयप. एते. आत्मान स्पते । य एवं वेद इत्युपनिषत्‌ । 
` ह वाचनयद प्रसिद्ध दी दै करि; एतम=उसं ( मदापुख्प ) को; ( `य 
वाते ).न तपतिनचिन्तितं नदीं करती किः-अहम्‌-्मने; किम्‌प्यो; साधु= 
शष्ट `क -नन=नदी; अकरवम्‌-किया; किम्‌ अथवा ) क्यो; अटम्‌मेन 
पापमु(=पापाचरणः अकरवम्‌ शतिकिया; यजो; एते=इन पुण्य-पापकरमोकोः 
पवम्‌=दसः प्रकार ( संतापकां देत ); विद्धान्‌~जाननेवाटा दै; खः=वदः 
आस्मानम्‌ स्प्रणुते=मात्माकी रस्ता, करता दे; दि=मवदय दी; यभ्=जो; एते - 
इनं पुण्य. ओर पापः उभे एवनदोनों दी करमोको; एवम्‌-इस प्रकारं ( संतापकां 
दे ) वेद्=जानता हैः [ सः ] एपः=वह यह पुरपः आत्मानम्‌ स्प्रणुते= 
आत्माकरी रक्षा करता ह; इति=दस प्रकारः; उपनिपत्‌-टपनिषद्‌ ( की व्रह्म" 
नन्द्धद्ली ) पूरी हू 
व्याख्या--इस वर्णने यृह वात क्रदी गयी दे किं ज्ञानी महापुरुषो 
करिंसी प्रकरा शोक नदीं होता । भात्र यद है कि परमात्माक्रौ ऊपर बताये 
अनुसार जाननेवाद विद्वान्‌ कभी इस प्रकार योक नदीं करता कि क्यों मैने श्रेष्ठ 
कर्माका" आचरण नदीं करियाः अथवा कर्यो मंन पपर-कम क्रियां 1; उसके मने 
पुण्य-करमेकि ` फलखरूप उत्तम रोकोंकी प्रातिका स्रेभ नदीं होता भौर उसे 
पापज्नित नरकादिकाः भय भी नदीं सताता | छोभः भोर भयजनित संताप्रसे वद 
ऊचा उट जाता है । उक्त ज्ञानी महापुरुष आसक्तिपूर्वक करिये हए पुण्य ओर : 
पाप दोनों प्रकारके कर्मकरो जेन्म-मरणसरूपम संतापका देतु समन्चकर्‌ उनके प्रति 
रागदवेपसे सवृथा रहित दो ' जाता "हे, ओर परमाप्माके चिन्तने संल . रहकर 
आत्माकी रका करतादहै। = ` य . 
इस. मन्त्रम कुछ ग्दोको : अक्षरः अथवा यर्थः दुहराकर इसं वस्लीके 
उपरसंदार्करी सूचना दी गयी द | 


॥ . अलुचाक समाप्त ॥ ९ ॥ 
` ¶ ब्रह्यानन्दवही समाप्त ॥ २॥ 


च र भु 
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भ्शवद्टी 
प्रथम अनुवाक 


भुवे वारुणिः, वर्णं पितरणुपससार अधीदि भगवो व्येति । 
- तसा एतत्पोवाच । अन्नं प्राणं चक्रुः श्रोत्रं मनो पाचमिति । 
' तद्होवाच । यतो वा इमानि भ्रतानि जायन्ते येन जातानि । 
जीवन्ति । यतप्रयन्त्यभिसंवि्ान्ति । तद्विनिज्ञासख । तद्‌ ब्रहेति । 
स॒ तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
यैनयट परसिद्ध दै कि; वारणिः=वयणना पुत्र भयु; पितरम्‌ 
अपने पाः चर्णम्‌ उपसखारलवव्णके पास गथा ( ओर विनयूर्वक 
बोल्य--); भगवः=भगवन्‌ }; (ुसन ) बह्म अधीहि=हाका उपदेदा कीमिे 
इतित प्रर प्राना करनेपर; तस्मै उसे; ( वर्णने ) पतत्‌=यदः 
भरोवाचन्कदा; अन्नमअन्नः प्राणमू=पराणः चकुः धो्मूभोप्रः 
मनभ्=्मन; ( ओर ) वाचम<वाणी; इतिनदस अगार ( ये स्र ब्रदकी 
उपलन्धफे द्वार ई ); तम्‌ € उवाचनपुनः ( वरुणे ) उपसे कहा; पै 
निश्चय दीः मानिने सब गरव्ष दीखनेवाठे; भूतानिन्भागीः यति; 
जायन्तेउसन्न ्तेई; जातानिनउन्प्न शकर येन=निषफेषदारे; जीचन्ति= 
भवित रहते ई; ( ता ) प्यन्ति=( अन्मे इख सकते ) प्रयाण कसते फः 
यत्‌ अभिसंविश्चन्ति-जिसरमे प्रवे करते ई; तर्व्‌=उस्को; विजिदासस् 
सत्स जानमेकी इन्छा करः तत्‌=यदी; बह्म रै; इति=इस परार ( पिती- 
की वाति सुनकर ); स्ख; तपः अतव्यतन्तप क्वा; सः=ठसने; तपः 
, तप्त्वातप करफे-- 
ध्याल्या--भगु नामत प्रषिद्ध एक शपि य, सो वर्णक पुधरये। 
उने मनमे परमातमाको जानने ओर प्रा करेगी उलट अभिलाषा हुई तदं घे 
अपने पिता वरूणफे पास गये । उनफे पिता वरण वेदौ जाननेवडि, मदानिष्ठ 


-- ~ ---~-~-~-~-~---~-~---~----- 
# वेरुणने अपने पुव शयु शविदो जिस ब्रह्विध्ाद्म उपदेदा दिया या, उतीका 
` पत बष्टीमे बभेन ६, शत दारण इतका नान शृगुबही ई ; 
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महापुरुष थे; अतः शरगुकरो करंसी दूसरे आचायके पास जने आवदवक्रता नदी 
हुई । अपने प्रिताके पास जाकर श्ररुने इस प्रकार प्राथना की---भभगवन्‌ ! मँ 
हमको जानना चदता द अतः आप्र कपा करके मुन्े व्रह्मा तच्च समच्माडये । 
तव वरुणने श्रगुसे कदा---“तात ! अन्न, प्राणः नेत्रः श्रो, मन ओर वाणी-- 
ये समी व्रहमकी उपलन्धिके द्वार द । इन सवम ब्रह्मी सत्ता स्फुरित दो र्दी 
हे | साथी यह भी कदा--धचे. प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सव प्राणी जिनसे 
उत्पन्न होते ह+ उत्पन्न होकर जिनके सहयोगसे, जिनक्रा चछ पाकर ये सव जीते 


१7) 


हं--जीवनोपयोगी क्रिया करनेमे समर्थं होते है ओर मदाप्रख्यके समय जिनमे 
विलीन ह जाते दै, उनको वास्तवे जाननेकी ( पानेकी ) इच्छा कर ।वे दही 
्रह्य है ॥ इस प्रकार पिताका उपदे पाकर शगु ऋषिने ब्रह्चव ओर शमदम 
आदि नियरमोत्रा पलन करते हुए तथा समस्त भोगेकि त्यागपूर्कर संयमसे रहते 
दए परिताके उपदेशपर्‌ विचार करिया | यही उनक्रा तपर था | इसः प्रकरार तप 
करके उन्दोनि क्या किया, यह्‌ बात अगले अनुवाक्रमे कदी गयी द | 


॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 
ल~ - 


द्वितीय अनुवाक 


अन्नं व्रह्मति न्यजा त्‌. । अन्नाद्रयेव खल्विमानि भृतानि 
जायन्ते । अन्तेन जातानि जीवन्ति } अन्नं प्रयन्त्यभिसंविश्न्तीति। 
तद्विज्ञाय पृनरेव वरुणं पितरयुपससार । अधीहि भगवो ~ ति । 
\होवाच । 1 त्ह्म विजिज्ञास । तपो ब्रह्मेति । स तपो- 
ऽतप्यत | सत॒ प्ला।. 


अन्नम्‌=अन; नह्य है;' इंतिन्डस प्रकार; व्यजनि तिजः; 
हि-गयोकरिः खलुपचमुच; अन्नात्‌=मन्नसे; ` एवनदी; इमानिनये सवः 
भूतानिन्प्राणी; जायन्ते=उसन्न देते ई; जातानिन=उत्पन्न होकर; अन्नेन 
भन्ने दी; जीवन्ति जीते दै ( ओर ) धयन्ति अन्तमे यदसि ) प्रवाण करते 
हए अन्नम्‌ अभिसंविद्ान्ति-अन्नमे दी. पविष्ट होते दै; इति=इस प्रकारः 
तत्‌=उसको; विज्ञायन्जानकरः ( वह ) पुनःपुनः पितरम्‌=अपने 
पिता; वरुणम्‌ पव उप॒ र-वरुणकरे दी पास गया; ( तथा अपनी 
सम्ची हुई वात उसने पिताको सुनावी; क्रित पिताने उसका समर्थन नहीं 
क्रिया | तत्र व्‌ ब्रोटा--) भगवःन्भगवन्‌ |; (स॒न्ने) च्रह्म अधीहि 
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म्रदा बोध करये; इतिनववः तम्‌. ह उवाचन=उस्ते सुपररिदध वरुण 
ऋषि क्य; वपसानतप्सेः बह्यनअदगो; विलिक्ासख-=तर्वतः जाननेरी 
इच्छा करः तपनतप ही; ब्रह्म=त्र् है; इतिनइस प्रर (पितरौ आज्ञा 
पाकर ); सः=उसने; तपः अतप्यत=( पुनः } तप भिया; सः=उसने; तपः 
तप्त्वातप करके-- 
व्याख्याने पितादे उपदेशातुसार यट निश्चय त्रियाररिजन्नद्ी 
मेह है; भरयोफि पिताजीने बरहमके जो लक्षण बताये ये, वे सय अन्ने पाये जाते 
ह । समसत प्राणी अन्नसे--अन्नके परिणाम शूत वीयसे उन्न हीते ६, अन्नतेही 
उनका जीवन सुरक्षित र्ता रै ओर मरके गाद अन्नखरूप इत पृथ्वीमे ही प्रमि 
दो जति । इस प्रग निश्चय स्के पे पुनः अपने परिता वदणफे पास आय । 
आर अपने निश्चयवेः अनुसार उन्न सव वति कटी । पिताने गो उत्तर नर्द 
दिया । उन्हने सोचा--ष्टसने अभी ब्रहमके स्थूल रूपी टी समक्षा टै, पालपिकरि 
रूपतफर इसी बुद्धि मी गयी, अतः इसे तपल्या करके अमी ओर विचार गसग 
आवय्यक्ता ट | ¶र जोक इसने ममन्ञा रै, उस्म इसगौ ठन्छथुदधि करात्र 
अश्रद्धा उसन्न कर देम भी इसम्न तिति नी टै; अतः इसी बातक्रा उत्तरम 
देना दी टी टै । पितासि अपनी वाता समर्थन न पाकर भूगुने पिर प्रार्थना 
की---भगतन्‌ ! यदि मने ठी नदी समक्षा रो तो आप पुस ब्रह्मा तस 
` समक्ञाइभे }› तपर यणे कटान्‌ तमके द्वारा ब्रह्के तरो समक्षनेरी रदिश 
कर | यह तप नह्य दी स्वरूप टै, अतः यट उनका बोध करनेमे सर्पथा समथ 
॥ इम प्रसार पितारी अक्तापराक्र शगु कपि पुनः पट्टेकी भति तपौमय 
जीवन व्रितति हए परितापे पदर सुने हए उपदेदाके अनुषार बरहम खरप निश्चय 
केरनेफे ल्थि विचार करते रदे । इस प्रर तप करफे उन्होनि क्या जरिया, यट बात 
अगले अदुवाफम कदी गयी दे । 


॥ द्वितीय अलुवारि समाप्त ॥ २ ॥ 
----->--- 


तृतीय अनुवाक 
प्राणो अहेति व्यजानात्‌ । प्राणाद्धयेव खल्विमानि भुतानि 
जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । ्राणं प्रयन्त्यमिसंपिश्चन्तीति । 
तदिज्ञाय पूमरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीदि भगवो बदति । 
तरहोचाच | तपसा नह्म विजिज्ञास । तपो ब्रह्मेति स तपोऽतप्यत। 
स तपस्तप्तया 


९६९ 4 ~ > 
२ दशादि ना उपनिषद्‌ [च्‌ 


| 


प्राणः=प्राणः; ह्यत्र दैः इतिनइस प्रकार; व्यजानात्‌-जाना 
्योकिःख्ु-एचणुचः प्राणात्‌=पाणसेः -एवनदी; इमानिनये समस्त; भूत 
प्राणी; जायन्ते=उलन्न हते हैः जातानिनउयन्न होकर; प्राणेननपराग 
जीवन्ति=जीते दँ ( ओर ); : प्रयन्ति-( अन्तमे यंति -पयाण करते 
प्राणम्‌ अभिसविदान्तिपराणमे दी सव प्रकारसे प्रविष्ट हो जति ह; इति 
प्रकारः तत्‌=उसे; चिज्ञाय~जानकरः पुनः=फिर; पितरम्‌ वरणम्‌ 
` उपससारः=( अपने ) पिता वरुणके ही पास गयां ( ओर वहो उसने : 
निश्चय सुनाया; जव पिताने उत्तर नदीं दिया, तवं वहबोख-); भगवःन=भग 
“( मुन्ने ) बरह्म अधीहि =जद्का उपदे दीन्यि; इति=इस प्रकारपार्थना कर 
ह तम्‌ उवाचनएुपरसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कदा; बह्मन््रहको; तपसा 
विजिन्ञाससख~तत्वतः जाननेकी इच्छा. कर; तपः=तप ही; ब्रह्म=तरह्म 
उनकी प्रातिका वड़ा साधन हैः द्ति=इस प्रकार पिताकी याज्ञा पाकर; स= 
( पुनः ); तपः अतप्यत=तप किया; सः=उसने; तपः तप्त्वा=तप करव 


व्यास्या--शरयुने पिताके उपदेक्वानुसार तपके द्वारा यद्‌ निश्वय 1 
कि प्राण दी त्र्य है; उन्न सोचा; पिताजीदारा बताये हुए. बरहमके लक्षण भ 
पूणतया प्राये आते हँ । समसत प्राणी प्राणसे उत्पन्न होते है, अर्थात्‌ एक जी 
प्राणीसे उसीके सद्य दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हा प्रत्यक्ष देखा जाता है; : 
समी प्राणसे दी जीते ह 1 यदि श्वासका आना-जाना वद्‌ हो जाय; यदि पराण 
अन्न प्रदं न किया जाय तथा अन्नका रख समस्त शरीरम न पूहुचाया जाय, 
कोई भी प्राणी जीवित नदीं रह सकता । ओर मरनेफे वाद्‌ सवं प्राणमे ही र 
दो लति द । यः प्रत्क्च देखा जाता दै कि यत शरीरम प्राण नहीं रहते; ॐ 
निष्देहप्राणदी ईःयह नि . करके वेयुनः अपने पिता वरूणके 
गये । पदखेकी भति अपने निश्वयफे अनुसार उन्दने पुनः पितासे भपना अनु 
निवेदन किया | पिताने फिर भी कोद उत्तर नदीं दिया । उन्होने सोचा कि 
पटकेकी अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मतम पर्चा ह परु ममी बहुत कुछ समदना ३ 
& अतः उत्तर न देनेसे अपने-भाप इसकी जिज्ञासामे वल आयिगा; अतः उत्तर 
देना ही ठीक द । पिताजीसे अपनी वातका समर्थन न पाकर भूुने फिर उन 
म्ना कौ--भगवन्‌, | यदि अरं भी मने ठीक न सर्वज्ञा होतो याप हीच्र 
करके मुदे नद्यका तत्व समन्चा्ये ॥- तव वरुणने पुनः वही वात कदी तपर 
दारा ्र्को जाननेकी चेश करः यं तपं ही रह ई, अर्थात्‌ ्रहमके त्वक जानन 
प्रधान साधन दे # इस प्रकार पिताजीकी भान्ञा पाकर श्रगु ऋषि फिर उसी प्रका 
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तपल्या करते हुए पिताः उपदेशप्र विवार फते रदे । तपस्या वरै उन्दने क्था 
श्रियाः यह अग्ठे अनुवाम्म वताा गया रै । 


॥ ततीय अनुवाकः खमाक्त ॥ ३ ॥ 
---+~@<+- 


६७ 
चतुधं अयुवाक 

मनो ब्रह्मति व्यजानाद्‌ । मनसो देव ससिमानि भूतानि 
जायन्ते । मनप्ता जातानि जोषन्ति । मनः प्रपन्त्यभिसंविशन्तीति । 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरुपससार । अधीहि भगवो अक्ेति । 

होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञास । तपो ब्रह्ेति। स ठपोऽतप्यत। 

स तपस्तप्तं । 

मनन्मनः ब्रह्मतरद्य दैः इति-इव मार; व्यजानात्‌=मक्ना; हि 
कयो; खद्धु=तचफव; मनसः=मनंते; एव=दीः इमानि=पे समलाःभूतानिन 
भरागी जायन्तचउतपत्न हते हैः जातानि=उसत्न शच मनसान्मनत्ने दी; 
जीघन्तिरनति दः ( तथा) प्रयन्ति=( इव लोकते ) यागु वरते हणः; ( अन्तम ) 
मनः अभिक्तविद्ान्तिच्मनमे हौ सवर प्रकते प्रवि दो जति ई) इति~इस 
प्रकार तत्‌ल=उस ब्रह्मम; विक्षायनजानररः पुनः एवनफिर भीः पितरम्‌ 
अपने पिता; चर्णम्‌ उपससार=यदणफे पा गया (*भौर अपनी बाता कोई 
उत्तर न पाद्रर पोख---); भेगवन्भगवन्‌ } ( स॒ते ) ब्रह्म अधीदियहक्रा 
उपदे दीय; इति =इठ प्रकार { पाथना करनेपर ; ह तम्‌ उवाचन्दरपसिद्ध 
बसण श्रुषिने उसे कदा; अह्मन््कोः तपसानतपतत; विजिशसख=ततततः 
ल्ानमेकी इच्छा करः तपन्तम ही ब्रह्मज्य दै; तिच्छए प्रकार पिताक 
भाक्ञा पाकर; सः=उसखने; तपः अतप्यतनतप श्रियाः सम=उसे; तपः 
तप््या्तप करके-- 

क्यास्या--ईख वार शुने पिताक उपदेयानुखार यद निधया मन 
ही रहय दै; उन्दनि सचा प्रित्ताजीफे वतवि दए नहमके सरे छग मनम पये 
जति हं । ममतते सत्र पागी उदन हेते ईला भर पुर्पके मानखकर परेमपूरण 
सम्बन्धे 8 प्ागी बीजलूपसे माताफे गमम आकर उलन होते है, उततर फर 
मनसे दी इन्द्रियोद्ाप उमस अीयनोयेगी वस्तुरुए उपेय वरैः जीवित रद्ते 
ट भीर मस्नेफे माद्‌ मनमे दी प्रवि दो जति द--मस्नेफे याद्‌ श्छ शरीरम माग 
दर इद्धि नदी रदतीः इचि मन दी ब्रह्य द 1 इस प्रकर निश्चय करके वे पुनः 
पेद भोति अपने परिता वदगके पाठ गये ओर उन्हनि अफनै अनुभ च 
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पिताजीको सुनायी । इस बरार भी पितासे. कोई उत्तर नदीं मित ] पितने सोचा कि 

यद पटटेशी पेश्वा तो गहर्म उतरा दै, परर॑त॒ अमी इते ओर भी तपदल्या करनी 
-चादिये; अतः उत्तरन देना दी टीकर दै | पितासे अपनी वातका उत्तर न पाकम्‌ 
भरने पुनः पदय्की ति प्राना की--भ्भगवन्‌ | यदि मैने ठीक न समश्ना दो 
तो कपया आप दी मञ्चे व्रह्मका त्ख समन्नाइये । तव वरुणने पुनः वही उत्तर 
दिया--्तू तपके द्वारा व्र्मके तच्वक्रो जाननेकी इच्छा कर ! अर्थात्‌ तपस्या करते 
हुए मेरे उपदेशपर पुनः विचार करर । यद ॒तयरूप साधन दी व्रह्म दै । व्रहमको 
-जाननेका ` इससे वद्कर दूसरा को$ उपाव नदीं हे ! इस प्रकार पिताकी आज्ञा 
पाकर भूरुने पुनः पदलेकी भोति ` संयमपूर्वक रहकर पिताके उपदेशपर विचार 
क्रिया | विचार करके उन्दने क्या क्रियाः वद बात अगठे अनुबाकमे कदी गयी है | 

॥ चतुरं अलुदाक समाश्च ॥ ४॥ 


><; ~ 
|  परञ्चम अनुवाक 
, - विज्ञानं भरेति व्यजानात्‌ । ध्िज्ञा द्वये स्विमानि 
रतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीषन्ति 1 विज्ञानं प्रयन्त्यभि- 
संविशन्तीति । द्विकाय पुनरेव वरणं पितरणपससार । अधीहि 


भगो ब्रह्मेति । तेरहोवाच । तपसा विजिक्नासस्र । तपो 
म्रह्मति ।. स त्पाऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा | 


विज्ञानम्‌=विानः ब्रह्य दै; इति=इस प्रकार; व्यजानात्‌=जाना; 
दिनवयोकरिः खद्यु=सचमुचः विज्ञानात्‌=िन्ञानते; एवनदी; मानिने समस्त; 
भूतानिनपाणी; जायन्ते=उलन देति ईः जातानिनउसन्न होकर; विक्ानेन= 
विशानसे ही; जीबन्तिजीते ह ( ओर ) प्रयन्ति=अन्तमे यदस प्रयाण करते 
ह विज्ञानम्‌ अभिसतंविरान्ति=विचानमे दी प्रवि हो जाते है; इतिनइर 
प्रकारः वल व्रस्को; विज्ञाय=जानकरः पुनः एव-( वह ›) पुनः उसी 
मकारः पितरमल्-मपने पिता; वरुणम्‌ उप॒ र~वरुणके पाठ गवया; (ओर 
अधन बाता उत्तर न मिल्नेपर वोघ्-) भगवः=मगवन्‌ ]; ( मने) 
आश्ाहयका उपदेश दीजिविः इयि रकार कट्नेषर ह तम्‌ उवाच 
उवद चरर ऋनं उस कडा; ब्रह्धनतरह्को; तपसा=( तू ) तपके द्वारा; 
(वाजवासस्व=तत्वतः. जाननेकी छच्छा करः. तपः=तप ही; ब्रह्म-त्र्य ई; 
रतिर भकार .पितिकर आज्ञा पाकर; सम्=उसने; -तपः अतप्यतनपुनः तप 
किया) सः=उसने; तपः तप्त्वानतप करके-- | 
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व्यख्या--दस बरार श्गुने परिताफे उपदेानुषार यट निधय भ्वादि 
य विननन्वसूप चेतन जीवाम दी बद दैः उन्दने सोच--पिदार्जीनि षो 
अहर दण वाये गे, वे सत्र फ-सव पूर्णतया इसमे परथ जाने ह { वे समसन 
श्राप्री जीव्रा्मामि ही उस्न होति है, घजीव चेतने प्राणियोमे दी पगिर्योरी उत्ति 
प्रन्य्र देखी जाती है । उचन्न दोर इरु विज्चनन्वह्य जी ग मति दी जतिष्ट 
यद्धि जीवात्मानष्देतोये मनः इद्धर्योः प्राग आद्रि कोई मी नद रह स्वे 
ओर कोई मी यपना काम नदीं कर सफ़ते तया मसे वाद्‌ ये मनं आदि तवर 
भीवत्माम दी प्रविष्य जने ट--जीवफे निकेड अनिपर मृत श्रीरमेये खर 
देखने नष्टौ आति । अतः विनानन्वसूपर जीवात्मा धी बरह्म दै । थह निश्चय करके 
ये पट्टेमी मति अपने पिता वणक पाख आपये ! आकर उन्धैने अपने निथित 
अभवकी व्रात पिताजीको सुनायी } इछ वार भी प्रिताजीने को उत्त नदी 
दिया } प्रिताते सोचा--'इस वार यह बहुत फुछ ब्रहमफे निकट मा गया & 
इसन विचार सयू मर सृष्म-दोरनौ प्रकारे नडत्वेसि ऊपर उठकर चेतन 
सीवामातरर तो पहु गया ६ } प्रतु ग्रह्यका खूप वो शस्ते भी विक्षण है, वे 
तौ नित्य मानन्दस्वरूप एक अद्वितीय परमात्मा ई इसे भभी ओर तपस्या केकी 
मावदधर्ता ह भतः उसर न देना दी टक ६ । इख परार वास्मार प्ताजीते 
को उचतर न मियनेपर भी भयु हतीन्ाट या निगाश नदी हुए । उन्दने पदटेकी 
भति पुनः पिताजीते वदी ्ार्ना की--भ्भगयन्‌ { यदि मनि ठीकन स्मद्नाद्ये 
तो आप सुते ्रद्यसा रद्य वतलाइये ¢ तव्र वदणने पुनः वद्य उत्तर दिया-- 
शू तपे दवारा ही ब्रह्मे तक्तो जानने इच्छा उर अर्थात्‌ तपस्यापूक उखा 
ूरदथनतखार विचार कर | तप दी ब्य हे) इख प्रकार पिताजीरी आश 
पाकर शरयुने पुनः पद्टेकौ भोति संवमधूर रहते ८ मिताके उपदेशपर विचार 
किवा ¡ विवार करफे उन्होने स्या क्रिया, यं भगे वताय गया द । 


॥ पन्चम अनुवाक समात्‌ ॥ ५ ॥ 





पष्ट अचु 
अनिन्दो अ्ेति व्यजाना्‌ । अआनन्दाद्रधेव खलिमानि 
भ्रतानि जायन्ते ! आनन्देन जावानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यमि- 
संपिदन्तीति । सपा भार्मघी वास्णी विचा परमे ज्योमनू 
प्रतिष्टिता । स य एवं वेद प्रतितिषति । थनवानन्नादो भषति । 
महान्‌ भवति अजया पञ्युभित्रेहप्रचसेन । महान्‌ दीर्य 
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आनन्द्‌ः=भानन्द्‌ दी; ब्रह्य है; इति-इस प्रकारः; व्यजानात्‌ 
निश्चयपूर्वक जाना; हिनक्योकि; खल्ु=सचयुचः आनन्दात्‌=आनन्दसे; एव 
ही; इमानिल्ये समसत; भूतानिनप्राणी; जायन्ते=उयन्न देते दैः जात ˆ` = 
उन्न होकर; आनन्देन =आनन्दसे ही; जीवन्ति=जीते द; ( तथा ) प्रयस्ति= 
इस टोकसे प्रयाण करते हुए. ( अन्तम ) आनन्दम्‌ अभिसंविशन्ति-भानन्दमे 
ही प्रविष्ट हो जाते दै; इति=इस प्रकार ( जाननेपर उसे परत्रहकरा पूरा ज्ञान हो 
गया ); सन्वह; एषानयहः भागेवीनरुकी जानी हुई; वारुणी ओर रुण- 
द्वारा उपदे की हई; विद्या~विया; परमे व्योमन्‌-विश्चद्ध आकाशसखरूप 
प्रह परमात्मामे; प्रतिष्ठिता~प्रतिष्टित हे अर्थात्‌ पूर्णतः खित है; यः=जो कोई 
^ दूससा साधकं ) भी; एवचम्‌=इस प्रकार ( आनन्दखसूप ब्रहमको ); वेद्नजानता 
है; स=वहः; ८ उस विञ्यद्ध -आाकाषखरूप परमानन्दम ) प्रतिति ए्तिनसित हो 
जाता है; ८ इतना दी, नदीः -इस खोकमे रोगोके देखनेमे भी .वद ) अन्नवान्‌ 
वहत अन्नवाल; अन्नाद्‌भ्=भौर अ्नको भटीरभोति पचानेकी दाक्तिवाख; भवति= 
रो जाता है; (तथा) प्रजया-=संतानसेः प भिः=पञ्चभोसे; (तथा) ब्रह्मवर्चसेन = 
-जद्यतेजसे सम्पन्न होकर; मद्यान्‌~महान्‌; भवति=हो जाता है; कीत्य [ अपि †= 
उत्तम कीरतिके दारा भी; महान्‌=महान्‌; [ भवति]=दो जाता दै । 


व्याख्या--इस ` वार श्वगुने पिताके  उपदेशपरं गह विचार करके यहं 
निश्चय किया किं आनन्दं दी बह् दे । ये आनन्दमयं परमात्मा ही अन्नमय आदि 
सवके अन्तयातमा ई । वे खव भी इर््दकि स्थूलरूप ह । इसी कारण उनमें ब्रहम- 
बुद्धि दोती है ओर ब्रह्मके आरिक लक्षण पये जाते ह । परंतु सर्वाशसे ब्रहमके 
` लक्षण आनन्दम दी घटते है; ग्योकिं ये समस्त प्राणी उन आनन्दसखरूप परनरद्च 
परमात्मासे दी खष्टिके आदिमे उत्पन्न होते दै--इन सबके आदि कारण तोषे दही 
ह तथा इन आनन्द्मयके आनन्द्का स्च पाकर ही ये सव प्राणी जी रहे दै-- 
कोद शी दुःखके साथ जीवित रहना नदीं चारता । इतना दी नही, उन आनन्दमय 
सवन्तर्यामी परमात्माक्री अचिन्त्यशक्तिकी प्रेरणासे दी इस जंगत्‌फे समस्त 
प्राणि्योकी सारी चेष्टे दो रदी ह । उनके स।सनमे रदनेवले स्थं आदि यदि 
अपना-अपना काम न करं तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नदीं रह सकता | 
सवके जीवनाधार सचमुच वे आनन्दसरूप परमात्मा षी है तथा प्रल्यकार्मे समह 
प्राणिवेोसे भरा हुभा यह ब्रह्माण्ड उन्दीमे प्रविष्ट होता है- -उन्हीमे विलीन हेता 
ह चे दी सच प्रकास्से सदा-सवदा सवके आधार है । इस प्रकार अनुभव हेते दी 
शुको पसहकरा यथाथ ज्ञान हो गया । फिर उन किसी प्रकारक जिक्लसा नदीं 
' रदी । श्रुति खयं उस विद्याकरी महिमा बरतलनेके च्ि कहती ह--वही यह्‌ वदण- 
हप बतायी हई ओर शगु प्रात हृद स्विदा ( ब्रह्मका रदस्य वरतानेवारी 
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व्च) दै। यदं विया विञ्चद भभ्र्खरूप पहा दरमापमात लित दै । चे ` 
दी इत विधाके भी आधार ह । ज वो मनुष्य भगुकी भति तपष्यपूर्वक इपर 
विचार करके परमानन्दस्य पस परमात्मा घान लेता ६, यह भी उन 
विश्य परमानन्दुखरूप परमत्माम लित हो जाता ह } इख प्रदमर इष ब्रियाका 
वालविक पर बताकर मनुष्योञो उत साधनक ओर खगनिके लिय उपर्युक्त 
प्कारते मन्न, प्राण आदिं समल तोके रद्.विगानपू् म जह्यभने नाननेषाटे 
शनी शतोर ओर मन्तःछरणमे मो ्वामाविर विधय शक्तियो उलन हो लाती 
है, उनको भी शति वतटयती है । वद भवान्‌ अर्थान्‌ नाना प्रासे लीवन- 
याग्रोपयोगी भोगोसे सम्पन्न टौ जाता द ओर उन सवक मेवन. करेगी साम्यं 
भी उक्र आ जाती द । अर्थात्‌ उसफे मन, इन्दि ओर शरीर सर्वथा निर्विकार 
ओर नीरोग छो जति द} इतना दी नही, यद्‌ संताने, प्रभेति, प्रेजते 
ओर वी भारी कीर्तिते समूद कर जगन्‌मे सर्भरे समक्न जाता दै । 
॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६ ॥ 
------>+ढ2+---- 


सम भटवकं ` 

सम्बन्ध--छड भनुवाकमे नद्मशानीरे जस ओैद प्रजा भादि सम्प होनिकी 
बति कटी गयी; इसपर यह बिक्षासाेनीषैद्िय त्व हिद्धियौ मी कया ब्रहसाक्षत्ार 
हनपर ही मिरी दै याञन्दे प्राढक्लेशन दूसरा उपायम हे । टपर दन समम 
पार दू रथाय भो वताय जनि दै - 

अन्नं न निन्द्ात्‌ । तद्रतम्‌ । प्राणो वा अन्नू । दारीर्‌- 
भन्नादम्‌ } प्राणे द्वारीरं प्रतिष्ठिम्‌ 1 गगरे भ्राणः भिष्ितः। 
तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । म॒ य॒ एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद 
भरतितिषटत्ति } अन्नवानन्नादो भेवति । महान्‌ भवति प्रनया 
पशभिर््हवर्यसेन 1 महान्‌ फीत्था 1 

अन्नं न निन्धात्‌=भन्नकी निन्दा न करः तत्‌; चनम्‌ 
अतश याणन्यायः वैन्दीः अन्नम्‌=अन्न $; ( ओद ) शरीरम्‌=शयीरः 
(ठम पराणप अन्नते जीवनके कारण ); अन्नादम्‌=अन्ना भोक्ता दारीरम्‌= 
शरीरः श्रागेनमाणकै आधारपय अतिष्ठितम्‌-ख्ित धै सदा £; ( भैर ) 
श्वरीरिरीरफे आधारपरः ध्ाणनयाध; प्तिष्ठितम्जसित हो र्दे हः नवत्‌ 
इस तद; धनतूयद्‌; अन्नेनभन्नमं दीः अन्नमूतप्न्नः धविद्धिनम्‌=म्थिन 
छ ग्द; यम्य मदुष्यः अन्तेर्भन्नमे दी; भन्नम्‌ज्मन्नः धतिष्रिनम्‌ः 
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प्रतिष्ठितं दो रहा. दे; ` चतत्‌ रदस्यक्रो; वेदृ=नानता दै सभव; 
प्रतितिएतिन््समे परिष्ठित ¦ दो लाता ई; (अतः) अन्नवानूल्मन्नवालाः 
( ओर ) अन्नाद्‌ः=भन्नकोः खानिवाखाः. भवतिच्दो जाताः दैः न्प्रजसेः 
दाभिः=प्यमीति, चह्यवर्च॑सेन ८ भीर.) - व्रद्यतेजसे सम्पन्न टोकरः. महान्‌ 
महान्‌; भवतिनयन जाता 8; ८ तथा ) कीत्य च=कीर्तिसे ( सम्पन्न शेकर भी ) 
महाच=मदान; [ भवति दो जाता दे । | 
व्याख्या--इस अनुवाक अन्नका महस्व वतलकर उसे जाननेका फर 
वताया गया दे । भाव यह है किं जो मनुष्य अन्नादिसे सम्पन्न होनां. चाद, उसे 
सवते पटे तो यद त्रत छेना चादिये करि भें कमी अन्नकी निन्दा नदीं करूगा } ` 
यदह एक साधारण नियम दै कि जिस किसी वस्तुको मनुष्य पाना चाहता दै 
उसके प्रति उसकी मदचघुद्धि दोनी चाद्ये; तभी वद उसके ल्यि प्रयल करेगा | 
जिसकी जिसमै देयघुद्धि देः. वह उसकी ओर र्ओख ` उठाकर देखेगा . भी नदी । 
अन्नकी निन्दा न करनेकां त्रत ठेकर अन्नकै इस महस्वको समञ्नना चाद्ये कि 
सन्नदी प्राणद ओरप्राणदी थन दैः स्योकिं ` यन्से दी प्रा्णोमि वल याता 
दे ओर प्राणरक्तिसे दी अन्नमय यरीरमे. जीवनी गक्ति आती दै } यर्दौ प्राणको 
अन्न इसय्यि भीं कदा दै कि यदी शरीरम अन्नके रसकरो सवच फैखता दे । 
शरीर प्राणके टी आधार टिकरा हया दैः इसी वह याणरूप अन्नका भोक्ता 
। शरीर प्राणम सित दै अर्थात्‌ शरीरी सिति प्राण्के अधीन द ओर प्राण 
शरीरम सित दे प्रा्णोका आधार रीर हैः यह्‌ वात प्रयश्च दै दी | इस प्रकार 
अनमय रारीर भी धन्न है | वह . अनुभवसिद्ध विषय दै क्रि प्रा्णोको आदार 
न मिट्नेपर वे शरीरी धातभोँरो दी सोख चते ह । ओर दारीरकी सिति प्राणव 
अधीन दोनेसे प्राण भी. -अन्न दी ह |.अतः; शरीर ओर पाणका अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध टोनेसे यद कटा.गया दै कि .अन्नमे दी. भन्न खित होर्दाद | यरद 
इसका तत्व दे । जो मनुष्य्‌ इस रदस्यको समञ्च छेता है, वदी सरीर ओर प्राण-- 
इन दोरनोका ठीक-टीके उपयोग कर सकता द; इसीलिये यह कदा गयाद करं 
वह ररीर आर प्राोके विक्ञानमे पारङ्गतः दो: जति दै ओर इसी विक्ञानके 
फरुसरूम वह सव्र -प्रकारकी भोगसामग्रीसे युक्त. ओर उसे उपभोगे छनेकी 
क्तिसे सम्पन्न. दो. जाता दै। इसीलिये वह संतानसे, नाना प्रकरारके 
पश्यसि ओर व्रह्मतेजसे भी सम्पन्न -दोकर मदान्‌ बन जाता दै | उसकी कीर्ति, 
उसका यश॒ जगते फैल जाता. दे -ओंर उसके. द्वारा भी वह .जगतूमै महान्‌ 
हो जाता दै. - ~ -: 9 
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। अष्टम अचुषोकं 
अन्नं न परिचक्षीत } तद्‌ वतम्‌ । आपो वा अन्तम्‌ । 
ज्योतिरनाद्म्‌ । अप्यु व्योति; प्रतिष्टितम्‌ । ज्योतिष्यापः 
भिष्टिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदच्नमन्त 
भतिंठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । भहान्‌ भवति 
परभया पशयभिर्नहवर्चसेने } महान्‌ गर्वा } 


अन्नं न परिचश्वीत=अन्नरी अगला न ग्रे तत्‌ः वतम्‌ 
एक बत दै; आप्जल्म वैन्दी; अन्नम्‌अन्न ॐ ( ओर ) ज्योति = 
तेज अन्नादेम्‌=( रसस्वरूप ) अन्ना भोक्ता हे; अप्सु, ज्योति = 
तेजः धतिष्ठितम्‌<यतिषठित &; ज्योतिपरि=नेनमे; आपिःच्जल; भरतिष्ठिताः= 
दिधि ठै तत्त्यदीः कतत्‌=यटः अन्नेनअनेमे; अन्नमूअन्नः 
परति्ठितमल्यतिषिति द य.=नो मनुष्यः { इस अरर ) अन्नेनमभः 
सन्नम=अन; पतिष्टितम्‌=पतिषित टै; पनक्=र रस्य; वेदेभलीति 
समतता टैः सवर; ( अन्ते ) परतिनिष्टनि=(उस स्यम ) परिनिषित 
हे जाता हः ( वथा ) अन्नवान््यन्नायः ( ओर ) भन्राद्-भनमो 
सनिपाट, भवतिन्ये जता ई, धरजया-८ व= ) सतानक्ः वटुभिः 
पष्टिः ( ओर ) ब्रह्मवर्चसेन-दतिजमे, महदानरनम॑दान्‌; भवतिन्यन 
जाता हैः ( तथा ) कीरत्यानगीरतिमे ( सम्रढधः नेम भी); महानल्मदान्‌ 
[ भेवति [ने जाता | 

वयास्या--~इम अनु रस्म जल ओर प्ोति-दोनोगो अनूप वेतार्र्‌ 
उह जागनेमा फल वतलया टै ( भायि यट टै षि जिस मतुष्यमी अन्नादिमै 
सम्पन्न टोनेरी इच्छा हौ, उत यह नियमे चना चये किर ऊभी अन्गी 
अवदेलना मीं उरगा अर्थात्‌ अन्ना उल्ठद्वन, हुसपयोग भीर परस्याग नही 
ऊरगा एवं उत्ते जुरा नी छया ।› यह साधारप् नियमे दै करि लो वि वस्तुका 
अनादर करता रै, उसे पति यपेशषाुदि स्ता ६, पद वस्तु उस्रा कभी 
वरण नही सस्ती । सि भी वस्लरो प्रा कनके चये उसके ग्रति 
प्रदर स्ना परमाय दे । मिगकी जिनमे आरदरयुद्धि रधी दे, वट उने 
पमी इच्छा अया चेध् कर्योक्रेगा । इस प्रशा अन्नमी अटता न 
करनेस बतत टेर किर अन्ने इम च्य मद्या चादि क्रि जल दी अनन 
ह कयोमि स प्ररे अन्ने अर्थाद्‌ साच वसतु जन्ते ए उन्न यदी 
मीर प्योति अर्थान्‌ तेन शी इम जुर्स्प अन्ने भय क्सेम दै) गि 


२४४ ईशादि नौ उपनिषव्‌ [ ची ३ 
= 
पकार अग्नि एवं सूयरदिमर्यो आदि वाहरके जल्करा षणं करती हँ, उसी प्रकार 
शरीरे रदनेवाली जठराग्नि शरीर्मै जनिवाटे जलीय तत्वौका शोषण करती हे | 

लम ऽयोति ्तिषठित हैः । यद्यपि स्व्मावतः 'ठंडाः है, अतएव उसमे उष्ण 
प्योति.केसे सित है--यहः सममे नदी आती; तथापि. शाः यड मना 
गया हे कि समुद्रम बड़वानख हे. तथा आकल वेलानिक भी. जरमैसे' 
विजली-तछकरो निकरालते है । इससे यह चात सिद्ध , होती है कि-जस्मै तेज खित. 
है ! इसी प्रकारं तेजमे जरु खित है, यह तो प्रवयक्ष दैखनेमे आता ही ह वयो, 
सू्की प्रखर किरणोमिं सित जल दी हंमलोगोके साथने धृषटिक्े स्पे प्रत्यक्ष हतां 
1 इस प्रकार यरः जल ओर तेज अन्योन्याित होमेफे कारणं समस्तं अन्नरूप 
ख्य पदार्थे कारण है; यतः ये हीं उनके रूपमे परिणत होते दै; इस्थ 
दोनों अन्न ही दै } :इसं प्रकार अन्न ही अन्नम प्रतिष्ठितं है । जो मनुष्य इस 
ते्वको समञ्ञ लेता है; वंह इन दोनोफे विशानमे प्रतिष्ठित अथात्‌ सिद्ध दो जाता 
हे; क्योकि. वही इन  दोनोका खीक उपयोग ` कर ` सकतां है । इसीके फल- 
स्वरूम वह अन्नसे अर्थात्‌ सवं प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न. ओर उन सबको 
यथायोग्य उपभोगये ` खानेकी सामर्ध्यसे युक्त हो जातीं है ` ओर इसील्यि वह्‌ 
संतानसे, नाना श्रकारफे पञ्चओंसे ओर ब्रह्तेजसे सम्पन्न दो महान हौ जाता दै । 

भारी यशर दो'जाता हे ओर उस यक्षके कारण भी चह महान्‌ हो जाता दे । ` 


॥ अम अनु समाप्त) ८.॥ 
पय 


गतम अनुवाक 


अन्नं बहु ङवते । तद्‌ व्रतम्‌ । ` पृथिवी -वा अन्नम्‌. | 
आकाशोऽन्नादः ` ¦ प्रथिन्यामाकाशः प्रतिष्ठितः ! आकाशे प्रथिवी 
प्रतिष्ठिता } तदेतदंनमन्े प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन््े प्रतिष्ठितं 
वेद प्रतितिष्ठति .। अन्नवानन्नादो . भवति । महान्‌ भवतति प्रजया 
पञ्मिबरहायचसेन. महान्‌ कीर्त्य । 


अन्नमू्‌=अन्नंको; वहु ङुवींत~वदयि; तत्‌=वहः -तम्‌-=एक बत द; 
प्थिचीन्ध्वीः ` वेदी . अन्नस्‌-गन्न- है; , आकाराः=आकास; अन्नादः 
एष्वीरूम अन्नक्रा आधार देनेसे. ( मानो ) अन्नाद दः पृथिव्याम्‌ध्वीमेः; 
-क्ाशम=भकाशः ` पतिष्ठितःन्भतिष्ठित हैः. आकारोन्माकायमे; पृथिवी 
थवी; भ्रतिष्ठितानपतिषटित ` दैः तत्‌=वदी; ` पएतत्‌यदः ` अन्नेअन्नमेः 
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ॐ क =-= म, स थ 
प्श्नमूल्मनः तिष्टितमूनयतिषठिवरे योभ्यः (सयका) यन्नेत 
भत्तम्‌अन्नः प्रतिष्ठितम्‌्यतिष्िव पल्‌ र्यकः वेवृर्भरीरभोति 
शाव ल्मा हैः समवः (उस विय ) पतितिष्ठतिन्यतिषि छे षाक 
भग्नवानून्मनवााः (जोर) सकने =अन्नकरो सानेवाटा अर्थान्‌ उत पचनिकी 
शिवारा; भवतिन्धे बादा दैः भजया( “वद )- पलतिः वभिः 
पमोति ( सीर ) वहमव्चसेननयतेनसे; -महानूतमदन्‌ भयतिष्यन धता 
दैः कीरयन्कोरितिः [ च= 1 भी महान्‌=महानुः [ भविन] दो भाता दै } 


उनके सको शाननेका यह धरर बाया गया दै} भाव यहे टे पि जिष मनुषो 
अन्नादे समृद्ध नकी इन्छा दो, उत्ते पठे तो ह थत ठेना चादिये--यद्‌ 
ष्द्‌ सरपं कला चादि किश्वै अन्नक्रो सू वद्या ॥ किसी यस्तुका 
भम्बुद्य---उष्का बिलार चाहना शौ उसे आकर्थित करका वते शरे उपायं 
द । शो निठ व्क क्षीण करनेपर ठ हुमा दै, बह वसु उसे कदापि न्ह 
मिल सकती भौर मिलने विकिमी नष इसके बाद अनेके इस तलको समक्षमा 
चयि कि श्वी दी अन्नै-जितने भी अन्न है, वे घव वीमे दो उलन्न ते 
ह ओर ष्व मनम विटीन कर सेनेवाटां इका आभारमूत माक 
अन्नाद्‌ अर्थात्‌ ख अन्नका भोक्ता दै } पर्वीमे माकाश लित £ै, प्रयो बह 
सववयापी है; ओर आरामे परथ्वी दितं दै--यदे वाव प्रत्यभ ण्ड! दोनो 
द एक दूरे आधार टोनेफे कारण अन्नखरूप ह । पोच भृतो आकाश पट्टा 
त्वद भौर षव अन्तिम तत्व ह; ग्रीचफे तीनो तचे हन्टीफे अन्तत हे 
नमन भोग्यपदा्न्प अनन घन पच महाभूते ही वर्ग ह; अनः ये द अनने 
सपय सित हं । इस्ल्मि अन्ने टी अन्न प्रतिष्ठित टै } भो मनुष्य इस बतो 
कवते मानता है वि शृष्वीरुम अन्तमे आकार अन्न ओर आकादासप अन्नम 

षवीरूप भन्न परिषठित ह, वही आय आदि पवो भक यथापोम्े उपयोग पर 

सङा टै ओर इसीच् वद इत पिपयमे चिद हो भात है) इती "शाने पट 

सरूप बट अन्नसते अर्थात्‌ सव प्रकारके भोग्य पदाय मौर उनको उपभोगे सनेकी 

अकति सम्पन्न हो जाता है । इसौच्यि बह संतानसे, नाना अकारक पद्चभेति 

ओर विये तेजते समृद्ध ट महान्‌ चन्‌ जाता है! उरा यच यम अगत 

पै जाता दै, अतः वह यके दवारा भी महान्‌ षे जना रै । 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 
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द्रम अतवार 


भ कश्न सतौ पत्थावकीत } सह वतम्‌ 
3 षेधभो _ न्ते ्रप्तुयात्‌ । आरभ्यस अन्नमित्याचक्षते । 
तै शसोऽन्नररादम्‌ 1 शलतोऽसा अन्नधराध्यते 1 एतद 
शष्मतोऽनमररादस्‌ । मप्यतोऽसा अन्नररभ्यते । एतद्वां अन्ततोऽ- 
स्त५२।८र१ | सन्ततोऽसा अन्नराध्यते । य एवं वैद | 


सस्तो परपर ( उदरके स्थि आयि हुए ) ` किसी (भी 
पनिमि ) को) चं धस्याचश्चीतनपतिकुर उत्तर न दे; तत्‌=वह; बतम्‌=एक 
वतर रै त्रलाकतेहसरिमि; ( अतिथि-सत्कारफे ल्वि ) यया कया च विधया= 
रिस्‌ विगी मी पकारे; बषटुन्यहुत-साः अन्नम्‌~मन्नः प्राप्वुयात्‌=पाप्त करना 
ाहिगे ( क्योकि. रवृगषख ) जस्मै-दस ( घरपर अये हुए ` अतिथि ) से; 
आप्र ममोजनः.गगधिनतेमार रै; तियो; आचश्रते=कदते दै; ( यदि यद 
अतिथिकौ )।मुखत्रयत्रत्तिसे अर्थात्‌ अधिक श्रद्धाः परेग. . . सत्कारपूवकः 
"{नतन्गद) राद्धम्‌-वेयार किया हुआ; अन्नम्‌=भोज-.-* तो); वृ 
(धर पी; अस्मे=दस ( दाता ) कोभ :=यधिक # 
नहता सध्यतेनप्रात रोवा हे; ( यदि यद्ग अ 
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द्िये--केवल अपना तया दुम्दका पोपण श्लेके व्यि टी नदी-स्सिक्रिसी 
भी न्यायोचित पायते बद्रुदस्तेमन्नका उपान केरे । घन-खम्पतति ओर अम्नादिः 
लो छरीरफे पाटन-पोयणके ट्य उपयोगी सामग्री रै, उम्दं पप क्ले चपि 
जितने भी ग्यायोचित उपाय वताये गये ६ तथा पूरके तीन अतुवारम भी नो. 
प्रो उपाय यताये गये £, उनर्मेसे किसीषै भी दवारा बदुत-चा अन्न प्राप्क्ला 
घादिये । अर्यात्‌ अतिथि-तेवकि ल्थि भवध्यक दस्दुमोका अपिर माव सप्र 
करना चादिये, योम अतिथिनेव गदस्योचित सदाचारा एक अव्यावस्यक 
अन्ग है । अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर भये हुए यतिषिते यदी कहते ६ 
शमाये बैदटिये, मोन तैयार दै, भोजन कीभ्नये, इत्यादि ] ये यह कदापि मदी 
फते पि मरि यरो आपकी सेवाके स्थि उपयुक्त वस्व मथवा र्टनैका खान 
मी है । जो मनुष्य अपने घरपर भये हण अपियिकी अधिक आदरसतारपू्वक 
उत्तमभायते विध खामभिर्योदारा सेया करता ६ै--उसे शुद्धतापू्वक तैयार किया 
हया भोजन देता £, उस्यो भी उत्तम भाव्ते दी अत प्राह शेता दै अयात्‌ उंसे 
भोग्य-पदायेपि सग्रह करम कटिनाईका सामना नदी उखा पडता 1 अतिथि 
सेवाये प्रभावे उसे किरी बातक्रौ क्रमौ नदी र्ती । अनायास उसकौ सारी 
आगध्यकतार पूर्ण होती रती ह | यटि यद अयि टृ. उतिथिकी मप्यमभावसे 
सेवा करता १, साधारण रीतिसे भोजनादि तैयार करके विपेप आदरसारये 
पिना टौ अतिथिरो भोजन आदि फरे उमे सुग पर्ह्वाता दै, तो उमे भी साधारण 
रीनिमे दी थत पापस्त रीना है | अर्थान्‌ अन-वन्र आटि परार्थो सग्रह क्सेमं 
उसे साधारणतया आयक परिश्रम कसना पड़ता > । चिम भापते चद अतिथिगो 
देता £, उमी भ्यने उतने दी यदरमन्कारफे साय उसे व वनुते मिन्तीरह। 
इमी प्रपर यदि कोई अन्तिम बृत्तिसे अर्थात्‌ पिना शिखी प्रासा आद्रसकार 
परिये तुच्छ भापयते भाररूप समद्यकर अतियिकी सेवा करता दै--उमे निद 
भासे अशदधपूरयर तयार तिया हुभा भोजन मादि पदायै देता & तो उसे वे 
पदारथ पते दी भापते प्रात होते ई । अर्यात्‌ उनरी प्रातिके त्थि उपे अधिके 
अधिक परिभम करना पडता हैः लेगी खुद्यामद्‌ करनी पडती है } जो मनुष्य 
इस प्रकार इस रदध्यरौ जानता £, वद उत्तम रीतिपे ओर विद्भापसे अतिथि 
सेवा ग्रता 2, अत उसे सर्वोत्तम फल, जो पटे तीन अनुब्ौमि ब्रताया गया 
‰, मिल्ता दे । 

सम्बन्ध-मव परमारमास विमूहिरपम सर्द विन्दन करना प्रकार बताया 
चात द 


क्षेम इति वाचि ) योगम इति प्राणापानयोः 1 कर्मेति 
हन्तयोः } गतिरिति पादयोः । गिषक्तिरिति पायौ ! इति मातुपीः 
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समाज्ञाः । अथः देवीः | वृप्तिरिति परै | बलमिति पिद । 
हति । ज्योतिरिति  . ८} तिरमूतमानन्द इत्युपस्थे । 
सवे मित्याफाशे । | [त 

, [खः < क] परमात्मा; वाचिश्वाणीर्मे; क्षेमः एतिन्रा- 
दाक्तिके स्यसे दे; प्राणापानयोःऽलप्राण ओर अपानर्मे; . योगक्षेमः शतिनपाति 
यर रक्षा-- दोनों शक्तियोके रूपमे दे; हस्तयोःदाथोमे; कमै हति<=कम करनेकी 
शक्तिके रूपमे टे; पादयोभन्यैरोम; गतिः इति=चलनेकी शक्तिके रूपमे खित दै; 
पायो~गदामे; विमुक्तिः दइति~मल्त्यागकी शक्ति वनकर है; इतिः=इस प्रकार ये); 
मापी;  क्नाः=मानुषी समान्ना अर्थात्‌ आध्यात्मिक उपासन ह; अथनअवः 
दैवीः=देवी उपासनारओंका - वर्णन करते ई; ( वह्‌ परमात्मा ) वृषो उभे. 
त्तिः . ^ =ृपति . शक्तिके .सूपमे देः. विद्युतिविजरी्म; म्‌ इतिनवरः 
( पावर ) बनकर स्थित दै; =पञ्चमेमि; इतिल्ययके रूपमे -सित, 
दैः नक्षतरेषुतरहं ओर नकषत्रोमि; ज्योतिः इतिन्योतिरूपसे सित दै; उपस्थे 
उपस्थमे; प्रजातिः=प्रजा उत्पन्न करनेकी . शक्ति; अम्रतम्‌=वीयरूप . अमृत 
८ ओर ); आनन्दः. शतिनआनन्द्‌ देनेकी , शक्तिके ` रूपमे खित दै; = 
( तथा ) आक्र; सर्वम्‌ शति=सवका आधार बनकर सित दै | . 


व्याख्या--दसवे अनुवाक्रके इस अदाम परमेश्वरी विमूतिर्योका संक्षिपम 
वर्णन क्रिया गया है | भाव यह्‌ ह क्रि सव्यरूप वाणीमे आशीर्वादादिके द्वारा जो रक्षा 
कृरनेकीं दाक्ति प्रतीत देती. उसके रूपमे व्ही परमात्माकी दी यिति है। 
प्राण ओर पानम जो जीवनोपयोगी वस्तुको आकर्षण करनेकी ओर जीवन- 
रक्षाकरी सक्ति टैः वंह. भी परमात्माक्रा दी अंश | इसी प्रकार हार्थमिं काम 
करनेकी शक्तिः पेम चल्नेकी चक्ति ओर गुदामे मट्त्याग करनेकी शक्ति भी 
परमात्माक्री ही हँ } ये सव शक्त्यो उन परमेश्वरकी रक्तिका दी एक अंडा | 
यह्‌ देखक्रर मनुष्यकरो परमेश्वरकी . सत्तापर विश्वास करना. चाहिये | यद मानुषी 
दाक्ति्योका सेक्षेपमे दिग्दशंन कराया गयो हे । इसीको आध्यात्मिक (शरीर-सम्बन्धी) 
उपासना भी कद सकते दै । इसी प्रकार देवी पदाथौमि अभिव्यक्त दोनेवारी 
याक्तिका वर्णन करते है । यह देवी अथवा आधिदैविक उपासना द । ब्ृष्टिमे जो 
अन्नादिको उल्न्न करने तथा जल-पदानके दवारा सवको तप्त ' करमेकी क्ति `हे; 
विजलीमे जो वं -(-पावर ) हैः पञयमिं जो खामीका ` यशं वटानेकी शक्ति 
नक्षर्ोमं अधौत. .सूय, ` चन्द्रमा. ओर तारागरणोमिं जो प्रका देः . उपम्थमे जो 
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संठनोसादनफ सक्तिः वीरुप भगत ओर आनन्द देनेरी कि ए तमा 
आगमे जो चवर धारण कसेसी भौर स्वे्याप्तारी एवं अध्य सम पजररी 
दाति द-प सव उन परमेधरफी अचिन्त्य ठं अगर यक्ते दी किसी ए 
अंदर अभिव्यक्तिर्यौ 1 गीताम भीक्टा ट पि इख जगूप्र जे कुट भी 
विभूति, शक्ति ओर शोमा युक्त द, षद मेरे ही वैजरा एक यंदा है ( गीता १०। 
४१) । इन सवगो देलग़र मलप्यमो ष््ेन एर परमानमारी व्यापकता रदृ 
सम्षना चादिये । 

सम्बन्ध~--भन विविधे भावनाम्‌ कौ जानवाङी उपसनाका फरसित वर्णनं 
करत ई-- 

तसतिष्ठतयुपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ भेवति । तन्मह इत्युपासीत । 
महान्‌ भवतिं । तन्मन इत्युपासीत 1 मानवान्‌ भवति । तन्नम 
इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः ! वद्‌ नदोत्युपासीत । व्रह्मन्‌ 
भवरतिं । तद्‌ ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्थणं भ्रियन्ते दिपन्तः 
सपत्नाः । पररि येऽप्रिया भरदेन्याः । 


तत्‌-पह ( उग्र्यदेव ) प्रतिष्ठा=शरतिषठाः ( सवश आधार ) 
पतिस्डष प्रकारः उपासीत ={ उची ) उशना करे तो; प्रतिष्ठावान्‌ भवतति 
साधक प्रतिवाखा दो जाता दै; सत्वद (उपस्यदेव ); मदः=षवसे महान्‌ 
दै; इति=इस गकार समशषक्र; उयासीत=उपाठना करे तो; महानु=मदानः 
भवतिल्यै जाता ई तत्तद ( उपस्यदेव ); मनन्मन £; इतिन्डव 
प्रकार वमच्चफर; उपासीतनउसङी उपाखना क्रे तोः ( णे उपास ) 
मानवान्‌=मननश्क्तिते षप्पन्न; भवति-ते जात ई; तत्‌=पर { उपाष्यदैव ); 
समभ्लनम, (नमस्कारे योग) है शतिइख प्ररार समसकरः उपासीत 
उसकी उपासना करे तो; अस्मैरेसे उपाके व्थिः कामाःघ्मल कराम-भोग 
पदार्थः नम्यन्तनविनीत दये जति ई; तव्‌=यद ( उपाष्यदेव ) बह्मन्यन्न ह 
इति<स प्रकार समत्र, उपासीत=उस्कौ उगषना करे तो; ( रेखा उपाखॐ } 
अ्रह्मयान्यहयसे युक्त; भवतिनदो जाता ई; तव्‌-द ( उगष्यदेव 2 बहमण= 
परमात्मा; परिमरस=छरसे मारके च्वि नियत ज्वा दुमा अधिकारी हः इति= 
इस भर्तार समसयमरः उपासीतमञठी उगस्ना करे तो एनम्‌ परित 
उपास्यः अति; द्विषन्त देय स्छनेवकतिः सपत्नान=्थतु" श्रियन्त=मर जात | 

+ शतस सकद ण्व शग्क तया जकनरा आषार हनति वार्थो अद्तेढ्दा चवा 
६ सका सवथानोके सयव रशा करने ममृत पराति मा सम्भव ६ । 
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है; ये=जो; परि=( उसका ) सव प्रकारे; अप्रियाः ` आाठव्याः=यनिष् चाहने 
वाठे अप्रिय बरन्धुजन हः [ ते अपि भ्रियन्ते ]न्वे भी'मरं जाते ह। 
व्याख्या-इस मन््रमे सकाम `उपासनाक्रा भिन्न-भिन्न फठ चतायां गवा 
हे । भाव यह है करि प्रतिष्ठा चाहनेवाला `पु रुष अपने. उपास्यदेवकी प्रतिष्ठके रूपमे 
उपासना करः अर्थात्‌ वे उपाल्यदेव दी सवकी प्रतिष्ठा--सवके आधार दैः इस 
भावसे उनका चिन्तन करे.। एेसे उपासककी संसारे ` प्रतिष्ठा होती दै । मदस्वकी 
प्रा्िके ल्य यदि अपने उपास्यदेवको (महान्‌ समञ्मकर उनकी उपासना करे तो 
वह महान्‌ हो जाता है-- महत्व पराप्त कर ठेता-हे । यदि अपने उपास्यदेवको 
हान्‌ मनस्वी समञ्चकर मनन करनेकी शक्ति प्राच करनेके ल्व उनकी उपासना 
करे तो बह साधक. मनन करनेकी विदोष . दाक्ति.प्राप्त कर ङेता दै । इसी प्रकार 
जो अपने उपास्यदेवको नमस्कार करनेयोग्य शक्तिदाटी समञ्चकर वसी शक्ति प्रपि 
. करनेके चयि उनक्रौ ` उपासना करे, वहं स्वयं नमस्कार करनेयोग्य बन जाता दः 
` समस्त कामना उसके सामने हाथ जोड़कर खडी रहती दै । समस्त भोगं अपने 
आप उसके चरणो 'छोयने टगते है ।` अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री 
प्रा हो जाती है । जो अपने उपास्यदेवको सवसे बडा--सर्वाधार - ब्रह्य 
समन्नकर उन्दी प्रप्िके लिये उनकी उपासना करे वह व्रह्मवान्‌ बन जाता दै; 
अर्थात्‌ सवसाक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने वन जाते हँ--उसके वभे हो जाते 
-हे । जो अपने उपास्यदेवको बरह्मके द्वारा सवका संहार करनेके ल्ि नियत क्रिया 
हुआ अधिकारी देवता समञ्चकर उनकी ` उपासना करता हैः उससे द्वेष॒ करनेवाङे 
सात्र. खतः न्ट हो जाते है तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बन्धुजन होते है, 
वे भी मारे जातै है | - वास्तवे किसी भी रूपमे किसी भी उपास्यदेवकी उपासना 
की जाय; वह्‌ प्रकारान्तरसे उन परत्रह्म परमेश्वरी दही उपा्तना ईः परंतु सक्राम 
सनुष्य अक्षानवेश इस रदस्यको न जाननेके कारण भिन्न-भिन्न शक्तियोसे युक्त भिंन 
भिन्ने देवताभोंशी भिन्न-मिन्न कामनाओंकरी षिद्धिके ल्ि उपासना करते है, इसलियि 
वे वास्तविक लभसे वञ्चित रद जते द ( गीता ७।२९ २२ २३; २४; ९। 
२२; २३ ) । अतः मनुष्यक्रो चाहिये र इस रहस्यको संमञ्चकर सव देवक देव 
उवद्क्तिमान्‌ परमात्माकी' उपासना उन्दीकी प्रा्िके चल्ि करे, उनसे ओर 
कछ न चेदि | 


समभ्बन्ध---सवत्रे एक € परमातमा परपूण ₹ ईस वतको समद्यक्ष 
भ्र कर केने! फर भर प्राह करनेवकेकी स्थितिका चरणन क्र्तं ₹-- 


स यश्चायं पुरूषे यथासरावादित्ये स एकः । सयं एवंवित्‌ । 
असाष्टकालत्य । एतमननमयमात्मानठपसंक्रम् । ` एतं प्राणमय्‌- 
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मात्मानयुपसक्रम्य ¡ एत्त मनोमयमालमानघुपसरम्य ¡ एतं वरि्चान- 
मयमत्मानयुपतक्रम्य 1 एतमानन्द्मयमात्मानयुपपकरम्य 1 इमो 
ल्लोकान्कामान्नी कामरूप्यनुत्तचरन्‌ । एतत्साम गायन्नास्ते | 
सन्द { प्ररमात्मा ); यम्नजेः अयम्‌ पुख्पेन्दखछ मनुष्य 
2 चनया; यन्नो; यदोः बादिव्ये चन्म भी £ सन्द 
( दोनो अन्तर्यामी ); पकक ही ई यः=नो ( मतुष्य } प्वंवित्‌- 
इस भ्रशार तत्तत जाननेगाटा ई; स= अस्मात्‌-इकः सोकाव~लेर 
( दरीर ) से; प्रेत्यच=उकमर म्ये एतम्‌-दखः अन्नमयम्‌-मन्नमवः 
आत्मानम्‌=मा माकर; उपसंक्रम्यन्याघ्च देकर; एतम्‌-इः प्राणमयम्‌= 
प्राणमय; चात्मानम्‌-भतमागनो; उपसंक्रम्यन्यात ररः पमस; 
मनोमयम्‌=मनोमयः आत्मानम्‌=मा माने; उपसंक्रम्यन्या् दोर्रः पतम्‌= 
इख; विरानमयम्‌-गिजानमयः आत्मानम्‌=भत्माको; उपसंकम्यन्याप् दोर 
एतम्‌<इसः अनिन्दृमयम्‌=आनन्दम; आत्मानम्‌=आत्मार; उपसंक्रम्य 
पराप्त दोर कामान्नी =इच्यानुष्ार भोगाः ( ओर ) कामकूपी-~इच्छानेसार 
स्पवाद्य शे जाता दै; ( तथा , इमानू-इनः लोकान्‌ अनुसंचरनच्खप 
लोशन विचरता टा; पतत्त्‌=इख ( अगि बताये दए ) साम गायन्‌<षाम 
( समायुक्त उद्वाये ) ग गायन रता; आस्तेररहता ६ । 
व्यास्या-वे पररमामा, जिनका वर्भन पटले समक्तौ उत्ति, सिति आर 
प्रल्यता उरण गदफरम्ि जा चु £ ओर जौ परमानन्दस्य रः वे ईस 
पुदपमे अति मतुष्योम भर स्यम एक दी ६ । अभिप्राय यद दै ग सम्पूणं 
प्राणियोते भन्तयामी्पते परिराजमान एक द्वी परमामा ६ । नाना स्पोमि उररी 
अभिव्यक्ति दो रदी £ । ओ मनुष्य इष तपरे जान ठेता ट, वड वतमान शरीरे 
अद्ग नेपर उन परमनन्दुखरूप परम्म प्रात हे जाता & जिना वर्ग॑न 
अन्नमय आमा, प्राग्रम्‌ वात्मा, मनोमय आतमा, विद्यामय आत्मा ओर्‌ 
आनन्दमय आत्मके नामत पद्टे भ्वि गया 2! इन सपो पाकर अयत्‌ स्यू 
सूक भेदते ज एसी आवा एक्क अन्तरात्म दोक्र नाना स्मि कित 
द आर समके अन्तर्यामी परमानन्दसखरूप हं उनं ग प्रति करके मतुष्य पमा 
मोन-सामग्रीने युक्त ओर इच्छनुखार स्प धारय रेरा श्वाकतत चम्पनन हो जाता 
६ । साय टी वट इन लारमि ज्चिस्वा दया जाग कताव जनिश्राति छाम 
( समतायुक्त भा ) ग गान करता रहता ६ । 
मम्बन्ध जनन्दनग्न ननम अ सनता ओर सपरूप्ताक मावे पारस 
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, दारु हाड दादेव. यहमनमहमन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्नादः 
२ऽदमन्नादो २ऽ६मन्नादः.। अहध्छोककृदह £ -छोककृददह < श्छाक- 
रत्‌ । अहमसि प्रथमना ऋतादेख । पूव देवेभ्वोऽसृनख नाद॑भाय 1 
योमाददाति स इदेव.मा २ वाः। अह्मन्नमन्नमदन्तमादृश्चि। 
अहं विदं अूवनममभ्यभवादम्‌ । सुवणं व्योतीः । य एवं वेद्‌ । 
इसयुपनिपत्‌.। ˆ ` 


दादु दाष दाबु=आश्वयं |. यश्चव || वश्चय |||; अम्‌; 
अन्नम्‌-अनन दू; अहम; अन्नमत्र दः यहम्‌; अन्रम्‌-न रहः 
अहम्‌ दी; थन्नादः्=जत्नका भोक्ता द्र अदंम दी; अन्नाद्‌ः=अन्का 
भोक्ता द; अहम्‌ दी;.अन्नाद्‌ः=अन्नका भोक्ता हः अद्‌; शछोकश्चत्‌ः 
इनका संयोग करनेवाला हू अहम्‌; छोकशृत्‌-दनका संयोग करानेवाला 
र; अहम्‌ चछोकशृत्‌-इनका संयोग करनिवासा दर; अह म्‌; ऋतस्य 
सद्यक्रा यर्थ प्रक्ष दीशठनैवाटे जगत्‌क्री अपेक्षासे; प्रधमजा=पवम प्रधान 
रोर उन्न दनव ( दिरण्यगर्म ); [ च [ओर देवेभ्यप=देवताभेति भी 
पूर्वम्‌=पद्टे विचमान; अचुतस्य=ममृतकरा; नायि ( नाभि केन्र; 
असि; यभो को$, माक द्दातिनदेता देः सः=वहः इ त्‌=इस कायते; 
पयवन्दी; मा आवाभ्मेरी स्था करता € अदम्‌=म; अन्नम्‌=अन्रखरूप 
होकर; अन्नरम्‌-मन्न; अदन्तम्‌=खनिवायेको;. अञ्चि=निगल जाता हः अहम्‌ 
म; विश्वमूसमस्त; शरुवनम्‌ अभ्यभवाम्‌=्रताण्डका तिरस्कार करता द्र 
सुवः न ज्योतिः=ेर प्रकाशक प्फ सलक स्के समान दै; यप्=जो; एव 
प्रकार; वेद्=भानता द ( उसे भी यदी सिति प्रात दोती ६ ) दति~दस प्रकार; 
उपनिपत्‌=यद उपनिषद्‌-त्र्विद्ा समाप ह । | 


 -ध्याख्य्या--उत महापुरपकरी सिति दरीं नदीं रहती । वह यरीरते सर्वधा 
ऊपर उटकरर प्ररमाप्मक्रो प्राह हयो जाताद्‌ । यह वात. प्ले ककर उसके वाद्‌ 
त साम-गानक्रा वणन, क्रिया द । इससे यद प्रकट दोता द फ्रि .परमात्माफै 
साय एता श्राति कर ठेनवटि, मक्पु्पके ये पावन -उद्रार उपये विथु 
अन्तःकरासं निकल शीर उसकी अटीकरिक महिमा सूचित करते है । दधुः 
पद्‌ आश्ध्थाधक अन्यत ६। वद मदापुरुप्र कदता द--व्डे आश्चर्य बात द | 

सम्पण भागवस्वृफः एनक्रा , भोगनेवाला . जीवात्मा ओर इन दोनोंका संयोग 
करानेवाला परश्चर एकम दादर मदी इस प्रत्श्न दीखनैवाटे जगतूर्म समस्त 
देवताभसि पष्ट समं परत्रान होकर प्रकर दोनेवाला ब्रह; अर परमानन्दरूपं 
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अगतेः केर पद्य पमेदयर भी एक्तसे अभिन हः मन.वेभीर्यदीहू।वो 
रीड मनुष्य रखी भी वस्तुक न्ययं मृच्च सरिखीको पदनि करता £, वद मानो 
य देकर मेरी रश्रा ज्स्ताहै। अयात्‌ योग्य परातमे भोग्य पदाय दान दौ 
उनी रना सर्मौत्तमि उपाय दै । इये विपरीत जो अप्र दी ल्यि अनप 
समल भोगो उपभोग करता 2, उख पानेगस्ने म अन्नर्प शेर निगल 
जाता द्र | अर्थात्‌ उस्न प्रिनाद्च दयौ जता है-उङ्ी भोग-सामग्री टिस्ती 
नदी । म समले ब्रह्मण्डमा तिरस्कार कवाट हँ । मेरी मदिमाी ठ्न 
यह सत्र तच्छ रै } मेरे परह्नशग एर श्रल्क भी सू्फे समान दै। अर्थात्‌ जगत्‌- 
मे जिते भी प्रराशयुक्त पदार्थ हवे षव्र मेरेदी तेजफे अयद जो कोई इख 
प्रर परमात्माफे त्को जानता दै, वह भी इखी सितिशे प्रतत कर ठेता १ । 
उपयुक्त कयन परमात्मामें एकीभावसे दित होकर पपात दषते £ य 
समस्लना चादिये । 
॥ दृक्षम अनुबारु समाप्त ॥ १० ॥ 


॥ भ्रयुव्टी समन्त ॥ ३ ॥ 


परी मीक 


1 छष्णयदवदीय सैत्तिययोपनिपद्‌ समा ॥ 





गरान्तिपाट 


ॐद्यनो मित्रः शं वरुणः । शंनो भवत्रंमा | शं नदन्रो 
वृष्तिः । शं नो पिप्णुररकरमः 1 नमो बहणे । नमस्ते चायो । 
च्यमेद प्रत्यक्षं बद्मासि। तमिव परत्यक्षं बदाादिपश्‌ । तमरादिषष्‌) 
सत्यमपादिषम्‌ । तन्मामात्रीद्‌ । तदवक्तारमापीव्‌ । अप्रन्माम्‌ 
अव्रीदक्तारम्‌ ॥ 

& शान्तिः ! शन्तिः 1 चन्ति 1/1 
इस्मा अथ दिश्रायन्टके दारय अनुयाङ्न दिया गयाद। 
-------=८-2र ~~ 
मर मकम १।९०। ९ यज्व २६1९ मागर तन्या 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नभ॑ः ॥ . ` -. 
द्ःद्ा श्वतंशंपनिषद्‌ 
 शान्तिपाट 


ॐ सह्‌ नाववतु । सह नो अनक । सह वायं करावहं । 

तेजस्वि नावधीतमस्तु । विद्धिपावं 
- ॐ श्रान्तः | शान्तिः ! चान्तः 1} । 
` भ्=पूरणव्रह्य परमात्मन; ( माप ) नोन्दम दोनों ( गुरू-शिष्व ) की; सह 

साथ-साथ; अवतु=रष्षा करः; नीनदम दोनोका; सह =ताय-साथ; अयुनक्तु-पारन 
कर; स=( दम दोनों ) साथ-साथ ही; वीयंम्‌=क्तः करवावहै=प्रा्त करैः 

हम दोनोकी; अधीतमजपदी ददै विदाः तेजखिनतेजोमयी; अस्तुनदो 
मा विद्धिषावहैनहम दोनों परस्पर देष न कर । =. 

व्याख्या--दे परमात्मन्‌ | आप हम गुरू-दिष्व दोनोकरी साथ-साथ सब 
परकास्ते रक्षा करे, इम दोनो आप साथ-साथ समुचितरूयसे पाल्नःपोषरण कर? 
टम दोनों साथ-दी-साथ सव प्रकारसे वल प्रात करः हम दोनौकी अध्ययन कौ हुई 
विद्या तेजपूणं शो-क किसीसे इम नियमे परास्त न हीं ओर म दोनों जीवनभर 
परस्पर स्नेह-सूसे वैधे रई हमारे अंदर परस्पर या अन्य किसीसे कभी द्वेष न 
हो ] हे परमात्मन्‌ | तीनों तार्पोक्ी निदत्त हो| 


थम्‌ अध्याय 
हरिः ॐ ब्ादिनी बदन्ति-- 
करणं. - तः जाता 
ए) जीवाम केन॒ च सम्प्रतिषठाः 
अधिष्ठिताः . फैन. सुखेतरेषु | 
क ` वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवखाम्‌ ॥ १॥ 
न्दरिः ओमः इस प्रकार परमात्माके नामक्रा उच्चारण करके उस परतर 
परमेश्व सरण करते दए वह्‌ उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती दै-- 


व्रह्म वादिनःहविषयक. चच करनेवाङे कुछ जिन्नासुः वदन्ति 


आपसमे कहते हः ब्रह्मविद्‌ः=दे वेदज्ञ मदर्थियो !; कारणम्‌=इस जगतूकरा 


खय कारण वर्मक; .किमू=कौन हः कतः=( ईमलेग ) किसे; 


कध्याय १] दवेता्यतयेयतिषद्‌ २५५ 


1, 
जतिः स्मन्डलन हए ई" केननभिसे, जीधामन्जी रटे ६, चनजौर 
क्ममिमे, सम्पततिषठा दमाय सम्यम्‌ अगारे खिति ६, ( तथा } वेन 
सथिष्ठितान=जिखषे अधीन र्रर, [ वथम्‌ [=दमलेग, छुखतरेषु=युग भौर 
इु.पोमि, ज्यवस्थाम्‌-निश्वित व्यरस्याकर अनुतर, वर्तामहयत सदे ६॥ ९॥ 

व्याय्या-परखला परमात्मा जानने मीर प्राप ससैपे न्पि उनके 
चर्चा सरटि कुरु जिय पुख्प आपे कहने खोदे वदन्त मदर्िगणं { 
दमने येदूमिं पदा ट चि इख ठम जगते रारय वहम सो वे बह पौन ट! 
द्म समे लेग कंते उयन्न ए ह--दमारा मू पया दै १ मे प्रभावे 
मजी रै ह--दटमरे जीवनक आधार कौन ट! ओर हमारी पूतया सिति 
क्म ई भयात्‌ दम उन्न होनेसे पदटे--मूतल्मं उलन दैनकेः बाद्‌-- 
यर्तमानफाल्मे ओर इसके पचात्‌--प्रल्यकाटम किख दित रहने ६ १ दमाय 
प्रम भाश्रय कौन है १ तथा दमाय अधिष्ठाता--हमन्येगोरौ व्यवश्चा क्ेवाग 
कीन दे ! बिसी रची रे व्यवसखके अतुखार दमल्येग सखतनदु.ख दोग 
भोग रट्‌, धद इस सम्पूणं जगत्की सुल्वषयखा करनेवाला शसा उचाच्क 
खामी गौन६१५॥ १॥ 

[= [+ क 
काल; स्वभावो नियतियच्च्छा 
शतानि योनिः पुरुप इतिं चिन्त्या । 
संयोग एं न चाभावा 
दात्माप्यनीश्चः सुखटुःखहपेः ॥ २॥ 

(क्या) काट.=कार' खभाव-~्खभाव, नियतिन्=निधित पल देनेदाद्य 
कम, यच्छा जारस्िफ पटना, भूप्तानिन्यचो मदामूत, (या ) पुष्यः 
कीवात्मा, योनिभ्=्कारण ६, इति चिन्त्या =इरपर विचार करा चाटः 
प्रपाम<दन कल आदिना" संयागनछप्दाय, वनभ, नन्दष नगता सण 
नर्च ते सता, अत्समावाचवाकि व चेतन आत्याके भथीन € (नद क्ेनेके 
कारण खतन्न नदीं ई}, आत्माचजीवात्मा, अपिनभी, [ न [चख भगव्छा 
कारण नदीं हो सक्ता, सुखदु.सषेतो= स्योकि बह ) इणःट्.लोकि देवभूतं 
र्यके, अनीशाम्भधीन € खतन्त्र नदी ह ॥ ९ ॥ 

रख प्रार्‌ एरनद्म परमात्मारा खाज ऋरना, उन्दं जानने भर पामे 
चिमे उत्कट अभिलापाकके षाव उद्छारपूयेक पत्म विचा दरमा, परमात्माडे छदने 
जाननेवाे मशपुरपसि अनर विपित विनयमाव भर यदपूकंकः ृषना, उन भवायी 
दु मनोम ध्यानपूर्वं चनक्र काम टाना--स्का नाम तत्छद ४१ 
सपनि भयम मन्यमं छपा दय वन द 1 शसते एनी भनादिदा भ्‌ लानि 
मषा दूचितं हत्त ६) 





०, व "क | अ 1 ५ 
२५६ इदि नो उपनिषद्‌ | अध्याय 
| 4 1 1 ५ न 8" 9 “० । 


.व्याख्या-वे कदने गे कि वेद्‌-वास्रोमे अनेक कारणोका वर्णन आता दै । 
कहीं तो काको कारण वताया हैः क्योकि किसी-न-किंसी समयपर दी वस्तुक 
उसतति देखी जाती ह जगत्की स्वना ओर प्रलय भी काठके दी अधीन सन 
जति ह । कदं खभावकरो कारण वताया जाता दै; क्योकि वीजके अनुरूप दी ब्रष्वकी 
उत्पत्ति होती दै--जिस वस्तमे जो स्वाभाविक राक्ति दै, उसीते उसका कार्थ उसन्न 
होता देखा जाता दै । इससे यद सिद्ध होता द कि वस्तुगत याक्तिरूपर जो खभाव 
है, वद कारण ह । कीं कर्मको कारण वताया है; क्योकि कर्मानुसार दी जीव भिन्न- 
भिन्न योनि्योमिं भिनन-भिन्न खभाव आदिते युक्त दोकर उयन्न होते ई । कीं 
अक्रस्सिक घटनाको अर्थात्‌ दोनदार (भवितव्यता } को कारण बताया दै | कदी 
पचो मदामूतोको ओर कहीं जीवात्म जगत्‌का कारण बताया गया है । अत्तः 
इमरोगोको विचार करना चा्धियि क्रं बास्तवमे कारण कोन दै । विचार करनेसे 
सममे आता दे किं काटसे केकर पञ्चमहामूतोंतक वताये हुए जड पदार्थोमिंसे 
को$ भी जगत्का कारण नदीं ईै। वे अख्ग-अरतम तो भ्या, सव मिलकर भी जगते 
कारण नहीं दयो सक्ते; क्योकि ये सव जड दोनेके कारण वेतनके अधीन ई, इसमे 
खतत्त्र कार्यं करनेकी चक्ति नदीं दै । जिन जड वस्तओंके मेल्ते कोई नयी चीज 
उन्न दोती दैः बह उसने संचालक चेतन आत्मके ही अधीन ओर उसीके 
भोगा होती है । इनके सिवा पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा भी जगत्‌का कारण नहीं हौ 
सकता; क्योकि वह यल दुःखके हेठभूत प्रारन्धके अधीन देः बद भी खतन्बरूपसे 
कुछ नदीं कर सकता ।-अतः कारण-तच् कुछ ओर दी द ॥ २ ॥ 


सस्वन्ध--दृूस प्रकार विचार करे उन्दने भ्या निर्णय क्रिया, इस 
लिङ्ञासापर कदा जाता दै-- 


ते ष्यानयथोगदुगता अपश्यन्‌ 


, " ` देवात्मरक्तिं ` स्वशुणेनिंगृढाम्‌ । 
य; कारणानि निखिलानि तानि 
काठात्मयुक्न्याधृतिष्टस्यकः || २॥. 


: ते=उन्दोनिः ध्यानेयोगाजुगताः्=्यानयोगमे खित रोकरः खगुणे= 
अपने गुणोसे; निगुद्धाम्‌<्दकी इई; देवात्मद्यक्तिम्‌ अपद्यन्‌>८ उन `) 
वरमात्मदेववधे सरूपम्‌ अचिन्तययाक्तिका साश्नाक्ार्‌ करिया; यः=जो ( परमात्म 
देव ); एकः््मकेखा दही; तादिन्डनः; कालत्मिदुक्तानिन्काल्ते लेकर 
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आत्मत (पले वताये दए ); निल्िटानि=ममपू्, कारणानि अधितिष्ठति 
करणोपर शान करता दै ॥ १ ॥ 
ध्याख्या--इस प्रतर भआप्रसमै विचार क्रमेपर जय॒ युकतियोद्रार 
भोर अतुमानते पे कती निरणयपर न्ट पैव से, तप्येत ध्यानयोगमे 
लित ठो गये अर्थात अपने मन ओर इन्धर्योरो बदरे पिप 
हृटार्र परव्रहमफो जाननेधे ल्थि उन्दी चिन्तन क्समे त्सर हो 
गये | घ्यानं करते.करते उर परमासमाफी मदिमाका अनुभय दुभा 1 
उन्ठेनि उन परमदेव परत्रहम पुरुपोत्तमरौ स्वम्पभत्त अनचिन्त्य दिव्य रक्तिका 
साक्नाक्तार भिया, ओ अपने ही गुणेति--ख्ल, सज, तमसे ट दै, अर्थात्‌ 
जो देनेमे तरिगुणमयी प्रतीत होती रै, परंतु वालथमे तीनों गुणेसि परेद । 
थे ये इस निर्णंयपर पचे त्रि काल्ते लेदर आत्मातक जिते कारण 
पषटले वताये गथे है उन समस्त कारणेपे ओ अयिष्राता--स्वामी रै, अभात्‌ 
वे समर भिनरी आक्षा ओर प्रेरणा पाप, जिनी उस शक्तिके भरिसी एक अको 
केकर अपने अपने कार्ये क्रमेम समर्थं हेते है, ये एफ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
दी इस जगत्फे वालवि़ कारण ई, दूसरा गोई नही है ॥ ३ ॥ 
तमेकनेमिं व्रिचृतं षोडशान्तं 
शतारथारं पीशतिग्त्यराभिः । 
५१ भिरि 1 1 
अटकः पडमिर्िधर्पकपारं 
त्रिमा्मभेदं द्विनिमिसेमोदम्‌ ॥ ४ ॥ 
तम्‌=उस, एकनेमिम्‌-ण्प नेमिरे, त्रिन्तमू=तीन वेंगहि, 
पोडश्तम्‌=लोल्ह सिररोवाे, शताधीरम्‌=पचास अयोवठे, विदाति- 
्रत्यराभि"=ीव सदाय अरोसे, ( तया ) पड्भिः अष्ट = अवसि; 
[ युक्तम्‌ ] युर, विण्वरूपेकपाशम्‌=अनिर व दी पाते युक्तः 
तरिमार्भभेदममारफे तीन मोवा, ( तथा ) त्तेकमोहम्‌=रो निमित 
अवीर मोहरप एर भिवे ( चक्रो ), [ गपदयय्‌ [उन्हे देा ॥ ४ ॥ 
व्याख्या-इस मन्तमे विशवका चक्रे स्मे वर्णन ज्या गयादै । भागयद्‌ 
कि परमदेव परमेश्वरी स्वरूपमृता अचिन्त्यराक्ति मा दरसन उरनेवटि वे ऋषिलोग 
गते ह--दमने ए से चक्रो देखा दे चिम एम नेमि) मेमि उस मो 
बेम क्दते है जो चक्क अरो जीर नामि आदि सप अवयवो रो वेष मथि 
रदी हे तथा यथाखान बनाये स्पती र । यदौ अ गङ्त परहतिगे ही नेमिः 
का गया है, क्योकि वही इस व्यत्त जगत्‌ मूल अथया आधार 1 चि प्रकर 
च्केकी रभासे- स्वि उव नेमिके ऊपर व्रा चेरा ( दल ) चदा रहता रै उसी 


कार इत ससार चत्र अ-पाह्त धरकतिरप नेमिषेः ऊपर स्य, सज ओर तम-- 
९ 


६५८ द्रि नौ उपनिषय्‌ ॥ १ 


[5 य ~ 
ये तीन शण ही तीन चेरे ह। यह्‌ पहर दी.कद.अये द क्रि भगवानकरी .वह 


अचिन्त्यद्क्ति तीन गुणेसि ठकी है । जिस प्रकार चक्केकरी, नेमिः अल्ग-मलग 
सिरोफे जोडसे बनसी हे, उसी प्रकार संताररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमके मनः 
धुदधि ओर अहंकार तथा आकाख, वायु, वेज, ओर्‌ ्र्वी-ये भाट. सुक्ष्म तख. 
रौर इनके दी आट स्थूल रूप--इस प्रकार सोलद सिरे ६ । जिस प्रकार चक्रमे अरे 
, लगे रहते है, जो एक ओरसे नेमिके टुकड़े जडे रदते है ओर.दूसरी यरे चक्फेकी 
नायिमे जडे देते ईँ उसी प्रकरार इस संसार-चक्रमे अन्तःकरणकी. उत्तियो पचि - 
भेद तो पचात असोकी जगह ह ओर पौच .मदाभूतोके कार्थ--दस इन्द्र्यो, पचः 
विषय ओर पोच मराण-- ये बीस सहायक अरोकी जगद दै । इस चक्केम आट-आट 
नीरज के छः समूह्‌ अ्गरूपम विद्रमान ई । इन्दीको छः अषटकोकि नामसे कहा गयाः 
है । जीयोंको इस चक्रमे वौँधकर रखनेवाली अनेक रूपोमि, प्रकट ` आसक्तिरूप एकः, 
फस दे | देवयानः पितरृयान ओर इसीः लोकम प्क, योनिसे दूसरी . योनिम जनिका, 
मार्ग--दस प्रकार ये तीन मार्म ई । पुण्यकर्म, जीर. पापकम ये दो इस जीवको 
इस चक्रके साथ-साथ धुमानेमे निमित्त ` ई ओर जिसमे अरे ; टँगेःरहते. है, उस. 








# यर (अष्टक श्नब्दसे क्या मभिप्राय दै, दीक-दीक पता ` नीं चरन्ता. । चकम 
भी (अष्टक, नामका कोई अङ्ग शोत दै यां नहीं भौर यदि शता है तो उका क्या ` स्वरूप 
होता दै तथा उसे अष्टक तर्यो कहते है-- दरसका भी को. पता ,नही चरता । शाङ्करभाष्ये 
"अष्टक किमे कते दं-- यह खोटवोर नीं वत्ताया गया । दसील्यि छः . अष्टकोकी 
व्याख्या नहीं की जा सक्ती । राद्करमाप्यके अनुसार छः अष्टक, दक् प्रकार है-- 
( १ ) गीता ७1४) मँ उल्लिखित आठ प्रकारकी -क्रति अत्‌ प्रश्वी, जल) 
अग्निः वायु, आकरान्नः मनः वुद्धि ओर अहंकार; ` 
( २ ) दरीरगत अठ धातुएं अधौत्‌ त्वचा चमंड़ी" मांसः रक्तः मेदः डी; ' मञना 
ओर वीयं; ५, ४ 
( ३ ) अणिमा; महिमा, गरिमा, रूषिमाः प्राप्ति -पाकाम्यः ददरित्व्‌ ओर्‌ वित. 
ये आठ प्रकारके दव्य; | ० 
(४ ) धमः श्रानः वराग्यः देव्यः अधम, सलानः अपराण्य .( राग भ ओर 
अनंदवयं--ये . आठ भावः । । 


( ५ ) जह्याः -प्रजपंत्तिः देव, .गन्थव्‌ यक्ष; राक्षसः ` पितर ओः ..पिक्ञाच- ये 
आ प्रकारकौ देवयोनिरयो व 


 ( ६ ) समस्त प्राणि्योके भत्ति दया क्षमा? अनसूया ( निन्दां न. करना ); सोच 
। ( वादर-भीतस्की. पवित्रता ) . अनायासः मङ्गं, अ्पणता. ( उदारता ध 
भोर अस्शृहा--ये भक आठ गुणः , ` . न 
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नाभिष्ठे ख्यानमे अजान दै 1 रिष भरर नामि दरो चेका रेन्द्र £, उसी धकार 


अश्नान इम जगत्छा ञ्ट्रर॥ ४] 


पञचस्रोतोऽम्डं पृयोन्युग्रपकरं 

पृख्रागोर्मि पवुदधयादिमूराम्‌ 1 
पया्र्ता प्दुःखौषवेगां 

पश्चादेवं पछपर्मामधीमः ॥ ५॥ 


पन्वेस्ोनोऽग्बुम=मोच सोनेति -आनियाे दिपरन्य जन्मे युक, 
पञ्चयोन्युधरवकामगेच खानेनि उचन्न दद्र भगान ओर टेदी-मेदी चान्ते 
सल्नेगरी, पञ्चधाणोर्भिम्यच भाग्य चरन्न पञ्चयुदश्चादिमुटाम्‌> 
पच धरतरके नका यदि कारण मन दी मट रिम पञ्चावर्ताम्‌=े 
मेयो; पञदु ख्ैययेगाम्‌-यौन = खम्य यवे वेगे युकः 
पेञ्चपर्ममगैच प्ोगटी; (जर ) पथ्चाधाद्धेदाम्‌-यचाम मेोगासी 
( नदीम ), यधीमनदमतेन षानसे रै ॥ “ 1 


व्याख्या--इस मन्ते ससार नदीषे रूपमे वमि क्या गयाहै। षै 
मेद्यन छ्छपिं उट्न दम एत देसी नदीन दैव २ ह समि पच चनिदरय दी 
पवि म्नोन | सखा लन न्म र्पैचि नौन्दियोरे दायाद रना, इन्दे 
चक्र ममार प्र्ाद वन्ता | -मीन्यि इच्ियोकौ ज मोन गताद्‌ । 
ये उरो परक मूरमनूतीं (तन्माता) ने उनन्न द्द द्, मन्यि मनदीये 
पच उद्मम्यान माने गवे > । दख नद्रीका प्रया वा दी भयर्र 2 । द्मे 
गिर जनिमे बारा जन्ममृत्यु क्य उदाना पड़ता टै ¡ सारी चार वही 
यदी & म्पय्मे भरी 1 इसमेने निरख्ना त्टिन ६ | इसीन्वि इस संारन्प 
नदीदरो वग कदा यया 1 जगन जीवम जा कु भी वे--रस्चन देती, 
यृ प्रागे द्वारा दही होनी £) इमीय्य्ि धान्त इस भक्मरिताङी तरङ्गमा्य 
कडा गया दे । नदरीर्म र्ट्चन तरङ्गे दी नेती ६1 पैनो शनेन्टियेकि दवाय 
होनेयाे चाक्ुष आदि च प्रकरे श्लनोगा अषि करारा मन, जितने मी जान 
ह. स्रमनमीङ्ी नो तरनिर्यौ है मनननलोरौ उद्दियोषे सवे रनेप मी 
मिमी श्रकारका नन नर्य रैना यदयन दी सतर नदी मूले । मनभे 
डी स्री खशि देती & 1 सारा जगन्‌ मनरी ही कना । मने अनन 
लानिपर--नादा दो अमियर उगत अनित्य इम स्प नर्न र्ता । जपरनक 
मने, वभीतर स्मारचर ३ । उद्धियोवे दन्दः स्थं आदि पच पिपयदी 
स सखारस्य नदीम अनं अथनि मेव र! इदमि पहर जीव नन्न-श्युरे 
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नध पट्‌ जाता दे | गभ॑का दुःखः ' जन्मक्रा दुवः; बुदरापिका दुःख, `'रोगका 
दुः ओर मू्युका दुःल- ये पौँच प्रकारके दुःख दी इस नदीके परवादरम वेगरूपम 
| इन्दकि थपेडौसे जी व्यार रता र ओर टस योनिम उस योनिम भटकता 
रदता हे । यविद्ा ( अनजान. ), अस्मिता .( अकार ); राग ( भ्रिय-बुदि. ) 
देप ( अप्रियबुद्धिः ) ओर अभिनिवेरा ( मृल्युभय }--ये पञ्चव्रिध क्लेद दी इस 
संसारस्य नदीये पचि प्व अर्थात्‌ विभाग ह । इन्दी पाच विभागो. यद्‌ जगत्‌ 
त्रया हा हे} इन पचक समुदाय ही संसारक स्वरूप दै वीर्‌ यन्तःकरणक्री 
पचास व्रत्तर्यो दी इस नदीके पचास मेद्‌ र्यात्‌ भिन्न-भिन्न रूप ह | अन्तःकरणकरी 
बरिरयोफो ठेकर 'दी संसारम भेदकी प्रतीति दती दै ॥ ५॥ | 
सर्वाजीवे ` सवसंस्ये ` बृहन्ते ` . 
` `` . जसिन्‌ हसो आम्यते च| 
प्रथगालमानं - प्रेरितारं च -:;.मताः...- | 
~ :: जुष्टस्ततस्तेनारतत्यमेति `` ॥६॥ 
अस्मिन्‌=उसः सवीजीवि~सवये जीविकारूप; स्वैसंस्थे=तवके आश्रय- 
भूतः. युहन्ते-विस्तृतः ब्द्यचकर-रदाचनर्म हं सः=जीवात्मा; आ्राम्यते-ुमाया 
नाता दः [ सः {=वद्‌; आत्मानम~मपने-जापको;. चयोर; भरेरितारम्‌= 
सवे प्रेरक पररमात्माक्रो; प्रधक.=अखग-अटग; मत्वा=जानकर; ततः=उसवेः 


याद्‌; तेन=उस परमात्मासे; जु्ः=स्वीकृत दोकरः .अम्रतत्वम्‌=अमतमाकक्रो; 
एत्तिनप्रा दो जातादै॥ ६ ॥ 


व्याख्या- जिसका वर्णन प्रदे क्रिया जा चुका दैः जो सवके जीवन- 
निर्वादका देतु दै ओर जो. समस्त प्राणिर्योका आश्रयैः पसे इस जगतृरूप 
्रदाचक्रम .र्थात्‌ परखदय परमात्माद्रारा संचालित तथां परमात्मक दी विराट्‌ 
सारीररुप संसास्चक्रमे यह्‌ जीवात्मा अपने कमेकि अनुसार उन परमात्माद्रास 
धुमाया जाता द | .जव्रतक्रः यद इसके संचाख्ककरौ जानकर उनका च्रप्रापात्र नदीं 
वन जाताः -यपनेको -उनका परिय नहीं वना ठेताः तवत्त. इसका इस -चक्रसे 
छटकारा नद्य हो सक्रता । जव यदह अपनेकरो ओर सत्रे प्रे परमात्माको भट- 
भोति एृथक्‌-्रथक्‌ सम्य ठेता ष कि उर्न्दीफेः धुमानेसे म इस संसारचक्र घूम 
ह भौर उर्दीकी कृपासे चुट सकता र तव्र वद उन परमेश्वरा भिय वनकर्‌ 
उनके द्रास स्वीकार कर लिया जाता द ( कट० १..। २ । २३; मुण्डक० ३।२। 
३) फिर तो वद्‌ अमृतभावको प्राप्त टो जाता दैः जन्म-मरणरूप संखार- 
चक्रते सदाय छियि चट जाता दै । परम शान्ति एवं सनातन दिव्य परमधामको 
प्रात दो जाता दै ( गीता १८ । ६१-६२ ) ॥ ६ || 
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[~ आ द 
द्रीतमेतत्‌ पं एः श्व 
रर्भितरयं संप्रविष्टा ^ ` ष ] 
अग्रान्तरं ब्रह्मविदो पिदिला , ` 
छीना श्रह्मणि तत्परा -योनिक्ताः ॥ ७॥ 
पतत्‌त्यदः उद्रीतम्‌=वेदर्यतः परमम्‌ ब्रह्मनपखड; तुष्टी 
छुपरतिष्ठा्छर्वभेढठ माभयः; च=ओरः; अक्षरम्‌-विनायी £; तसिनच्उस्मेः 
श्रयम्‌=तीनों खोक सित है; ब्रष्मविद वेदैः तत्वको घाननेवाठे मदापुरुपः 
धनर; ( द्मे ); अन्तरम्‌अन्तर्यामीस्पसे खित उस ब्रह्मकौ; विदित्वा 
कानकरः; तत्पराः=उसखीकफे एययण हो; श्रह्मणि=उसं पदाः" टीनाश्ट्यीन 
शफरः योनिमुच्ाभपदाफे व्यि जन्मत मुक्त हो गये ॥ ७ ॥ 


ध्यास्या--जिनङ्री मदिमाफ़रा वेदिं गान क्या गया दै, जो प्रख्त 
परमात्मा सवे सर्वोत्तम आश्रय है, उन्दमिं तीनों लेको समुदायरूप समम्न विश्व 
सित दै । घे टौ ऊपर वताये हए सव्र प्रेरकः कमी नाद म.होनेवानि परम अध्वर, 
परम देव ई । निन्देत ष्यानयोगमे छित दोकर परमात्मारी दिव्यशकिका द्धन 
क्रिया था, वे वेदक रदस्टक्रो सम्चनेवाटे छपिटोग उन सवके; प्रेरक परमात्मष 
यर्तौ-अपने हृदयमे अन्तर्यामीरूपते विराजमाने समञ्नफर, उर्टकि परायण दोकर 
अर्थात्‌ सर्व॑तोभाव्रचे उनी दारणमे जाकर उर्मि ठीन दो गये ओर सदेः 
च्य जन्म-मरणरूप योनिसे मुक्त दो गये ¡ उने भर्गा अनुसरण करकैः हम 
मवे छोग भौ उन्दी भोति जन्म-मएणते चूटकर परमात्मामे लीन दो ममते ६1७॥ 

सम्बन्ध-अव उन परमात्मक स्वरूपा वर्णन कग उन्दे जानने फन 
मूतामा जता (अ 


संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च 
व्यक्ताव्यक्तं भरते विधमीशः। 
अनीराात्मा वध्यते ˆ . ˆ - 
# ॥ 

च्ज्ञाला देवं च्यते पेपर ॥ ८॥ 
श्लस्म्‌<विनाददील जउवर्गः चनव अक्षरभ्‌=अविनाश्ी जीवातमा 
संयुक्तम्‌=( इन दोनोके) संयोगे भने दुष व्य्ाव्यक्तम्‌-च्यकत मौर 
अव्यक्तस्वर्पः पतत्‌ विभ्वम्‌-इव विश्वको; दृशः=स्मेथर टी; भर्तेन्धारण 
ओर पोप्रण करता £ चतथा; आच्मा=जीवात्माः भो फठ्भावात्‌ ष जगते 
विषयो भोक्ता यना रदूनके कारणः अनीाःन्यकृतिङे अथीन असमर्थ हः 
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गभ्यतेनदसमे व लाता.दे; ( वीर ) देवम्टख परमदेव परमेदवरको; ज्ात्यास 
लानकरः सर्वपाद्रीभ्सव प्रकारके बन्धनोति; भुच्यतेनमुक्तः दौ लाता दै ॥.८ ॥ 

द््ाख्या--विनाद्यरीख जदवगं जिसे भगवानकी अपरा प्रङ़ति ठथा 
श्रत्व कदा गया द .यीर भगवान परा प्रकृतिरूप लीवसम्रदायः घो “ 
तके नामत पुकारा दै--दन दीने संयोगसे बने हुए प्रकट (यूल) ओर 
प्रकट (मुकष्म) रूपमे स्थित इस समस्त जगत्का वे परमपुदप पुखपोत्तम दी चारण. 
पोपण क्रते है चो सब स्वामी; सवके प्रेरक तथा सतव्रक्रा यथायोग्य संचालन 
छरीर नियमन करेवा परमेश्वर र | जीवात्मा इस जगतः चिपर्योका भोक्ता वना 
रटनेके. कारणं श्रकरतिके श्रधीन टो इसफेः मोदजा््म फसा रहता 2, उन परमदेव 
परमात्मा भौर द्रशिपास नदीं करता । जव कभी यदं उन सुर्वमुदधदु परमात्माकी 
छतृकी यामि मदरापुरुषौका सद्ग पाकर उनको जाननेका अभिटापरी दोकर' पूरण 
षरा क्रस्ता दै तव उन परमदैव परमेदवरको जानकर सत्र प्रकारके बन्धनेसि सदा 
न्ग मुक्त रो जाता६ ॥ ८ ॥ । 

सम्बम्ध--पुनः जीवातमा, परमाला जीर प्रकृति--श्न. वीरनोक स्वरूपक। 
पृथव-पृथक्‌ गणन करे" इस तत्तवको जानकर टपासना करनेका फः दो मर्ह 
ताया जाता : 


जज्ञौ - दावजवीधनीश | 
न, (द = ¢ 
वला छक्र ` . भक्तभाग्याधरयृक्ता ) 
अनन्तात्मा विश्वरूपो द्यकर्ता 
त्रयं यदा विन्दते त्रहमेतत्‌ ॥९॥ 
लाक्तौनसरवन् भौर अन्चानी; शैदानीदयौसर्वसमरथ ओर यसम; दो 
मरे दो; अज्ञी-अनन्मा आत्मा ईह; हि=~तथा उनगे सिवा; भोक्तृभोग्यार्थयक्रा= 
भोगनेवाष्े जीवात्मकि व्यि उपयुक्त भोग्य सामध्रीसे युक्त; अप्=अनादि करति; 
पकाएं तीसरी शक्ति द; ( इन तीनों जो शदवरतच्व दै, वह्‌ दाष दोसे विल्प्रण 
दे ) हिक्योकरि; आत्मान्वद परमात्मा; अनन्तःनअनन्तः विश्वरूपः=सम्पूरण 
रूपोवाल; चनओरः अकती=क्तापनके अभिमाने रदित दे; यदा =जवः (मनुष्य 
दस प्रकार ) एतत्‌ जयम्‌=ैदवरः जीव ओर ्रक्रति--इन तीनोको; ब्रह्ममः 
्रहमरपर्म विन्द्तेनप्रासत कर ठेता द्र ( तव वह्‌ सवर प्रकारके वन्धने मक्त रो 
जातादे)॥ ९.॥ 
व्याख्या--ईष्वर खव ओर सवंशक्तिमान्‌ ई, . जीव अव्यन्न ओर अल्प 
यक्तिवालय. ईः ये दीनो ङी अनन्मा ई. | इनके सिवा एक तीघरी शक्तिः भी अजन्मा 
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£ भिसे पर्ति पे, यद मोचा प्रीवा ल्पे उपयुन मगसर असुर 
करो दै । ममि ये तीनो ही अवन्मा ह--गनादि हरिर भ रेष दो 
तत्वोसे विलक्षण है, क्योकि ये परमात्मा भनन्व 1 (गीता १५ । १६ १७) 
प 
पाचन मीर सदार करते दुष भी बाछ्वमे कु नर्द कतै, क्यो 
ये कतव अभिमानम रदित ह । ( गीता ४ 1 ११ ) मनुष्य व इ पकार 
श्न तीनो बिन्शपता ओर विभिन्नता समक्न हुए शी इन्दे जमले उपटम्य 
कररता टै अर्थात्‌ शरहृति ओर लीव तो उन परमेशस्छी श्ना र ओर 
परमेश्वर इनके स्वामी ह--डल प्रकार प्त्यथ कर ल्ता है, तव वट मय धरर 
बन्धनो मुछ टो भराता श ॥ ९ ॥ 
सम्बन्धे--पररे अदे भौर नवे मन्दम कटै हण तेचा सपर्ण 
सममः मन्त्रे किया जाता ६-- १ ^ 
कषर प्रधानमभता्रं हरः ५ 
छषगत्मानावीयते देव एकः। 
ताभिष्यानादू योजनात्‌ तेचभागाद्‌ 
मृयथन्ति पिश्वमायानिदत्तिः ।)१०॥ 
शरधानम्‌=यङति तो, श्षरम्‌=गिनारादीर >, हर नको भोगनेवार 
जीपामा, अष्वाश्षरम्‌=भखतम्ब्ररूप अगिनादी द, शगान्मानोनडन पिनाययील 
जन-वत्त यर्‌ चतन आ-मा-टोनामे, एऊन्=ण्, देव च्दश्रर ईदातिलअगने 
यामनमें गता दै ( इस प्रर जानरर ) तस्यन्यसगा, जभिष्यानात्‌=निरन्तर 
ध्यान्‌ प्ररमेम, योजनात्‌<मनरो ममे टगाय रहनेकेः चतथा, तत्वभावात्‌= 
तन्मय हो जनिते, अन्ते=अन्तम ( उसको प्रात शे जवा रै), भूयन्पिर, 
विभ्वमायानिवरृ्तिन्=्ममम्न मायारी निदत्त दो जाती र ॥ १९ ॥ 
ध्यास्या--प्रङृति तो क्षर अर्थान्‌ परिवर्तन शेनेवारी, पिनागदीर टै भौर 
इमौ भोगनेवान्ग जीधसमुदाय अविनाशी अधरत्त्र ६ै। (गीता ५। ४८५, 
१. { १६ ) इन भर भर अक्र ( नदति ओर चेतन ओीवततुटाय }-- 
दनो तपर एर प्रमदेव परमेर्वर श्न करते हं, ( गीता १९1 ९७) वेदौ 
प्रात करनेत्रे ओर जाननेके योग्य हे, उनः तत्मि भानना वाहये --इस प्रकार 
दृ तिश्चय र्रे उन परमदेव परमगत्माङ्ञा निरन्तर गरन करेमि, उर्दि 
रात दिन सरग्न रदनेने ओर उदनि तन्मय शो जिने अन्तम यद उन्दजोषा 
टे १ एर इसे घम्म भयारी संया निडत्ति हो जाती £ अर्थान्‌ 
सायामयु जगते इसरा सम्बन्ध सर्वया श्रू जाना ५१० ॥ 
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,.. खभ्वन्धनउन परमदरेगको जानना परु पुन\ बताया जता है ` 
क्षात्रा . देवं ॥  पाशापहानि 
क्षीणः & क्लेदोजेन्स्रयप्रहाणिः 
तश्याभिभ्यानात्‌ देहभेदे 


विद्व केवर ` ¦ ॥११॥ 
न=उस परमदेवका; अभिध्यानात्‌-निरन्तर ध्यान करनेसे; देवम्‌ 
उस प्रकाशमय. परमार्माको; जान ऊेनेपरः ` पहानिः=समस्त 


चन्धर्ोका नाश्च हो जाता ह; ( भ्योकि ) कलेश श्षीणेः=कलेोका नाश हो जानिके 
कारणः जन्मसत्युप्रहाणिः=जन्म-मतयुका सर्वथा अभाव हौ जाता है; ( अतः 
वह) दवेहमेदे-शरीरका नाच हेनेपरः कृतीयम्‌=तीसेरे लोक ( स्वगं ) तक्के; 
विद्य भम्‌ [र 1 समस्त एेवर्यैका त्याग करके; केवलः=सवथा 


विशुद्धः पूर्णकाम हौ जाता दे ॥ ११॥ 

व्याख्या--परमपुरुष परमात्माका निरन्तर घ्यान करते-करते जव साधक 
उन परमदेवको जान छेता है, तब इसके समसत बन्धनोका सदाके लि सवथा 
नाश हौ जाता है; क्योंकि अविया, असिता (अहंकार ) राग-दष आर मरणभय- 
इन पौचों वठेयोंका नारा हौ जानिके कारण उसके जन्म-मरणका सद्‌ाके स्यि अभाव 
ठो जाता है  .अतः वह फिर कभी बन्धनम नदीं पड़ सकता | वह इस शरीरका 
ना हनेपर्‌ तृतीय लोक अर्थात्‌ स्वर्गके सबसे ऊँचे सतर--त्रह्मलोकतकके बडे-से- 
बड़े समस रेशव्यौका त्याग करके प्रक्ृतिसे वियुक्तः सवथा विञचद्ध केवल्यपदकौ 
प्रात दो पूर्णकाम दो जाता है--उसे किसी प्रकारी कामना नदीं रहती; क्योकि 
वह्‌ सम्पूणं कामनाओंका फल पा ठेता है ॥ ११॥ 

सम्बन्ध--जाननेयेस्य त्का पुनः वर्णन किया जता है-- 

एतन्‌ ` ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं | 
, प्रं वेदितव्यं हि रकिंचित्‌। 
भोक्ता भोग्यं प्ररितारं च मत्वा | 
षे ० 
त्रिविधं . ब्रह्ममेतत्‌ ॥१२॥ 

आत्मसंस्थंम्‌-अपने ही भीतर खित; एतत्‌=इस व्रह्को; एवनदीः 
नित्यम्‌=सवदा; स्षेयमः=जानना चादियेः हिन्क्योकि; : परम्‌=इससे बदकरः 
वेदितन्यम्‌=जानने योग्य तच; किचित्‌=दूसरा छु भी; न=नदीं दैः भोक्ता 
भोक्ता ( जीवात्मा ); भोग्यम्‌=भोग्य ( जडवगं ); च=ओर, प्ररितारम्‌=उनके 
प्रेरक परमेदवरः मत्वा=( इन तीनोको ) जानकर; ( मनुष्य ) स्वेम्‌=सव कु 
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(जान चेता दे ); पतत्‌=( इस प्रदनर ) यहः त्रिविधमूतीन भेदि; मोच 
अताया हआ ही; ब्रह्मम्‌द्य दै ॥ १२ ॥ 

स्याख्या--ये परमदेव पखद्च पृर्पोत्तम अपरे ही भीतर--दृदयय 
अन्तरयामीरूपतते खित ट } इन रो जाननेके वच्मि वही बादर जनिरी आवश्यरता 
नदीं है । इन्टमि सदा जाननेकी चेष्टा षरनी चाहिय; क्यो इनसे बदूकर जानते 
योग्य दूसरी कोई यसु टे टी नदीं । इन एकमे जानते द खरा शान दो जाता 
ये दी सवष कारण भर परमाधार ह । मनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा ), भोग्य 
{ जदवर्गं ) ओर इन दोनो गे ईस्को जानकर ख कुछ जान देता & 
किर छु भी जानना शेप नदी रता । जिनके ये तीन भेद बताये मे ऽये दी 
समग्र ब्रह्म ट अर्थात्‌ जड श्रङृति, चेतन भात्मा ओर उन दोनोके आधार तथा 
निथामरु परमाः्मा-ये तीनो नेः दी सुप ६ ॥ १२॥ 


सम्बन्ध--उक्त श्वयत्वके! जलनेका उपाय्‌ नताया जाता दै-- 
वर्धा  योनिगतख मूरति 
म्द 
न॑ द्स्यते मेव च लिङ्गना्ः। 
स॒ भ्य एवेन्धनयोनिग्हय = 
सषोभयं यं प्रणवेन देहे॥ १२ 

यथारजि प्रकारः योनिगतस्ययोनि अर्थात्‌ आभयभूत काष्ठम्‌ सितः 
यदेभग्निक मूर्तिन=ल्पः न दद्यते=नही दीलवाः च=भौरः ठिष्ननास= 
उसके विह ( सत्ता ) नाफः एवमी; नन्नदी होता; ( क्योकि ) स= 
वद; भूयः पवन्येषठा फरनेपर किर भी अयदयः; इन्धनयोनिगयनइपनरूप 
अपनी योनिम अरण किया जा खता हैः चा=उखी प्रकार; तत्‌ उभयम्‌ 
दोनों ( जीवात्मा भौर परमात्मा ); देदेन्शरीर वै भणयेनरॐगकारफे 
दवाय ८ साधन करनेपर ); [ गृह्यते ] प्रण भ्र जा चकत ६॥ १३ ॥ 

वयाद्था-जिव श्रकरार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकट होनेके सखानविशेप 
काष्ट आदिमे दित अनिश सूय दिखत्ययी नदौ देता । परठु इस तारण यद न 
सन्ना जाता क्रि अग्नि नदं उख शेना अवद्य माना नात्रा £ कोरि 
उख स्ता मानङूर अरगियो रा मन्भन करनेषर्‌ शधनलपर अपने खानमेतत वई 
करभो प्रह फिविा जासफ़ता द। उक्ती प्रकार उथयुक्त जीवात्मा ओर परमात्मा 
ह्द्यर्प अयने शयानम छिये ररर मर्ष नदी होने, प्रतु म जगदा 
साधनं करमैपर इस दारीरमे ही इना साप्नानकार सविया जा सक्ता द उतम बुद्ध 
भीखंदेद न्द द॥ १३॥ 
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सस्बरध--अ्कारक : टय. समव्क क्रिस प्रकार उन परमात्मा साष्टुत्‌ कर 
दख {जन्ञसाप्रर्‌ कलय जता द 

खदेहमरणिं कला प्रणवं चात्तरारणिम्‌ ) 

भ्याननिर्मधनाम्यास्राद्‌ देवं प्दयेन्निगूढवत्‌ ॥१४॥। 
` ` सखदेदम्‌=अषने -यरीरको; अरणिमूनीचेकी अरणि; चमरः 
प्रणवमू~प्रभवको; उत्तसारणिम्‌-ऊपरकी अरणि; कत्वा=तनाकरः ध्यान- 
निर्मथनाभ्यासात्‌~ध्यानके दाया निरन्तर मन्थन करते रहनेसे; ( साधक ) 
निगूढवत्‌-चिपी दुई अग्निक्री भति; ( दयम चित ) ` देवम्‌=परमदेव 
पसमेश्वरको; पर्येत्‌=देवे ॥ ९४ ॥ | 
| व्याख्या--अग्निको प्रकट करनेके लिये जसे दो अरणियोंका . मन्थन 
किया जाता दै उसी प्रकार अपने खरीरमे परम पुरुप परमात्माको प्रात करनेके 
ल्ि शरीस्को पो नीचेकी अरणि बनाना चादिे ओर ॐध्कारो ऊपरकी अरणि । 
अर्थात्‌ शरीरो नीचेकी अरणिकी भति. समभावसे निश्च सित करके ऊपरकी 
अरणिकी रति ; उकारा वाणीद्ारा जप यर मनसे उसके अथ॑सरूप 
परमात्माक्रा निरन्तर चिन्तन, करना चाहिये । इस प्रकार इस ध्यानरूपर मन्थनके 
यम्यासतसे साधकको काष्टे छिपी हुईं अग्िकी भति अपने हृदयम छिपे हृ 
पर्मदेव परमेश्वरो देख ठेना-- प्रक्ष कर ल्ना चाधि ॥ ९४ ॥ ` 


तिकषु द्धनीव सपि ॥ 
| , , रापः सतःखरणीपु, . चाग्निः । 
एवमात्पाऽऽस्मनि -.; . . गृद्यतेऽसौ 


सत्येन॑नं ` तपसा योऽ पत्रयति ।॥१५॥ 
तिलेपुनति्लम; तलम=तठ; द्धनिन्दहीम; स्पिभ्=यी; सोतःसु 
सोति; अआपःच्जरू चनमीरः अरणीपु=अरणिवर्मिः अग्िः=जग्न; इव 
जिस प्रकार छिपे रहते ह; पवम्‌=उसी प्रकारः असोनवहः आत्मा-मरमात्मा; 
आत्मनि=मपन इृद्व्म छिपा दभा इ; यमजो कोई ` साधक; पनम्‌~इसको; 
सत्येन=पत्यके द्वारा; ( ओर ) तपसा=संयमरूप तपते; अनुपदयति-देखंता 
र्ट्ता द--चिन्तन करता रटता ट; [ तेन [उसके द्वाराः; गृद्यतः~वह ग्रहण 
क्रिया जाताद्‌ ॥. \५॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार तिम तरः दीम षी, ऊपरसं सूखी हुई नदीके 


[क थ) 


भीतरी सातम जट तथा अरणियोमे आग्न छिपी रहती ईः, उसी ग्रकरार परमात्मा 
हमार ददयरूप गुफाम पे ह, जिस प्रकरार्‌ अपन-अपन सानम च्िपे द्वु तेल 
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आदि उन ल्थि वताय हए उपायि उपल्व्य रिय जा पते ट उसी ग्रमार 
जा कोद सधि परिपयसि पररक्त हफर सदाचार, सत्यभापण तथा सयमल्प 
तपस्यागे दवारो सावन मरता हू पूगा प्रररस उना निरन्तर ध्यान सरता 


रता £, उनके दवाय व प्रख्य परमामा भा प्राप्त गि जा स्ते ह ॥ १. ॥ 
सरमव्यापिनमात्मानं क्षीर सपिखिपितम्‌। 
आत्मगिद्यातपोूलं तद्‌ व्रह्मोपनिप्त्‌ परम्‌ ॥ 
तद्‌ वरहमोपनिप्‌ परम्‌ ॥१६॥ 
्षीरित्वृधम, पितम्‌-खित सपि दवन्यीकी भति सर्वभ्यापिनम्‌= 
रुपरत परिपूथं, आत्मवियातपोमूखम्‌-आत्मवरि्या तथा तमसे प्रात दोमेवार, 
नात्मानमू(यरमामागे ( वट पूर्वोक्त साधक जान रता ६) तत्तद 
उपनिषत्‌-उपनिषदोम बताया हुजा परम्‌=परमत्व, ब्रह्मद € तत्‌= 
वद, उपनिपत्‌उपनिपद्‌मि बताया आ, परमूअरमतच, ब्रह्म =ह्च ६॥१६॥ 
व्यास्य।--ा मविद्या ओर तप जिनरी प्रापिते मूलशत साधन ह तया 
जो दध सित धारी भति खन परिपू ह उन सबन्तिपामी परमा माफो वद 
पूर्वोक्त साधक जान ठेता टे । व ८ उपनिदरामं वाणत परम तत्त ब्रह्मह। व 
दी उपनिषद्‌ वाणित परम त्त्व ब्रह्न ४। अन्तिमि वास्यक्री पुनराृत्ति 
अध्यायी समाति सूचित गरे त्थि दै ॥ १६ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 
~> 


१ 
दवितीय अध्याय 
सम्बन्ध--पटः अध्यायने पमदव पमादमक साकषात्तारका प्रान जपम्‌ 
ध्यानका मतामा मया रस॒ ध्यानरी तरि वतानक रिय दूसरा अघ्याय भरम्मक्तिया 
जता ट \ दसम पटर ध्यानङ सिदर्‌ तिय प च मन्त्रम परमदवरसं प्ार्भना करनका 
प्रवर वाया जता द-- 
युञ्ञान, प्रथम मनल्त्वाय सविता धियः। 
अग्तेज्यातिनिचान्य पथिन्या  अध्यामरत ॥१॥ ८ 
सविता=पररा उन्न करनवाला परमामा अथमम्‌-पदटे मन 
हमार मन॒ ( अर ) धिय च्चुद्धियाग, तस्वायन्त्वरी प्रतिफ लिय 
यान =अपौ सखरूयम लगति हए, चम्नेम=अग्नि ( आद इन्द्रियाभिमानी 
दवता } + जयाति न यात { शरगायन-सखामप्य ) वो, निचाय्य =अवलोर्न 


क्य २ द अध्याय ६ मतरद्स्ताप्ररर इ। 
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करके; पृथिग्याः=पाथिव पदाथ. अधिन्ऊपर उठक्ररः आभरतदमारी 
इन्द्रियोमे खापित करे ॥ १॥ । 
व्यास्या--सवको उत्पन्न ` करनेवाठे परमात्मा पले हमारे मन ओर 
बद्धक वृत्तिोंको त्वकी प्रातिके लिय अपने दिव्य खरूपे ल्गायं ओर अग्न 
आदि इन्दरियाभिमानी देवताओं जो व्रिषयोको परकारित करनेकी सामथय टैः 
उसे दृष्टम रखते हए बाह्य, विभयोसे लोराकर हमारी इन्द्रियम खिरतपूर्ंक 
स्थापित .कर देः, जिससे. हमारी . इन्द्रियोका प्रकारा बाहर न जाकर बुद्धि ओर 
मनकी सिरता सहायक हो ॥ १॥ ` 
क ४4 ० 
युक्तेन मनसः चयं देवस्य सवितुः सवे । सुवगयाय शक्त्या ॥२।* 
 , बयम्‌-दमलोगः सबितुः=सवको उत्नन्न करनेवाके; देवस्यनपरमदेव 
परमेश्वरकी; सवेमाराधनारूपः यकम; युक्तेन मनसानरगे हुए मनके दारा; 
वर्देयाय~लर्गाय सुख ( भगवत्‌-पर्िजानित आनन्द ) की म्र्तिके विः 
क्कत्यानपूरी शक्षिसे; [ प्रयतामदहै= ]परयल करे ॥ २ ॥ 
व्यास्या-हमलोग . सबको. उन्न ` कृरनेवाठे परसदेव परमेश्वरकी 
आराघनारूप पक्षम , रगे हए मनके द्वारा परमानन्दप्रा्तिके ल्य पूण॑शक्तिसे 
प्रयल करे । अथात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवानछी आराघनामे खगा रहे ओर हम 
भगवत्‌-प्रा्ति-जनित परमानन्द्की अनुभूतिके ल्यि पूणं शक्तेसे प्रयतनशीर रहं ॥२॥ 
युक्त्वाय मनसा , देवान्‌ सुवरयंतो ` धिया दिवम्‌ । 
बरहर्ज्योतिः करिष्यतः साबेता प्रसुवाति तान्‌ ॥२।४ 
सवित।=सवको उदन्त करनेवाला. परमेश्वरः सखुवः=खगादि लोकोमेः 
( ओर ) दिवमूआकारमेः यतः=गसन करनेवारे; ( तथा ) चरहत्‌-बङा भारी; 
ल्योतिभ्पकालं; करिष्यतः=केखनेवाकतेः तानन; ( मन ओर इन्द्रियोके 
अधिष्ठाता ) देषरानूदेवतांओकोः मनसरा=हमारे मनः ( ओर ) धिया 
युक्त्वायनसंयुक्त करके; ( प्रकराशदान करमेके व्यि ) प्रुवातिन्तरेरणा करता 
हे अर्थात्‌ करे ॥३॥ | 
बयाख्या--वे सवको उन्न करनेवाङे परमेश्वरं सनं ओर इन्द्ियाके 
अधिष्ठाता देवताओंको; जो खगं आदि लोकोमे ओर आकाशम विचरनेवारे तथा 
वडा भारी मकां फेखनेवले दैः हमारे मन ओर घुडिसे संयुक्त करके हमे प्राश 
प्रदात करनेके व्यि प्रेरणा करे; ` ताकि हम उन परमेश्वरा साक्षात्‌ करनेके व्यि 
ष्वान्‌ कसनेमे समर्थ हो । हमारे मनः बुद्धि ओर  इन्दरियोमे प्रकाश फैख रहे । 
निद्रा, आच्छ ओर अकर्मण्वता आदि दोष हमारे ध्यानम विन्न न कर सके ॥२॥ 
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युते मम उत युञ्धते भियो 
विप्रा वप्रय ब्रहती विषधितः। 
वि दही्रा दधे व्रुनाविदेक 
इन्मदी देव सवितुः परिष्टिः ॥ ४॥४ 
( जिम ) विप्राः=्राहण आदिः मनःच्मनरै; युञ्जत=ग्गाते हैः उत 
ओर धियम्=द्धिरी उत्तियो भी, युञ्तेलगाते ६, ( जिते समस) टोवाः 
विद्धे=अभितोन आदि द्यमकरमोफा विथान किया है; ( तथा जो } ययुनावित्‌ 
समल जगते पिच जाननेपाटा, ( ओर ) एक रधक ४, ( उस › बृहतः 
सव्रसे महान्‌; विधस्यनमररन स्थाप; विपश्चित.=सर्वस; (एव) सवितु=कपफे 
उतराद्कः देवस्य्मरम देव परमेश्वरी; त्‌-निथय €; ( हम ) मदीचमहती; 
परिष्टुतिः=खति (कसी चाहिये ) ॥ ४॥ 
न्याख्या--जिन प्रह प्रमात्मामे भे वुद्धिषले बाह्यणादि अधिकाय 
मनुष्य अपने मनको रणति ह तथा अपनी ख प्रका बुद्धित्तिमोको भी 
नियुक्त कसे £, निन्दते अगरिदोन आदि समस श्म फमोरा विधान त्रिया £ 
जो समस्त जगत्के परिचरोको जाननेवाठे भीर एक--अद्वितीय ह, उन सयते 
मदान्‌, स्वयापी, सर्य ओर सपे उतादय प्रमेय पसोश्वरणी अद्य ही इम 
भृरिभूरि स्पुति करनी चादिये ॥ ४ ॥ ३ 
यूने वां व्रह्म पूव्यं नमोभि- 
विं व्छोक पतु पथ्येव परः। 
शृष्बन्त॒ विवे अग्रतय पुत्रा 
“ आ ये धामानि दिव्यानि तस्युः॥५॥- 
(दे मन जै इदि 1 म) चाम्‌=वुम दोनपिः ( स्वामी), पूरर्यमू=ष्मफे 
आदि, ब्रहमनपूरन् परमा माह, नमोमि =गरस्वार्‌ नमर दार, यु्न= 
सयुक्त टता हूः इटो कःनपेरा य स्तुतिथाट, खूर.=शरए विदान्‌), पथ्या व= 
कीर्तिम गति; व्येतु ( विपु )=एर्यन पैल जपः (जिछते ) जग्तस्य= 
अविनाशी प्ररमात्मफि, विदरवेनछमलत; पुत्रान्न, येनो दि्यानिच्दिव्पः 
धामानिन्यशेमर, आतस्थः्=निवाछ रस्ते £, शण्यन्तु-सने ॥ ५ ॥ 
व्यास्या-दे मन ओर बुद्धि 1 ॐ ठम दोनो स्वामी मौर समल जगतूफे 
# यह्‌ यजुर्द जभ्याय ११ का चया जीर भप्याय था रथ्यो मयर तवा 
प्रवेद (५१\८१।१ ) मेम्यद मन्व यजुदेद मध्याय १९बा पौवबो ६ नौर्‌ 
कषेः ( ६०। २१३११ )मभा६्‌। 
९० न उ० २४- 
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व्यादि कारण परत्रह्य परसमामाको वारवार नमस्कार करके - विनयपूवक उनकी 
दारणमे जाकर उनम संल्य दतां मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरी मदिमाकरा 
वणन किया गया टैः वह्‌ विद्धान्‌ पुरुषकी कीतिके समान समस्त जगत्‌ व्याप्त 
हो जाय | उसे अविनाशी परमात्मक वे सभी पुत्र जो दिव्य टोक्रौमे निवास 
करते दः भटीभेति सनं ॥ «५ ॥ ् 1 


.. लस्बन्ध--ध्यानकरे स्यि परमात्मा सतुति कनका प्रकार बतसनके अनन्तर , 
{छठे मन्त्रम उस ध्यानकी ्थितिका वणन करके सातवें मनुप्यको उस ध्यानम्‌ रुग 
जनिकर स्यि अदि दिया नावा. 


`“ अश्चियत्राभिमथ्यतेः ` ` बघुयत्राधिरुध्यते । 
 “ सोमो ` यत्रातिर््यिते. तत्र॒ संजायते मनः ॥ ६॥ 


31 
यच-जिस सतिम; अश्चिःन्परमात्ालूम अथिको; .( ` प्रात करनेके 
उद्देदयसे ) अभिमथ्यते=( अकारक जप ओरःध्यानद्वाया ).मन्यन किया जाता 
दै; यच; . वायुः अधिरुष्यतेनप्रागवायुका. भलीभोति `विधिपूरवक निरोध 
किया जाता दै; ( तथा ) यजन; सोमः=आनन्दरूप सोमस्स; अतिरिच्यते 
भधिकृतासे प्रकट .होता दैः ततनवदौँ ( उस धिति ); मन्मनः संजायते 
सर्वथा विन्द्र हो जाता दे ॥ ६ ॥ . वि 2. 


व्याख्या--जिस सितिमे अमि मरकट करने स्वि अरणि्योद्ासा मन्थन 
करनेकी भति अभ्निखानीय परमात्माको करनेके ल्यि पहले ` थध्याय ( १३; : 
१४ मन्त ) म॑ करे हण प्रका्रसे, दरीरको नीचतेकी अरणि ओर अध्कारको ऊपरकी 
धरणि बनाकर उसका जप ओर उसके अर्थरूप परमात्माका निरन्तरः चिन्तनरूप 
` मन्यन किया जाता &, जरठ प्राणवायुका विधिपूर्॑क . भटीर्भोति निरोध किया जाता ` 
` हः जत आनन्दरूप सोमस अधिकतासे प्रकट होता है, उस ध्यामावस्यामे मनुष्यका 
मन सर्वथा विध द्ये भाता हे ॥ ६.॥ 


सवित्रा प्रसवेन पेत ` पूवम्‌ | 
तत्र योनि, कृणवसे न हि ते.„ मक्षिपव्‌ ॥ ७॥ 


. संविचानसम्पूणः जगतकरो उत्पन्न. करनेवाले परमात्ाके द्वाराः; प्रसध्न 
प्राप्त दुई प्रेरासः पूच्यभू=सवके -आदिकारणः ब्रह्म जुषेत-=उस परह्य परमेश्वर 
की ही सेवा (आराधना ) कर्नीः चादिये; ( वू ) तज्र~उस् परमाप्मामे ही; 
योनिम्‌=भाश्रय; कृणचसेनमात्त कर; हिन्क्योकि; ( यों करनेसे ) तेन्तेरे; 
पूचैम्‌=पूवसंचित कम; स अक्षिपत्‌-विष्नकारक नदीं दने ॥ ७ ॥ 

त्याख्या--द साधक | सम्पूण जगत्के उवयाद्क सर्वान्तर्यामी परसेश्वकी 


अध्याय १] दताश्वतरोपनिषद्‌ ४५ 
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प्ररत अर्थात्‌ ऊपर वतय हु मरकरारसे परमात्मा सुति करके उनते अनुमति 
परातररर दुमद उन सत्रके मदि ,पलद्न परमात्माक्धी ही सेमा { समाराधना ) 
करनी चादिये, उन परमेश ष्टी आशय परसि करना चारिये---उन्दीकी रारण 
अद्ण करके उर्दीमि अपनेआपो व्रिटीनं कर देना चाद्ये } या केसे तुम्दरे 
पट्ले श्रिये हए चमल्त उचित कर्म पिप्नसरक नदी दगे-उरन्धनल्य नं 
ह्गि॥५७॥ र 
{3 1 
, सुम्बन्ध--ष्यानयोगा साधन कस्नेबष्ठके करित प्रकार चेयर कते ध्यान 
करना चाये, इत नि्ञसाप्र कटे दै-- 


त्रिरुन्नतं ` साप्य समं शरीरं 
_ _ इन्द्रियाणि मनसा सेनिवेश्य । 
ब्रहमोडुपेन प्रतरेत विद्वान 

सोतांसि सर्वाणि भयप्रहानि ॥ ८॥ 


विद्धानत्खुदधिमान्‌ मनुष्व ( को चादिये कि ); चिखुष्रतमू-सिर गद्य 
ओर खाती--ये तीनों भङ्गे ऊंचे उठाये दः शरीरम्‌=रीर; समम्‌=षीषाः 
(भौर) स्थाप्य~छिर करके; (तथा ) शन्दियाणि=षमसख इद्दियोभे; मनसा 
मने दवाय हदिनहययमैः संनिवेदयननिरद करकैः ब्रहमोदुपेन=अ्कारसूप 
मोफादरारा; सवाणि-षम्पूर्ः भयावद्वानि-भयरः सरोतांसिन्णोतो (प्रवद )- 
को; प्रतरेतनपार कर जाय ॥ ८ ॥ 


ध्याख्या-जे भ्यानयोगकरा साधन करे, उद उुद्धिमान्‌. साधरुको चादिमे 
कि सिर) गठे ओर छातीफो ऊँचा उरे रस्वे, दथर-उधर न श्वकने दे तया 
शरीरको सीवा ओर स्थिर खे; क्योकि शयीरको दीधा भौर सिर रक्ते बिना 
तथा षि यल ओर वक्षःखयर ऊेंचा भि बिना भाध्सय, निद्रा भीर विेपल्पर 
विघ्न मा जति ई { अतः इन विसे बचमे्े स्मि उपर्युक्त प्रकारे श वेना 
चादि । इषे भाद समख इन्दरियोको बाह्म विषयेति टकर उन मनफे दरार 
दयम निरोध कर ञ्ना चादिषे। फिर ॐकारर्प नीकाका आभ्य देकर भरात्‌ 
स्कार जप ओर उखके वान्य पद्म पद्मात्माङरा ध्यान क्रफे समस भयानक 
प्रवादो पार कर छेना चादिये ( गता ६। १२ १३, १४) । भाव मदद फ 
नाना योनिययोमि ठे जनिवाटी जितनी बाठनार्े € वें सव्र जन्म-पदयुर्प भव्‌ 
देमेवाटे सोत (श्रयाद ) ह । इन सपफा स्याग करणे ठदाके स्थि भमरपदको 


प्राप्तं केर स्ना चाद्यं ॥८॥ 
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प्राणान्‌ प्रपीडयेह संघुक्तेष्टः 
क्षीणे प्राणे ` नासिकयोच्छूवसीत । 
दुष्टाश्चयुक्तमिव  वाहमेनं 
विद्धान्‌ मनो धारयेताप्रमत्तः॥ ९॥. 


विद्धानन्बुद्धिमान्‌ साधक्र (को चाहिये किं ); इष्नउयशुक्त योगसाधनामि; 
खंयुक्तचेष्रः=आदारविदार आदि . समस चेटा्थाको वथावोग्य कसते दण; 
प्राणान्‌ भ्रपीड्यनविषिवत्‌ प्राणायाम करके; ' पणे क्षीणेनप्राणके सुक्म हो 
जानेपरः; नासिकया नासिकाद्रारा; उर्छवसीतनउनको बाहर निका दे; 
दुष्राश्वयुक्तम्‌=( इसके चाद ) दुष्ट धोड़े युक्तः बादरम्‌ शव =रथको जित प्रकार 
सारथि सावधानतापूंक गन्तव्य. मार्गम ठ जाता € उसी प्रकारः एनम्‌=इसः 
घ्=मनको; अप्रमत्तः=सावधान होकरः' धास्येतनयदाभं पिये रदे ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--वुदिमान्‌ साधको चाहिये रि वद इस योग-साधनाके लि 
आदास्विहार आदि समस्त चे्राओंको यथायोग्य करता रहै, उन्दं ध्यानथोगके 
व्यि उपयोगी वना ठे ( गीता ६.। १७) । योगश्ाछ्छकी विधिके अनुसार 
प्राणायाम करते-करते जन प्राण अत्यन्त. . सूक्ष्म दयो जायः तवं नासिकाद्रारा उते 
ब्रादर निकार दे } इसके वाद्‌ जेसे दुर घोड़सि जते दए स्थकरो अच्छा. सारथि 
बड़ी सावधानीसे चलकर अपने गन्तव्ब्‌ सखानपर ठं जाता है, उसी प्रक्रार 
साधकको. चाद्ये करि बड़ी सावधानीके खाथ अपने मनको वदाम रके; जिससे 
योगसाधनमे किसी प्रकारका विन्न न आये ओर वह. परमात्माकी प्राप्तिरूप 
रश्यपर परटुच जाय { 1 ९ ॥ 


सम्बन्ध परमह परमालसाम्‌ सन रुगानक [रुय. कस स्यानम्‌ कसा भूप 
नेठकर साधन करना चाहिय, दरस जिङ्ञास्षपर कदा जात। ई-- 


। 


समे प ,;.; पकेराव^ बाटुका. ` । 
विषिते ~ `  रब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोऽनुद्ूर ` न॒ तु ` चक्षुपीडने 
| गुहानिवाहाश्रयणं . प्रयजयत्‌ ॥ १० | 


‰ ज्वं आर. नर्व मन््रमि जो. ध्यनक्रे ल्य व्नेकी ओर साधन करनेकी 
विधि बायी सयी दे" उका वड़े. सन्दर ठंगवे दुस्पष्ठ वरणेन मगवानूने गीता 
अध्याय. ६ चछोक ५१ ते १७.तक किया ह। 





१. 





† व्ोपनिषपदं (१।३। रसे ८ तवा) रथक्र स्प्रकरका विस्त वर्णन दै । 


अध्याय २] दवेनाश्वतयोषनिपद्‌ 2७३ 
[~ 9 1 ट म 

1 श्यचो=नमे भ्रररते युद, शर्करावहिवादुका- 
विवजितिनफरढ्‌, अग्नि ओर बाद रहति, ( तथां) शग्द्रजदाश्रयादिभि = 
न्द, जल ओर आश्रय आदिषी चण्ति, अलुकृरेर्वणा अनुदर ठु= 
ओर, न चश्ुपीडने=ेमरोरो पदा न देगा, गुदानिवाताथयणेनुदा 
आदि पायु्ूल्य स्थाने, मनम म, प्रयोजयेत्‌=प्यानमे ल्गानेरं भम्याघ 
करना चादिये ॥ २० ॥ 

च्याख्या--इस मन्न ध्वानवोगमे उपयुक्त म्यानमा वर्णन दै) 
भाव य~ दै प्रि ष्यानयोगा साधन पेयम साधकतमे रेते खानमे अग्ना 
आसन ल्गाना चादिये, जरदोगी भरमि समत दो--ऊँंची नीची, टेदी-मेदी न 
देःजोस््रगारते यद हे--जरेपर सुदा परर्र, मैर आदि न दो, आद्र. 
उदासर साफ तिया हभ ल ओर स्वभामते भौ पत्रि र-यैवे कोई देवालय 
तीर्थलान आदि" जँ ककड, नाद्र नरो तीरजग्नि या धूपकी गमींभीनष्त, 
जरतो गौ मनमे मकण उलेवारा मम्द्‌ न दता तो--ेदाद्टका र्वथा भभा 
लि, यथापध्यक जल प्रात दौ स्मै, नु एेखा जरयन दे, र्न बहुत लेग 
अति-नति हं एप अर शरीर रक्षामि स्थि उपयु आश्रय दो, प्रु पसा 
न हो, जनैः धर्मशाला आद्िकी भति वहत शेग टद्ते य, तात्य यद 
करि इमे समर विचार्यो अनुतर ज सथा अनुपल ले ओर अर्थता द्ध्य 
नेमेरि पीडा पर्ैचानेवारा--भयानपर न ले, फेने रुका भादि वायुद्य्य एकान्त 
म्यानम पट्टे वताय हुए भरकर आमन ल्गाक्र अपे मनौ परमात्माम लगन 
का अभ्यास उरना चाये ( गीना६। १) ॥ १०॥ 
सम्बन्थ--पोगाम्याम वरनवार माधर्ता सावन गीर तेग्तटेयामरीः 


इसकी परान मतायौ ती ६ ~ 


नीहारभमार्कानिलानलानां 
खचोतिदयुरस्फटिकदीनाम्‌ 1 
एतानि स्पाणि पुरःसराणि 
अह्ण्यभिव्यक्तिफरगाणि योगे ॥११॥ 


बरह्मणि योगिरमामाक्ी पतिर न्मि भि आनिवि योगम, { पटे ) 
नीहागभमारनिटानटानाम्‌-ङ््यः धूर्भो, मख, वायु ओर अग्निष सट 
{ सथा ) सवोनविचुनस्फदिक्सीनाम्‌=तगनूः पिै, सटिक मि ओर 
चनद्रमायै सव्य, रूप्मणिनबहत मे द्ध्य, पुर सयायि [ भवन्ति [णीते 
सामने शरश होते ह.ण्तानितये मर, अभिन्यक्तिङ्यणिन्पोयमी सपल्नारो 
स्पणर्पते सूचित 7 रनेबारे ६॥ ११॥ 


२७४  ईशादि नौ उपनिषव्‌ [ : अध्याय ३ 
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व्याख्या--जव साधक पररह परमात्माकी : पिके ल्ि ध्यानयोग ग 


साधन आरम्भ - करता हे, -तव . उसको अप्रने . सामने कभी- कुदरेके, सदर 
रूप .दीखता ह, कभी -धूौ-सा . दिखायी देता दै, कभी: सरयके. समान प्रकाश 
सर्वच परिपूर्ण दीखता दै, कभी निश्चल वायुकी भाति निराकार ..रूप अनुभवमे 
भाता .है,: कभी अग्निक. सदृशा तेन दीख. पड़ता. हैः ` कभी जुगनूकेः सदश 
टिमटिमाहर-सी प्रतीत होती दे, कभी निजखीकी-सी चक्राचोघः पदा करतैवाली 
दीति दृष्टिगोचर . दोती दहै, कभी स्फटिक-मणिके सद्य उज्ज्वल. .रूप. देखने 
आतां ह ओर कभी चन्द्रमाकी भति शीतल. प्रकाश सर्व॑. फटा, हु दिखायी 
देता है ।. ये सवं तथाः.ओर भी अनेक दद्य. योग-साधनशकी.. उन्नतिके द्योतक 
है | इनसे यह वात समञ्चमे आती है कि साधंकका ध्यान, ठीकः हो र्दा दे ।| २९ 

पृश्न्यप्तेजोऽनिल्खे ` `  सथयुत्थिते 

` .. ` ` ' पृञ्चाके. योगगुणं प्रवते । 

न. त्य. रोगो नजरा नम्रलयुः, .. ` . 

`. प्राप्य योगाग्निमयं. शरीरम्‌ ॥१२॥ 

पृथ्व्यप्तेजोऽनिरुखे समुत्थिते=ष्वीः ` जठ; ` तेल, वायु ओरं 
आकार--इन र्पोचों महामूतोका सम्यक ग्रकारसे उस्थान . होनेपरः (तथा) 
पञ्चात्मके योगगुणे प्रचृन्ते=दनसे सम्बन्ध रखनेवाटे पच प्रकारके योगसम्बन्धी 
गुणोकी सिद्धि दयो जानेपरः योगाग्निमयम्‌=योगाग्निमयः. श्रीरम्‌-ररीरकोः 
प्रा्तस्यनप्राप्त कर ठेनेवाठे; ` तस्यउस साघकको; नन तो; रोगः-रोगं 
होता दे; लनः; जयनञुदापा आता है; ननओर न; स॒ल्युः=उसकी मल्यु दी 
रोती दै ।। १२ ॥ । ५ 

व्याख्या--ध्यानयोगका साधन करते.करते ` जेब ` पृथ्वी, जल, तेज; 
वायु ओर आकाल--इन रपौच ` महाभूतो उत्थानं हो जाता है, अर्थात्‌ जव 
साधक्रका इन पाचों महाभूर्तोपरः मधिकार दो जातां है ओर इन पचो महामते 
सम्बन्ध रखनेवाली योगविषयकर पचो सिद्धर्यो  मकट -हो जाती है, उस समय 
योगाग्तिमिय शरीरको प्राप्त कर उेनेवारे. उख योगीके शरीरम न तो रोग होता 
टे. न बुदापां आतां दै ओर न उसकी मूष्यु दी होती ३ \ अभिमाय यह 


कि उसकी इच्छाके विना उसका यरीर नष्ट नही दो संकतां { योगद्‌० ` ३ | ४६, 
) ॥ १२॥ । 


लघुलमारोग्यमलोलपतवं .. ‰ . ~ 
वृणम्रसादं . सखरसौषवं `; च | ` 


< 549 


मध्याय २] शवेताइवतरोपनिषव्‌ २३७५ 
"निगविकाण्यकोसीा 

गन्धः श्रुभो स्रपुरीषमस्यं 
योगमरृचिं प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ 


लघुत्वम्‌ दव्कापनन, आतेग्थम्‌=किसी प्रकाररे रोगक्रा न 
देना, अलोलुपत्यम्‌-विपयारक्षिी निदि, वर्न्रसादम्‌ल्यारीसि वकी 
उक्प्वल्ता, स्वरसीषएठवम्‌=स्यररी मधुरता, श्रुभ गन्धम गरी ) अच्छी 
गन्ध, च~र, मूत्रपुरीपम्‌=मल.मून, अठपम्‌म धे चाना, ( इन समो) 
प्रथमाम्‌ योगपरवृत्तिम्‌-योग री पलो मिदि, वदृन्तिनकहते ई ॥ »३ ॥ 

व्यारया-भूतोपरं ग्रिजय प्राप्त कर देप ध्यानयोगीम पृपत्त 
शक्तियोके मिग ओर भी सक्ति्यौ आ जाती ई । उदादरत उसका 
शरीर हृन्मा दौ जाता 2 शरीरम भारीपन या आच्लकां भाय नदं 
रहता । वट सदा दी नीसेग रता उमे कभी शेर रोग मदी ता 1 
भौतिफ़ पदां उसकी आसक्ति नण रो जाती ६। कोई भी भोतिफ प्दाधं 
सामने आनिपर उसे मन ओीर इन्द्रा उस} ओर आतर्ष॑ण मीं हता । 
उसे शारीरा वर्ण उख्य्यल दो माता ९ । स्वर अत्यन्त भुर ओर सपण टो 
जाता | शरीरमसि बहुत अच्छी गन्य नि रृटकर सतर भीर कर वाती है । मनः 
ओर मन गहू दी स्वल्प मायाम दने लगने { व त्र योगमा प्रारम्भिक 
सिद्धयो है-फेना मोगीगेग क्न्ने £ 1 १३॥ ~ 

यप्र मवं शदयोपलिप्ं 
तेजोमयं भ्राजते तत्‌ सुधान्त्‌ । 
तद्वाऽऽत्मच्चं प्रसमीक्ष्य ददी 
एकः कृतार्थो भरते बीतशनोफः ॥१४॥ 
अथा=जिस प्ररार, शदयामिद्रीते, उपरिप्तम्‌=ल्प्ति शचोकर मन्नि 
भा, [ यत्‌ ]=गे तेजमयम्‌<कादायु्त, भिम्बम्‌=रन रे तच्‌ प्प्व= 
वदी, खुधान्तम्‌ः=भलीभोति धुख जनिपर श्राजने=वमक्ने स्गता £ तत्‌ वा= 
उमी प्रपर, दे्ी=छरीरणारी ८ जीयामा ) -त्मतच्वम्‌=( मन आदिस 
रीति ) आमक्त्गो, भ्रसमीकषयन(योमचे द्वग ) भनीर्भोति प्रन्यम मरे 
पक =अकिटा, कैय अवद्ाक्नो ध्राप्न वीतशोक-=मर शकारय र ग्यनि 
न्ति (तथा ) तार्थ ग भवनन्त जना है २४॥ 
व्यास्या--जिस परार रोद तेजोमय रन मिद लिप्त रह्मैव कारण 
षा रता दै, अपने अटी स्पते प्रकट नक रोता, परदु वरी जय मिट 
आदिम च्यर घोरपुर साफ पर हिरा जाना ६, तव अपो अभी म्न 





„३७६ ईशादिःनो उपनिषद्‌ [ अध्याय.२ 
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वमकने गता द, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक स्वरूप अस्यन्त स्वच्छ 


 दोनेपर भी अनन्त जन्मेमि;कयि हए कमेक संस्कारोसे मलिन दो जानेके कारण 
प्रक्ष पकर नहीं होता; पतु जव. मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मलोको 
घोकर्‌ आत्माके यथार्थ स्वरूपको भटीर्भोति प्रत्यक्ष कर टेता दै, तं वंह असङ्ग 
हो जातादै । अर्थात्‌ उसका जो ज्ञड पदार्थोके साय संयोग हो रहा था, उसका 
नादा होकर वद कव्यं अवाको प्राप्त हो जाता है तथा उसके सव प्रकारके 
दुःखोंका अन्त टकर वद सर्वां कृतङ्गत्य दो जातां दै | उसक्रा मनुष्य-जन्म 
साथक्र हो जाता है (योग०४ | २४) | १४॥ : ` - : ` ` 
` यदाऽऽर त्वेनः तु चंहतच्चं 
| दीपोपमेनेह युक्तः प्रपर्येत्‌ । 
अजं, - रुवं सपषतच विद्ध 
ज्ञाता. दघं यच्यते स्वेषारः ॥१५॥ 
तु=उसके. वाद्‌; यदा=जवः युं्तः=वद- योगी; इृद=यर्दौ; दीपोपमेन= 
दीपकके सदश ( ग्रकरारामय ` ); आत्मतच्वेन=आस्मतचके द्वारा; ब्रह्मतच्वम्‌= 
ब्रह्मत्व; प्रपद्येत्‌=भरी्भेति प्रयश्च देख रेता.डै; [ तदा सः ] उसः समव 
वह; अजम्‌ उस ) अजन्मा; श्ुवम्‌निश्वलः. सवेतच्वेः-समस्तः तत्वोँसेः 
वि्ुद्धमविशचद; देवम्‌-परमदेव परमात्माको; ज्ञात्वा=जानकरः; सवेपारों 
सव चन्धनोसि; सुच्यते=सदाके लिये -दूट जाता ३ 1.५ ॥ 
व्याख्या--फिर जेव वह योगी इसी सतिम दीपकके सद्य निर्मल 
प्रकारामय पृ्वाक्त आत्मतं्के द्वारा व्रह्यतखकरो भलीरभोति देख लेता दै--अर्थात्‌ 
उन परत्रह्य .परमात्माको प्रत्यक्ष कर टेताः दै, तव उन जन्मादि समस्त विकारोसे 
 'रदित, अचल ओर निशितं तथा समस्तः तंच्वोसे असङ्ध-- सर्वथा विद्युद परमदेव 
परमात्माको तत्वसे जानकर सव -परकारके बन्धरनोसे सदाके व्यि छूट जाता दे । 
इस ` मन्त्रम. -आत्मतत्वसे बह्यतच्को -जाननेकी. वात . कटकर यह्‌ भाव 
दिखाया गया है कि} परमात्माका -साक्षा्तार मन; वुद्धि ओर इन्द्रियोदारा नदीं दो 
सकता । इन सवक -वर्हौ पर्टुच नदीं है वे एकमात्र आत्मतत््के दारा दी प्रत्यक्न 
“` होते है ॥. १५.॥ । 
। एष -ह दवः. - प्रदिषोऽनु. सवाः | 
पवा ह जातः सउ गभ. अन्तः) 
एवं ;. जातः .; स. जनिष्यमाणः  .. 
प्रत्यङ्‌ -जनांरि ति सवतोपुखः ।९६।।# 
2 
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अध्याय २] श्नेतादवनयेपनिषद्‌ २७७ 


प + ¬ 

हन्निश्चय ही, एथ त्यट ( उप्र उताया दभा) देय व्यरमदे 
परमा मा सवाँ =समल, धद्य अचुदिशाञ ओर अगातर दियाभोम 
अगुगव ( व्याप )है, [ स ] हन्यै ग्रसिद्ध परमात्मा, पूर्य्यते पदे, 
जति =दिर्यार्मन्पमे प्रन हमा था, (ओर ) स उन्यदी, गमेन्नभ 
ब्ाण्डरुप गर्भम, अन्त =अन्तयामीरूपते सित है, स ` णवृयदी, जात =दस 
समय जगत्फे रपम यतद ट, स =भौर वे, जनिष्यमाण.्भपिष्यमे भी परकर 
शेनेगल, [ सः ]=यद अनान्‌ प्रव्यड=य जीरके भीतर, { अतर्यामी 
र्पते ) तिष्टति =खित है, (ओर) सर्वतोमुख =सर ओर गुखवाग  ॥*६॥ 

व्यारया--निश्वय टी ये ऊपर पतये हण धरमदेव ब्रह्म॑ समने दिदा 
ओर भगान्तर हितां वया हे अयात्‌ सरन परिप है । चगतमे मेद भी 
छमा समन नी £ अरदौवेनन] चे दी प्रसिड पर्न पस्मामा ममेते पट 
दिरण्यगमेरूपम प्रर एय] वे हौ इस ब्रहमण्डरूप गर्भम अन्लरमीर्पमे 
स्थित है । वे हौ श्स समय जगत्यै रूपम प्ररट ह ओर भगिष्यमे अर्थात्‌ धल्यपे 
द्‌ सगिकालम पुने भ्रमर होनेपारे है । ये सममन जगम भीतेर अतेर्ामीर्पते 
भ्थिन है तथा सप्रे ओर मुखपारे अर्थात समो सप्र ओरमे देखने £ ॥१६॥ 


यो देवो अग्नी यो अप्सु यो रिदं युपनमपरिवि। 
य ओषधीषु यो दनस्पतिषुं तम्मै देवाय नमो समः ॥१७॥ 


यजो दवेय.परमदेव वरमा-मा, -गतोरअग्निम ६" य =जो, अप्मु= 
जग्म यनो, विद्यम्‌ युवनम्‌ जआअविवेशा=ममन्न प्राम प्रपन्न 
हैः यसो -गेपधीपुऋेवधिवाम दै (तया) यन्ना च्नस्पनिपुन 
यनम्पतियाम है तस्र देवायउन परमदेय परमामाप निव" नम=नमन्कार 
ट, नम =नमस्तर दै ॥ १० ॥ 

व्यार्या-जो स्दाक्तिमान्‌ धृणतरहय प्रमदेव अग्निम द, जो जन्मे ह 
जो समल लोमाम अन्तर्यामीरूपते पविश्शोरटे हे, जो ओपधिर्योम हं ओर जो 
यनस्पतियाम ई--अर्थात्‌ जे स्न परि है जिनरा अनत श्रगरसे पले वर्मन 
कर आयि ट, उन प्रमदेव परमात्मा नमस्कार दै, नम्र टै! नम ' नम्दगो 
ुःतेरा अभिप्राय जष्यापररी समपि मुचितं स्ना द 11 २9 ॥ 


॥ ्िनीय अध्याय समप्त ॥ > ॥ 


[र 


-३७८ ईशादि नी उपनिषन्‌ [ 


का, 9 


तृतीय अध्यायं 
` „थ `. जालवानीक्चत -ईशनीभि | 
9 सर्वासलोकानीशत ई्यनीमिः 
उद्धवे सम्भवे चं. `: 
एतद्धि दुरमृतास्ते . भषन्ति ॥ १ 


नजो; पक; ` ` जाखचांन्‌=जगतरूप ` जालक ` ` अधिप 
ईश्ानीभिः्=अपनीः -स्वरूपमृत. शासनशत्तियोदारा; ददाते शासन . करता 
ईश्ानीभिः्उन. विविध शासन-शक्तियोद्रारा; सवौ न्‌=सम्पूणं; रोकान. ईशः 
-लोकोपर शासन कररता हे; यः=( तथा ) जो; पकः=अकेखः;, एवन्दी; सर, 
च उद्धवे=सष्टि ओौर उसके विस्तारमे ( संधा सम॑ दे );: .एतत्‌-इस, मह्यः 
ये=जो महापुरुषः. विदुः्=जान ठेते -दैः. तेने; . अग्ृताभ्ममर; भवनिः 
दानति, र. ^ ^ 4 
व्याख्था-जो एक---अद्धितीय परमात्मा ` जगतूरूपः जाल्की रर 
करके अपनी स्वरूपभूत शासन-रक्तियोदाया उसपर्‌ शासन कर रदे हं तथा : 
विविध सासन-शक्तियोदाराः समस्त ठोकरं ओर रेोक्रपालयेका यथायोग्य संचा 
. कर रहे है-जिनके. दासनमे ;ये ` सत्र अपने-अपने कतव्य : नियमपूवक पा 
कर रहे दै तथा जो अकरेठे दी बिना क्रिसी दूसरेकी सहायता लिये समस्त जगते 
उत्पत्ति ओर ` उसका विस्तारः करनेमे' सवरथा समथ दै, उन परत्रह्य परमेश्वः 
जो महापुख्ष त्से जान चेते हःवे अमर हो जति ह--जन्म-मत्युके जा 
दके चयि चट जतिः है ॥ १ ॥ ५ श 
 एकोहिरुद्रो न द्वितीयाय. तस्थु 
यं इर्माल्लोकानी्त ` ईशनीभिः । 
`. श्रत्यङ.जनांसिष्टति संचुकोचान्तकाले | 

। संसृज्य विश्वां . य॒ुबनाति गोषाः।२ 
नजो; इशनीभिःचयपनी . - स्वरूपभूत. -विविध.: सासन -रक्तियोंद' 

इमान्‌=इन सवर; सेकान्‌ दशतेनछोकोपर सासन करता है; [ सः] सद्र 
रुदर; एकः हिचएकः दी है; ( इसील्यि विद्वान्‌ पुरपोनि जगत्‌के ऋारणका निः 
कसते समय ) द्वितीयाय न तस्थुभ्=दूसरेका.याश्नय नदीं ल्या [ सः ]= 
परमात्मा; जनान्‌ पत्यङ्=समस्त जीवोके भीतर; विष्टतिच्खित हो रहा 
चिश्वा=सम्पूणः चनानि संसज्यनलोकोकी रचना करकेः गोपाः=उनकी 


अध्याय ३} शवेताश्वतरोपनिषद्‌ २७९, 
[1 द ण व क न 
करनेवाला परमेश्वरः अन्त सादेन्रलयगाल्मे, संचुकोचन्धन सरी समेट 
छेतादै) २) = 

व्याख्या--जो अपनी स्वरूपभूत विविष -शान-दाक्तियोदारा श्न सव 
छोर शासन फरते ई--उनका नियमानुखार ख्वाटन करते टै, षे उद्रल्प 
परमेश्वर एक दी ई ¦ अर्थात्‌ इस विश्वफा नियमन कररेवाली शकिरयो अनेक 
हनेपर भी वे सव्र एक टी परमेश्वरकी हे रौर उनसे अभिन्नं टै | इसी कारण, 
शनीजनेनि जगते कारणस मिश्वय वरते समय, गी -भी दूष प्रवरा आभ 
नष्ट लिया । छने एक स्वरे यही निश्चय ज्िय].ङगि एक पर्य टी इस जगते 
कारण दै । वे परमात्मा स्य थीवोके भौतर अन्तर्ामीरुपते खित षै ! इन समस्त 
लेगी रचना करणे उनकी रघा परमेव परमेश्वर प्र्यकल्मि स्वय दी न 
समरो स्मेर रेते टै अथात्‌ अपने? विलीन कर ठेते ¶ै । उस समय इनफीभिन 
भिन्न स्प अभिव्यक्ति मही रती ॥ २) र 


विश्वतश्चघ्ुर्त विश्वतोषो "7 ` 
निशवतोवादृर्त .. , गिशतस््ात्‌] ~ 

तं, बाहुभ्यां धमति संप्र "` 
यावाभरुमी जनयन्‌ देव॒ एकः) ३॥ 


विश्वतश्धश्चु = जगन ओंसगाला उत=तथा चिश्वनोभुखन्न्सम 
अगट सुथार, पिदयतोवाहु =गर जगत शयया ग उतर, विदवनस्फत्‌= 
स्म जगटं पेरवागयावामूमी जनयन्=आग अर प्रथ्यीरी सणि करेगा, 
॥8 स्न [,#} पक नण्येयात देव न्व (परमामा) वह्भ्यराम=मनाय 
अहि जीरा दो-दो दाथोते, संधमतिन्यु्त गता ६ (तेष) परत्र 
( पर्ची पवग अआदिको } पोत, सं [ धमति न्वत भ्सतादै॥ २॥ 

व्थ{ख्य--वे परमदेव परमेश्वर एक टै" पिर भी उनी न्व जगह ओं 
है, स्र जगट्‌ सुख दे, सर जगद टाथ ६ ओर स्व जगदपैरट।मव यद प्रि य 
सम्पूणं लोमे खित समस जीवोपि कर्म ओर विचार्यो ठथा समल प्रनत 
अपनी दिष्य सक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते ह -कोई“भी गवं उनसे धिपी 
नद्य र्ती । उनसा भक्त उनको जतौ गहय भोजने ओोन्य वस्य समपि करता 
&उ्सेव वदी भोग लगा सप्ते ह) वे ख करट पदे ब्ध एव साथ 
अलग उरनेमे ओर अपने आश्रित उनोपरे दस्य्या नए स्पे उनी रदा कसम 
समर्थं ह तथा जदं कद उने भव उन्द इनः चरै. री वणप सापपटून 
समते श्र { ससारम पेखा कोई खान न य ऊॐ* उसरी ये श््तिपरौ पिधमान 
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~ ~~ ~~ ~~~ ~ 
न सो । कायते टेकर प्रथ्वीतक समसत लोको की स्ना करनेवठे एक दी परमदेव 
पसेश्वर मनप्य आदि प्राणिोको दो-दो जाओसि ओर पक्षियोको पखिसि युक्त 
करते ह | भाव यह किं वे समस्तं प्राणियोको भावद्यकतानुसार भिन्न-भिन्न दक्तियों 
एं साधनेति सम्धन्न करते दै । वरदौ श्चजा ओर पँखोका कथन उपलशक्षणमाच् द । 
इससे यदह समञ्च केना चादिये.क्रि समसत प्राणियोम जो कुछ भी शक्ति दै, वदं सव 
पस्मात्माकी दी दीहईदै।॥ ३॥ 


यो ` देवानां  प्रभवोद्धवश् 

` . विश्वाधिपो स्रो. महर्षिः. 
` हिरण्यगभं जनयामास प्रवं . „+ 
| स॒ नो बुद्धया ` शुभया संयुनक्तु । ४॥। 
यजो; ख्टरः~दरः दवेवानाम्‌=इनद्रादि देवताओंकी;  प्रभवः=उसपततिका 
; चन्र; व्रद्धिका हेतु ह; चतथा; ( जो ) विदरवाधिपः=सवका 
मधिपरति; ( ओर ) मदर्षिः=मदान्‌ ज्ञानी ( सवन ) टं; पूवम्‌. ( जिसने ) पटे; 
दिरण्यगर्भम्‌-दिरण्वगम॑को; यामासन=उसन्नं किया था; सः=वद परमदेव 


= द्मलोगोको; शुभया बुद्धश्वानछम बुद्धे; सयुनक्तुतयुक्त 
कर्‌ || ८ || 


व्याख्या--सजको प्रन शासनम रखनेवाटे जो सद्रूप परमेदवर इन्द्रादि 
समस्तं देवतामंको उन्न करते ओर वदति द तथा ओ सवके अधिप्रति अर 
मान ज्ञानी--सर्वज् हः जिन्होनि सिके आदिमे दिरण्यगभको उत्पन्न क्रिया थाः 
वे प्रमदेव परमात्मा हमदोगोको यभ बुद्धिसे संयुक्त कर ॥ ४ ॥ 


या ते रद्र शिवा तनरघोरापापकारचिनी | 


तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकसीटि ॥ ५ ।४ 

सुद्धे रुद्रदेव !; ते=तेरी; याजो; अघोरप्=भयामक तासे श्य (सौम्य) 
अपापकारिनीनपुण्यसे' प्रकाशित रेनेवाटी; ( तथाः ) शिवा=कल्याणमयी; 
तनूः=ति दै; गिरिशन्त~=दे पर्व॑ तपर रटकरं सुखका विस्तार करनैवले दिव {; 
तया=उसः शन्तमया सेनुवा=परम चान्त मूसे; (त्‌ कृपा करके) न 
अभिचाकंश्षीदि~दमरोगोको देखं ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--दे रुद्रदेव ! आपकी जो भयानकतासे श्रूल्य तथा पुण्यक्रमासं 
प्रकायित दोनेबाटी कल्याणमयी सोम्यमृति दै--जिसका दयन करके मनुष्य प्रम 
आनन्दम मग्न. दो जाता है--दे गिरियन्त ! अर्थात्‌ पवतपर निवासत करते दुष 
ममम्त टोक्रौको सुख पर्टचानेवाले. परमेश्वर ! उस परम शान्त मूरतिसे दी कृपा करके 
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(न १८४१ 1 अथ ८5 य भः + 
[र दवि~ 2) 


अपर दमगो ओर देये ! अपम छादि पड़ते ही टम सवया पवि कफर 
आपी प्रापि योग्य वरन जा्येगे ॥ ५ ॥ 

सामिषं गिरिथिन्त हस्ते मिभप्यं्वे। 

शिवां भिखि तां इर मा हिसीः पुस्पं जगत्‌ ॥ ६ ।४ 

गिरखिन्ते गिरिदन्त[; याम्‌-जिसः इपुम्‌<गागगो; अस्तवेरसमनेशे 
लवि (तर्‌) हस्तेन्ाथर विभर्पि=धरय श्वि हय ह; मिरित्रनदे गिरिरिज 
दिमाटयी शला रमेव देय [; तमव वाणसः रिवामूकस्पागमयः 
करना येः पुरुपम्‌=जीवस्छदाधरूरः जगत्‌नगच्छोः मा दिसीन्नषएट ने 
क्र (ष्टनदे)॥६॥ 

व्याख्या--दे गिरिदान्ठ--रे कैटाछ्वाठी श्रुखदारस परमेश्र | जिर 
वारौ पतनेके चि आप्ते हाथमे ठे सला र, दे गिरिज रिमाल्यगी रक्ष 
यरमेपाटे { आप उख वाणो कल्यागमथ मेना ठं-उरकी बूरतायो नष्ट ञ्रके 
उसे यान्तिमय वन। छ। इत जीवममुदायह र जगत्‌ विनद्य न कर--इस्मो ग्ट 
नद॥)६) 

त्तः प्रं त्रं बृहन्त 

यथानिकायं सवभूतेषु गूटभ्‌ । 
विशवस्यकं परविटितार- 
मीश्चं॑तं जातवा भव्रन्ति॥५॥ 

तत.=पूवात्त जीव-समुदायस्प जगत; परम=रः ( भीर } ब्रह्मपरम्‌ 
दिप्पगर्मरप बदलते भी भ्रेढ; सर्वमूतेषु=छमस पियो यथानिकायम्‌> 
उनके शीयेके भदरूप हरर गूदम्‌<च्ि हणः ( ओर ) विश्वस्य परि- 
यितास्मू<वभ्पूण पशस स ओते चैरे टृ तम््उखः बृहन्तम्‌=मरान्‌ 
स॒र्यन व्यापकः एकमूत=णकमान देव; दछम्‌-सेश्वसको; क्षत्वान्जनररः 
अश्वाः भवन्ति=( चानीजन ) अमर दोजतैहे॥५॥ . ¢ 

व्यएख्य(--जे प्रददे कह हए जीवसयुदापरूप जगत्स = हिर्वगम्‌ 
नाम प्रयति मी सरथा भे ह समल प्राणिमि उनफे दारय अतुस्प दर्द 
दि दु £ समन्त जग्रा सप ओस्सेयेरे टृए द तथा सर्वत व्या ओर मदान्‌ 
ई उन षटरमान्‌ पस्ेश्चसे जानकर श्वनीडन खदाङ् लिये भमर टी जति 
(वर उभी डमर जन्म मर्ण नदी दीता ॥ ७ ॥ 

सम्यन्य--भन ईद मन्व हान नहापुरुफे अनुभवा योन द्र 
परमत पटरी द्वाविव ६ _  ---------- ~ 
--------~ ~ 1 ना 3 मन्य दह) 
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` ` महान्‌ ` प्रथ: .' पुरुपः . सचयस्येप प्रबतेकः। 
 सनिमंरामिमां ` ` प्राधिमीक्चानं ज्योतिरव्ययः ।। ९२॥ 


-वे-निश्चव. दी; एपःयटः; महान्‌-मदान; प्रभः=सम्; दशनः 
सवपर क्राछन करनेवालः; अन्ययः= अविनाशी; ( एवं ) ज्योतिःनपकरारठरूपः 
पुखुषः=परमपुरुप पुरुपरत्तमः इमाम्‌ सुनिमंखाम्‌ प्रा्तिम्‌ ( प्रति )=अपनीः 
प्रा्निरूय इस अच्यन्त 'निर्मट छोभक्री ओर; सच्वस्य प्रवतेकप्=यन्तःकरणक्रो 
प्रेरित करनैयाख दं ॥ १२ ॥ 


व्यास्या--निश्रय ही वे सवपर शासन. करनेवटे, महान्‌ प्रु तथां ` 
अविनाशी ओर प्रकारखरूप , परम पुरुप पुरुषोत्तम पदक वतय हुए इस परम 
निर्म काभके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय. विदयद्ध खरूपकी प्राधिकी ओर्‌ ` 
मनुष्यके अन्तःकरणको प्रेरित करते ईँ दक मनुण्यक्रो.ये अपनी ओर आकरपिंत 
करते है; तथापि यह मूर्खं जीव सव' प्रकारका सयोग पाक्रर भी उनकी प्रेरणाके 
अनुसार उनकी प्राप्तिके ल्ि तंसरतासे चेष्टा नदीं करता, इसी कारण मार-मास 
किरताद॥१२॥ . .. . ` । । 
अङ्षठमात्र; .; . ` :. ..पृरुपोऽन्तराता 
` -.. ~. सदाः : जनानां : हृदये संनिविष्टः. . .. 
हृदा मन्वीशो मनसाभिक्लपो 
) एतदूविदुरखतास्ते ~. ..भवन्ति.॥ १३॥ 


अङ्खछमाजेः=( यह ) अङ्कुठमात्र परिमागवौखः; अन्तयत्मा अन्तर्यामी; 
पुरपः्=परम पुरुपः ( पुरुपोत्तम.); संदा=पद्‌ाः दी; जनानाम्‌=मनु्योकि; 
ददये-हदयमे. संनिविष्टः-पम्यक्‌ प्रकारे. सित-दैः मस्वीशम्नमनका खामी. 
हे; (तया) ददानम ददयः ( ओर.) मनसा=विय॒द्न मने; अभिकट्टर्तम= - ` 
ध्याने खायां हुंमा. ( प्रयश्च दता. दं >); येनो एतत्‌=इस परत्रह्च परमेश्वरको; 
विदुः=जान छेते है; तेने; अस्रताभ=ममरः भव्रन्ति-दो जते द ॥ १३ ॥ 


व्यास्या-अङ्खुष्टमानच परिमाणवाटे. अन्तर्यामी परमपुरुप्र परमेश्वर सदा 
दी सतुप्योके द्धदयमे. सम्यक्‌ परकास्से.खित द ओर मनके खामी ह तथा निल 
हदय ओर ` विञ्द्ध मनके द्वारा ` ध्यानम खये जाकर प्रत्यक्ष देते है; जो साधक 
दन परत्र. प्रमेशवरकोः जान चते दैः वे अमर हो जति दै अर्थात्‌ सदूके- ल्य 


अन्म-मरणसे दूषः जते. ह--अमरतशवरूप वन जाते दँ ¡ यष परमात्मक अङ्कुषट- 
मान परिमाणवाछा इसथिये व्रताया गया ट करि मनुप्यद्ना दद्य गूठके नापरा 
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ता है भौर वटी परमात्मा उपटन्धिरा खान दै । व्रहमसू तमे भी इस विपयपरर 
प्रिर करके यही निश्चय तिया गया दै ( ब्र स्‌ १।३। २४८२५ ) ॥१३॥ 
सहचकश्ी्फ पुरुषः सहस्राक्षः सदघपाद्‌ । 
म॒ भ्रमि विश्वत बृ्रात्यतिष्टदुदशाद्लम्‌ ॥१४॥ 
पुरुप.=वद परम पुरुप, सदशी दनाय विरलाः; सहस्राक्षः 
दयं ओंपवाल, सदखपात्‌={ ओर ) दजारो वैरवाटा; स.=यह भूमिम्‌ 
समसल जगत्‌को, विदरवत.=षप आसते; वृत्वान्वेररः दशाद्भटम्‌ अति 
नाभि दस अद्वुल ऊपर ( हृदयमे ); अतिष्ठत्‌-द्ित ६ै 1 १४॥ 
व्याख्या-उन परमपुरुष परमेश्वरे हजार हिर नारो धेरि भौर 
ह्जासँ पर है अर्यात्‌ ख अवयवि ररित दनेपर भी उनके सिर, ओं ओर पैर 
आदि सभी अद्र अनन्त भीर भ्य द । वे सरमशचकतिमान्‌ परमेश्वर समसन 
जगत्‌रौ सम ओरते वेरर्र सर्वत व्या हए ही नाभिते दस भद्रुल ऊपर 
ददयाकादमे सित द । वे सव्यारी भौर मदान्‌ शेते हए दी दयरूप एकदेरामे 
दित है । भाव यटि वे मनेक विष्द् धमेकि आश्रय टै ॥ १४॥ 
पुरुप एवेद ९ ` सपं यदुभूतं यच्च भव्यम्‌ । 
उताृततवस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ 
यत्‌=नो, भूतम्‌ पदे द चुर £ यत्‌-नोः भन्यम्‌=मविष्यमे 
शिनेवाटा £; च=भर, यत्‌; अन्नेननपाद् पदाय; अतिरोहति-इस 
समय वट रदा ४ इद्म्‌=यद; स्यम्‌=समस्त जगत्‌; पुरपः पवनअरम पुष्प 
परमात्मा टी &; उतनओौर; ( वदी ) समरतत्वस्य=अमृतन्वरूप मेोश्चका; 
दशान. व्याम ६॥ १५॥ 
व्यास्या--जो यवसे पदठे हो चु ४, जो भविष्यमे दोनेवाटा दै शौर 
सनो यतमानं कालम भनफे दाया अर्थाद्‌ खाय पदायोफे दारा यद रहार, वर 
समस्त गत्‌ प्रम पुखष परमात्माङा टी सखस्य ६} वे खय टी मगनी खस्ममूत 
अचिन्त्यशिते इख स्मे प्रश्ट देते ह तथा वे टी अगृतन्वरूर मोक्चयेः खामी 
ह अधात्‌ जीवामो उारजन्धनसते धुम अपनी प्राति षर देते टं । मतव 
उनी पातिके अभिली साघकोशि उर्दीकी शरणमे लाना चादिये ॥ १५॥ 
सर्वः पाणिपादं वद्‌ सूोऽधिष्िोणुखम्‌ । 
सर्पतः शरुषिमल्ोके समारत्य विषति ॥ १६॥ 
तत्‌ परम पुखप परमातमा सवतः पाणिपादुम्‌नछग गद शयः 
दैसारा; सर्वतोऽक्षिरिरोसुष्मू<वव जगद अलः. चिर भोर उषायाः 
ज्ये वनो जुश्के १ । १ २, श्वे १०९०1 ११२८ 
मपदके १९।६। ११४ गय द। 


र नौ ५. धि 
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(तथा ) सर्वतःश्त्तिमत्‌=पव जगह कानोवाला है; ( वहीं ) खोकेनतरह्मण्डमेः 
सर्वम्‌=पवको; आचरस्य=सव रसे वेरकरः; तिष्टति-दित दै ॥ १६ ॥ 


५५ ॥ 


८ 
२ 


1॥ 


हः 


व्यास्या--उन परमात्मक दाथ, पैर, अं, सिर, मुख ओर कान स 
जगह हे | वे सव जगद्‌ सव शक्तियोसि सव कायं करनेमे समध ह । उन्होने सभी 
जगद्‌ अपने भक्तोकी रक्षा करने तथा उन्दं अपनी ओर खीचनेके लवि दाथ वरदा 
रक्खा दै । उनका भक्त उन जरी चाहता ह वहीं उन्दं पर्टुचा हुआ पाता ६ । 
व सव जगद सव्र जीवद्वारा किय जनेवलि कमेक देख र्दे दँ । उनक्रा भक्त 
अर्द उन्दं प्रणाम करता स्व॑ व्याप्त होनेके कारण उनके चरण ओर सिर 
यादि अद्ध वदी मौजूद रहते द । अपने भक्तकी परर्थना सुननेके लिये उनके कान 
सर्त ह ओर अपने भक्तदास अर्पण की हई वस्॒का भोग लगानेके च्य उनका 
मुल भी सर्वत्र विद्यमान द । वे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डे सम्क्रो सव ओरसे वेरकर 
शित द---इस बातपर विश्वास करके मनुष्यकरो उनकी सेवा छग जाना चाहिये । 
यट मन््र गीताम भी इसी रूपमे आया है ( १३ । १३) ॥ १६ ॥ 


र्न््रियगुणामासं | से न्दरियविवर्जितम्‌ । 
„ सवख. प्रभमीशानं सवख शरणं च्रहत्‌ ॥१७॥ 


( जो परम पुरुष परमात्मा ) सर्वेन्द्रियविवजितम्‌-समसत. इन्द्रियो रदित 

दनेपर भी; सचन्द्रियगुणाभासम्‌ः=समस्त इन्द्रि्योकि विषयोंकरो जाननेवाख है; 

तथा ) सवैस्य=सवका; प्रभुम्‌-खामी; स्य=सवका; ईंशानम्‌=शासक; 
( ओर ) वृद त्‌=सवसे वड़ा; शरणम्‌=भाश्रयः है ॥. ७ ॥ 


, व्याख्या--जो सवशक्तिमान्‌ परम पुरषं परमात्मा समस्त इन्दरियोति 
रदित--देदेन्द्रियादि-ेदसे शून्य दोनेपर भी समस्त इन्द्रियोके विषर्योको जानते 
द तथा सवके स्वामी, परम समर्थ; सवका शासन करनेवले ओर जीवे ल्यि 
सव्रते बडे आश्य ईः मनुष्यकरो सवंतोभावसे उर््दीकी शरण ग्रहण करनी चाद्ये | 
यदी मतष्य-यरीस्का अच्छे-ते-अच्छा उपयोग दै । इस मन्धकरा पूरवद्धं गीताम 
व्यो-का-त्वों यया ईं ( १३ । ९४) ॥ १७ ॥ 


नवधार पूरे देही दध्सो केरायते धिः । 
व्री सवं रोक्रख . खाबरख चख च ॥१८॥ 


क सवेस्यसम्पूणं; सखाचरस्यनघावरः च~र; . चरस्य~जगमः ` 
छाकसय चीर व्म॒रखनेवा; ह सः=वद प्रकरा्मय परमेश्वर; 
नबद्धारन द्वाराः पुरेनशरीररूपी नगरम; 'देहीन्भन्तर्योमीरूपसे दयते 
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छित देही हः {तग्र वटी ) वहिभ्=ह्य जं भीः ठेव्ययतेर्यील 
बरस्न८॥१८॥ 


व्यास्या--षमूृग खाप्र ओर ज्नम जीवेकि सष्दायरूपर इख जगतो 
अपने वद्मे रतनेगाले वे भररामव प्रेशर दो ओँल, दो रान, दौ नाराः 
एक युत एर गुदा गौर एम उप्रस--इस प्ररनर नौ द्सवाजोपारे मचुप्य 
शरौररूप नगस्मे भन्तर्मीस्पमे धित ह ओर वे टी इख ब्य जगते भी खीटा 
क्र रटे यो समश्चरर मन जो सुगमतसि खिर हो सके, यरी उनका ध्यान 
करना चद्धिये ॥ १८ ॥ 


सम्न्य--परे ज यह वात कटी थी दै समलं इन्दियास रहित होकर 
भौ सम इन्द्रेति विषयोको जानते रै, उवी स्वीकरण परिया जता ६ै-- 


अपाणिपादो जयनो गरदीता 
पश्यत्यचक्षुः स॒ शरणोत्यकर्णः। 
स वैति वे्यंन च तखयास्ति वेत्ता 
तमाहर पुस्पं महान्तम्‌ ॥१९॥ 


समन्द परमात्मा, अपाणिपद्िन्=दाययेते रदित टकर भी; प्रदीताम 
समस्त वदुर प्रण वरनेधाला, ( तवा ) जवन.=ेगपूरवक सव॑न गमन 
करनेवाला € अयश्चुन=ओपोक्रि तिना दी; पद्यतिनवट शवर इए देपता 
2, (भर) अफरणम=मनीरे जि ही; श्ुणोतिषम उ छनण ४ स= 
वहः वेद्यम्‌=जो कुट भी जाननेमे आनिवाली बलु ह, उन षको; वेति 
जानता है; चनपरठु; तस्य येत्ताज्उखशनो जानने्वाटा, ( फोर ) न अस्तिन 
नदी हे तमू=( श्ानी पुखय ) उसे, महान्तम्‌=मदाच्‌ अप्यम्‌=भादिः 
पुरुपमूपुष्प, आद्टु=स््ते ६) १९) 


व्याख्या--जिना परञ्च रदा व खक्ष प्ररमाव्मा दयति 
रषटित द्यनेपर भी सप जगद्‌ समक्त वमो अह्ण क्र छेते ह सया पेते रति 
होफर भी बक येगसे इच्यादुश्ार शमर गमनागमन क्से ६ । अपति रदित 
शकर भी सपर जगह छथ उछ रेते & कानपि रदित गरं भी सवं अगद 
सम जु सनते ह। ये वमल जाननेयोग्य जीर जाननेमे अनियाठे जदृ-वेतन 
पदार्थो भलीभोति जानते ४ प्रद उनम जानमेवाला को न्ये ६ । जो स्रो 
साननेवाठ & उन भटा दोन भान छरा है । उने सियमे शनी मदुर 


क्ते £ पि व उषे आदि) पुरातन) मदान्‌ य ६ ॥ १९ ॥ 


६६ ` 


८ 
2 


१, र 
४ (4 चा द 
=-= ८ (र 


दपरनिशद्‌ ॥ 
"न ~~~ --2 ~; 
ग्रारणीप्रान यष््ना ग्र्या 
चात्मा गुदा निदिनोऽग अन्त्रा; 
यृ धमरन व्रतिाक्रो 
श्रत गमद्रान्प मानम्चप्र | 
21; (ध) णम ५ अ ध (नथा); 
111 (0 ८ आ्न्प्राकन्मु। # यन्य जननो (1 
(^ 0 4; निदधन श्छ प्ुश्ा धानुः=गव्र्ी 
८ ८८4४५) ॥ (1 414; (अ मनश ) नमम; ऋः 
11 (१1 ॥ 
“५ 


‰#‡ „/ भ मनिप्र~ 
निधा त्र ध्र 1, 


1) 7) 1 [;4 ८ १ 
4 4" £ / ॥ ‡५ ॥ 

‰५। श- ~ 4. 
4८111411 ४1 अ 


ग मर्म 
/ ग्री ; दक्र 


५4 पी यन्म {४४ शरीर 


व्रणी व्रत क्ट प्रप्र 
८44 शमं च ¢ । सप्रश्र रचना करनवरारे 
21 (श्न 24141 {५ गरिम क्न्य सवथा गिति स्क्रारण् 
1 न्रा ५4 शु पश्र शरीर उनका गद्धिमाक्न जान रक्ता | 
(07 दद पारमा क दशनात्‌ कर्‌ छरा तत्र छदाकै 
(४५४ २५) (मि शति द्म यन परग आनन्द्ररूपर परमेश्वरो 
1/1 ५4 श 1५० ॥ 
भरभभतमरजरं रण 
„ स्प्रहमिनं 


वेगत विशवा्‌ । 
भन्यनिगृधं श्रषद्निति ग्रस्य 


वादिनो षि अदन्ति नित्यम्‌ ॥२१॥ 


ध शशया णन करनैः 


बा मष्टुरपः; यस्य-=जिसफे; 
1 शरवनरनतिः =त्रतध्यति ¢; 


वद्वािनालर 
जन्पानिगाद्मन+ः | £ [ श्रम्‌ [=्तथा 
1711 नियमा वहन्ति { पत्तम्‌-स; विभुत्वात्‌ 
4141 (|; 41401; सधमाततमूपर्व्र विध्रमान खाः 
4/0 ¢ 


मानमू्‌-छत्रके त्मा; 

८. 2५ शादि विकारे रदति भुसणमू=पुराणपुरप परमेश्वरो; 

नषमूत्याः धद्रु=अरत ‡ ॥ 

न्याः पा-~पर्मात्मप्रो 

पणन धद्व ०८/५२ जिन 
= 


^ 4 सपर भ 


भात प महात्माकरा क 
अन्मरष्िति तथा मित्य 


8 ५० ¢ पवनः १।१० अश्री | 


ना द कि वदकै रद्खक्रा 
वताते ट व्यापक होनेफे 


सभ्याय ४] श्वेतादवतरोपतिषद्‌ ३८९ 
न ~ 
कारण लो त्वत्र विद्यमान दै--जिनते कोई भी यान लान मदी ह जो जरामृत्यु 
आदि समख विक्राेते खर्ेथा रदित हं भौर सरे आदि--पुरणयुरप ४, उन 
स्वक आत्मा--अन्तर्यामी पसह परमेश्वरो मे जानता ह ॥ २१॥ 
1 दतीय अध्याय समासत ॥ २३॥ 
नन 


चतुर्थं अध्याय 
य॒ एकोऽर्णो वहा शक्तियोगाद्‌ 
ज व्णाननेकान्‌ निहितार्थो दधाति । 
वि चैति चान्ते विधरमादौ सदेवः 
स॒ नो बुद्धया शुभया संयुनकु॥१॥ 

यमौ; अचर्णे=रंग, स्प आदिसे रहित टकर भीः निहिताथन्=यिपे 
हृष भयोजनवाटा दीनेयेः कारण; वद्धा शक्तियोगात्‌तपिप्रि शाकतियेदि' 
सम्बन्धे; आदर आदिम;अनिक्रान्‌=अनेए; वणोन्‌=र्परंग; दधातिर 
धारण ग्र ठेता हः चतथा, अन्तेनअन्तमे; विदवम्‌=पद सूं विध 
( जिम ) स्येति ( विकि ) च=पिलीन भी दौ जता रैः सन्नयः देवन 
प्रमदेव ( परमात्मा ); षक ( अद्वितीय ) टः सन्तः नन्मनेगेगिः 
शुभया बुद्धाय उुढिमे; संयुनकतु=षयुक्त क््॥१॥ 

व्यारया--नेो पररद् परमाम अपने निरागर छर्पम रूपरग आद्रिने 
रहित लेम्रभी घषक अधमे भिम शपू पयोजन राणा अपनी म्वरूपरभन 
नाना प्रसास्से शक्तियो सम्न्था अनम स्पर्ग आदि धरण वरर हे तथा 
अन्तरे यह सम्पूर्णं जगत्‌ निन गिन भी हो जाना टै--अ्ात्‌ जो विन रमी 
अग्ने प्रयोजने जीयो कल्याण कोके ल्यि दी उनके कर्मातुमार इम नाना 
रग स्मबाल जगती सचना, पाटन ओर ंटार के द भीर समयखमपप 
आवद्यरतातुसार भने स्योमे शभ रेते ह, व परफदेव पश्र वालवमे 
अद्वितीय टै | उनः अतिसि उद नदी £। चे दमे धम इधते युक्त परे ॥*॥ 

सम्बन्ध--रस प्रकार प्राना करद्च प्ररार बताया मया} अद्र तीन मन्दम 
पेमा जगन रपे चिन्नन म्मे हुण न्नी सतुति वस्र प्रगार चतरः 
जाता ६-- 

तदेवाग्निन्तदादित्यन्तद्ायुन्तदु चन्द्रमाः 

तदेव शुक्रं तदत्र तदापलत्‌ प्रजापतिः ॥ २॥* 


कय मस्र यज्ञैर > । 9 मभी भाया" 


२९० दशादि सौ उपनिषद्‌ | अध्याय ४ 
1 2 0 1 7 1 1 4 1. । 

तत्‌ एवन्वही; अग्निः=गगनि दै; तत्‌~वदः. आदित्यःन्सुचं टै; तव~ 
वहः; वायुः=वायु दे; उनतथा; ततूवदी; ` चन्द्रमाभ्=वन्द्रमा टै तत्वह; 
सयुक्रम्‌-अन्यान्य प्रकाशयुक्त न्च. आदि है; तत्‌<वदहः आपः=जल दैः तत्‌= 
वड; श्रजापतिःनप्रजापति है; ८ ओर ) तत्‌ पवनवही; त्रह्मन्र्मा दै ॥ २ ॥ 

व्याख्या-ये पर॒ दी अग्नि; ज, सूं; वायु; चन्द्रमा; अन्यान्य 
प्रकाशमय नक्षत्र आदि प्रजापति ओर्‌ ब्रह्मा द | ये सव उन एक अद्ितीय परखरह्च 
परमेश्वरी दी विभूतिर्था है । इन सवके अन्तर्यामी आत्मा वे दी हैः अतः ये सव 
उन्दी खरूप र । इस प्रकार सम्पूणं जगतके. सूयय उन - परमात्माका चिन्तन 
करना चाहिये ॥ 

त्वं स्त्रीं पुमानसि खं मार उत वां इमारी। 

` त्वं जीर्णो दण्डेन वश्चक्चि लं जातो भवसि धिश्वतोश्चखः ॥ ३ 


त्वम्‌=तू; खीनखी दै; त्वमत; पुमानू=ुखषः दे; त्वम्‌=्त्‌ दी; 
कुमारःन्कुमारः उत्त ॒वानअथवा; कुमारीनछुमारी; -असि=दैः त्वम्‌=त्‌ . 
जीर्णः=वृदा होकर; दण्डलनटाटीके सदारः वश्चखिन्चख्ता.दै; [ उ {तथाः 
त्वम्‌-तू दी; जातभ्=विराट्रूममे प्रकट होकर; विदवत्येशुखः=व ओर मुख- 
वाल; भवसि--दो जाता दै ॥ ३ ॥ । 
व्याख्या--हे सवेश्वर ! आप खरी, पुरुष. कुमारः कुमारी आदि अनेक 
स्योवठे ईै--अर्थात्‌ इन सवके स्पे आप दी प्रक्टद्योरदेदं) आपरदी वृदे 
होकर खरीक सहारे चरते द अर्थात्‌ आप ही वुडटकि रूपम अभिव्यक्त द । दे 
परमात्मन्‌. ! आप दी विराटल्पमे प्रकट होकर सव ओर सुष्व शये हुए ईह अधौत 
पूणं जगत्‌ आपका दी खरूम ह } जगते जितने भी मुख दिखायी देतह 
सव आपकेदीरहं।३॥ ` ` 
नीलकः पतङ्गो दस्ति लोहिताक्ष 
सडिद्रथे ` -ऋत्वः . सथुद्राः। 
४ 8 । ९ 
` अनादिमचं बिशत्वेव वतसे [र 
यतो. जातानि  युबगानि विश्वा।९॥ 
[ त्वम्‌ एव |न्त दीः सीख =नीट्वण; एतङ्कःपत ङ्क ठ; ह्रितःनदरे 
रंगका; ८ ओर ) लोहिताक्षः अंखोवाटा ( पक्र दै एं ); तडिद्र्भः= 
मेषः ष्छतवः=वसन्त आदि ऋषेः ( तथा.) समुद्राभ=्सप्त समुद्ररप ह; यतः= 
क्योंकि;. [ त्वत्तः एव |=त्षसे टी; विद्वा=सम्पूर्ण; स॒चनादिर=लेकः 


~~~ - ~~ "न 


‡ यह्‌ अथववेद काण्ड १० सक्तं € का द७वो मन्त 


शभ्याय ४] दवेतादवतयोपनिपव्‌ " ३९१ 
न ~ ~ व~ 1 ८, 
जातानि=उलन्न हण ई त्यमू दी; अनादिमदतभनादि (प्रतिमो ) षा 
समी; ( ओर ) विसुत्येनन्यपर पते; घर्वसे=सये विमान ३ ॥ ४ ॥ 


, व्यास्या--े सर्गनत्यामिन्‌ ¡ याप ही नीट रंगकषे पतङ्ग (भरि) तथा 
ष रंग ओर लान अलोबये पश्ची--तेते र; भप प पिमससे युचः मेष ह, 
वरन्तादि सय रतु ओर खातो समुद्र भी आपके ्ी ल्प १। अर्थात्‌ श्न नाना 
परारे रग सयवा समल जड्-ये्तन प्रदायये स्प मँ मपो री देम णा 
ट क्थोरिं आपने टी ये मलत द्येक ओर उनम नियाम करोर समू जीष 
सप्रदाय अरर ए हं । व्यापकस्पते आप शी सये गि्यमानं ई तथा अव्यक्त एवं 
जपरूपर अपनी दो अनादि प्ररतिपषि ( चिन्द गीताम अस अर पय नामेनि 
व्हा गधाटे)ग्वामी भी आय ष्षै १। अनः एतमा आपो प सपमे 
श्पमे देमता हं ॥४॥ 
सम्बन्धं भन्वमे पणद् पेशसो छिन दौ परतियोस् खापरी जताया 
ग्या, वे देने अनादि प्रहता फोन-सी रै-दतमा स्यधेकरण प्रिया जाना £-- 


अजामेकां लोहितय॒कङ्ष्णां 

बहीः प्रजाः सृजमानां सम्पाः। 
अनो देको जुषमाणोऽुेते 

अहास्येनां युक्तभोगामओोऽन्यः ॥ ५॥ 


सस्पाः्पने दी सद्या अर्थान्‌ त्रिगुणमय, बद्वीचटुतक् यजा 
मृसमुदायोगे, सूजमानाम्‌=ग्ने गल, ( तथा ) खोदितरहरप्णाम- 
लछ मद्‌ ओर रा रगे अर्थान्‌ त्रियुणमयी, णकाम्‌-=एर, भजाम्‌=मनः' 
(भजन्मा--अनादि प्रदरति ) नो, दि=निश्चय दी पृक्तः अजन्य अजन्मा 
(भनी जीय) जयुषमाण=नक्त दुभा, वलुेतेनभोमता दै; { भैर ) 
अ्य.=दूरराः अजम्=मन ( शनी महापुरुय , एन्यम्‌-=रण, भुक्तभोगाम्‌ 
भ्गी हई प्रतिक; जद्यातिन्याग देता ॥ \॥ 

व्याप्या--पिचले मन््मे जिना सफेन मिया गयाः उन दो धरित 
शवेण्त्तो वन जिम गीतामे अपरया माममि उन्डेत हुमा दै रया जिने 
ञ्य मेद पवि गते (गीता ०1 ८) । उ अग्ने अधिश्ता परमेव 
पेशसो अध्यघनतापरे अनि ठो सद्य अर्थन्‌ त्रिमुणमय अव्य नीद 
खन्र परती ६ । गिगुणमया अथया नियुणात्मिग रत्र इते रीन रेणयारी फटा 
भार । ग स्न ओर तमय तीन रुण इष्ड तन रग] कपय 
मिल पलं प्ररं दोक उने श्यत सानो गया टे । गोग गमाम्‌ ६ नणय 


२९० दशादि चौ उपतिषद्‌ | अध्याय ४ 
न 1 > अ ९ १ ० + 


तत्‌ पवनवही; अभ्निः=मग्नि दै; तत्‌=वह; आदित्यः=सुच ई तत्‌- 
वह; वायुः््वायु दे; उन्तथा; तत्‌वदी; चन्द्रमाध््चन्द्रमा ईः तत्‌=वहदः 
श्ुक्रम्‌=अगन्यान्य प्रकाशयुक्तं नघ आदि 8; ठत्‌=वह; आपःन्जल द; तत्‌= 
वह्‌ श्रजापतिः=पजापति है; ( ओर ) तत्‌ पवनवदीः ब्रह्मन्स दै ॥ २ ॥ 
व्याख्या--ये परज्रह्च दी ग्नि; जल; सूयं, वायु, चन्द्रमा, अन्यान्य 
प्रकाशमय नक्षच आदि प्रजापति ओर ब्रह्मा दै ये सव उन एक अद्वितीय पखरह्म 
परमेश्वरी दी विभूतिर्ौ द । इन सवके अन्तयौमी आत्मा वे दी है अतः ये सव 
उन्दीफे सरूप ह । इस प्रकार सम्पूणं जगत्के सूये उन ` परमात्ाका चिन्तन 
करना चाहिये ॥ (> 
तं स्रीं पुमानसि खं मारं उतवा कुमारी । 
जीर्णो दण्डेन वश्वसि त्वं जातो भवसि विश्वतोद्चखः | २ । ४ 
त्वमत; -खीन्ली है; त्वमत; पुमान्‌=पुरुष. है; त्वम्‌=त्‌ दी; 
+ रन्कुमारः उत वा-अथवाः कुमारीनकुमारी; .असि-दैः त्वम्‌=तू; . 
जीणैः=वूदा देकर; दण्डनन=सदीके सदार; वश्चसिनचख्ता ह; { ड ]=तथाः; 
त्वम्‌=त्‌ दी; जातः=विराशृस्यमे प्रकट देकर; बिदेवलोभुखः=सव ओर सुख- 
वाल; भवसि=हो जाता है | ३ ॥ 
व्याख्या--दे सवेश्वर | आप खरी; पुरुषः कुमार, कुमारी आदिं अनेक 
रूपोवाठे दै अर्थात्‌ इन सवके रूपमे आप दी.प्रक्ट दो रहे दै | आप दी बृह 
दोर लाठीके सहारे चरते है अर्थात्‌ आप दी बुडदोके रूपम अभिव्यक्त ह | दे 
परमात्मन्‌ } आप दी विराट्‌ल्पमें प्रकट होकर सव ओर मुख शये हुए दै यधीत्‌ 
सम्पूण जगत्‌ पक्रा दी खस्य दे । जगतस जितने भी मूख दिखायी देतेदहैः 
सव आप्केहीरह-३॥ + नः 
नीरः. पतङ्गो हरितो रोधिता 
 संदिद्रभै . ऋतवः  सथ॒द्रः। 
 अनादिमखं  विथत्वेन पतसे | 
; यतो जातानि . सुबनानि चिश्वा।९॥ 
{ तम्‌ एव [न्तु दी; सीरःनीट्वर्ण; पतङ्धःन्यतज्ग है; हरितःनदरे 
र ( मर ) लोहिताक्षः=यल ओखबाला ( पक्षी है एवं ); तडिदवर्भः= 
धः ॥ऋतवः=वसन्त आदि ऋवर्णः ( तथा.) खसुद्वाम्=सत्त समुदरूपर हे; यतः= 
केकर. [ त्वत्तः एव {त्से दी; विद्वासम्पूर्णः मुबनानि-=लोकः 
रे यह अथववेद काण्ड १० सूक्त € का २७्वोँसन्तरहे) ` 4 





अध्याय ४] दयेताद्वतसौपनिषव्‌ ` ३९१ 
न व व ~ 
आतानिन्यसन्न ह र, त्यम्‌ शी, अनादिमदु=अनादि ( ररृतियो ) का 
समी; ( जीर ) विमुत्वेननव्यायरस्पतते; यर्वसे=खयमे वियमान £ ॥ ४ 


व्यास्या--दे सर्वन्तर्योमिन्‌ ¡ माप ही नीठे रंगर पतङ्ग ( भौरि ) तथा 
षै स्य वर खार भोलोबके पी--तोति र; मप ही विनीते युक्त मेष ह 
वेन्तादि सप तुप ओर सातो समुद्र भी आपे ही सूप ६ । अर्त्‌ इनं नाना 
भकारये रग स्पवाले समख जड़-येतन प्रदाय रूपम म आपरोष्टी देप रह 
क्यो आपसे ही ये समल रोर ओर उनमे निवास करनेगले सम्पूर्णं जीव 
समुदाय क्ट हुए हं । व्यापकर्यसे आप ही समते प्रियमान द तथा अन्यकत एय 
अपस्य अपनी दो अनादि प्ररतियोकि ( जि-दे गीतामे अपरा ओर परा नामि 
गहा गथा) खामी मीमा दी रे। अत एमा आपरौदही मै सरे 
सपमे देषता ह॥*॥ 

सम्बन्ध मन्दरे परस परमेधखो निन दे प्रहतियेवा स्वमी बताया 
म्या है, वे टोने जनाहि प्रति्यो कौन-षी रै-दसका स्पिदरण प्रिमा आता रै-- 


अजमिकां लोदितशुशद्ष्णां 
बहीः प्रजाः घूजमानां सरूपाः} 
अजो छेको जुषमाणोऽनुन्नेते 
जहात्येनां युक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ५ ॥ 
सरूपा =भयमे दी सदश अर्यात्‌ त्रिगुणमय, बद्ीन्=हतसे, भजा = 
मु-सषुदायौरो, सृ्जमानामस्नते पटी, ( तथा ) सोदितयुद्धटप्णम्‌= 
ल सेद्‌ ओर ध्वे रमी अथौत्‌ त्रियु्मयी, एकाम्‌=एप, परजाम्‌=भजः 
(परजस्मा--अनादि प्रजति) नो, टितनिश्चय दी, पकः सज =णफ अजन्मा 
(्रसनी जीव ), जुषमाण आसक्त भा, सलुशेतेन्भोगता दै, ( ओर 
न्य पूरय, अज्मन ( दानी मटाषएटुख्य ), एनाम्‌, भुक्तभोगाम्‌ 
समी दु प्रतिर, जदातिन्याग देत्ता ६ ॥ + ॥ 
। व्यास्या--गिछले मन्ममे जिना स्वेन त्रिया मयादे, उन दो प्रमति 
स णम तो वर, निमफरा गीताम अपया नामने उल्लेख दुखा तशा निनय 
जट मेद भ्ि गये दर(मीता 31८) । व= ऋते आणि पमन 
परेरय) अ यधताम अपने ® सन्टा अर्थान्‌ त्रिगुणमय भमन 7171 
खत उती द । पिमुणमयी अथर तिगुानमिरा नेनिसे धम कात ८८ कशा श 
माटै। स्व रज आर वम--पतीन रुरोद न २ * धव" 
किन ण्ठ प्रतय हेमिन उमे श्येन सनो ग्या 1 गोग ग्णमत्छश्रः ^ 


२९२ ` शशाद नौ उपनिषव [ मध्याय ४ 
न 
उसका रंग लाल माना गया है तथा तमोगुण अजञानसूम ष्व आवक दैन 
उसे कृष्णवर्णं कहा गया हे ।. इनः तीन गु्णोको खेकरः ही प्रकृतिको सफेद, खख एव 
कारे रंगकी कहा गया | दूसरी जिखका गीताम लीवरूप परा अथवा चेतन पतिक 
नामसे ( ७ । ५ ), घेते नामसे (.१३ । १ ) तथा अक्षर पुरुषके 
( ९५] श६ ) वर्णन किया गया ह, उसकै दौ मेद्‌ दै.। प्क तोते 1. 
उस अपरा -्रकृतिभे आसक्तं होकर--उसके साथ एकरूप होकर उसके < 
भो्गोको अपने कर्मालसार भोगते दै ।. दूसरा समदाय.उन ज्ञानी. महापुरुषो 
निन्दने इसके भोरगोको भोगकर इसे निःसार . ओर .क्षणभङ्खुर समञ्चकर इलं 
सवथा परित्याग कर दिया ह | ये दोनों प्रकारके . जीव स्वरूपतः अजन्मा # 
अनादि दै} इसील्यि इन्द अजः कदा गया हे ॥ ५ ॥# . - 
सम्बन्ध--वह प प्रकतिरूप जीवसमुदाय, जो इस प्रकूतिके भोरगोको 
दै, कव ओर कैसे मुक्त हो सकता है--इस निज्ञसापर देो.मन्त्रम कहते ॥ 
द्वा. पणां सयुजा सखाया. | 
समानं . वृक्षं परििस्यजाते । 
तयोरन्यः - पिप्पलं  स्वादत्य-. 
नरनन्नन्यो - अभिचकशीति । ६ ॥ 
सयुजा=सदा . . साथ रहनेवाङे; ( तथा ), सखाया=परस्पर सख 
र्खनेबाठे, दानद; इुपणयक्षी ( जीवातमा एवं परमात्मा ); खमान 
एकर दी; चक्षम्‌ परिपखजतेन्चरक्ष ( यरीर )का आश्रय ठेकर रहते { 
तयो=उन दोनोमेसेः अन्यः=एक ( जीवात्मा ) तो; पिप्पछस्‌=उस वर्क 
फल ( कमफ ) को; ख्वादु-घाद्‌ रठेटेकर; अत्ति=लाता. दै; अन्य 


. # सांख्यमतावलम्वरयोने शस ॒मन्तरको सांख्यशास््रका .बीज माना है ओर दष 
आधारपर उक्त दरंलको श्रुतिस्षम्मत सिद्ध किया हे. सांस्यकासिकिके प्रसिद्ध टीकाः 
तथा अन्य ददनकि व्याख्याता सवतन्तरस्वतन्त्र स्वनामधन्य श्रीवाचस्पत्ि भिश्रने ५ 
सांख्यतछकामुदी नामक टीकाके आरम्भरमे इसी मन्त्रको करु परिवतंनके साथ मङ्गलाचरणं 
रूपमे उद्धृत करते हुए इसमे वर्णित प्रकरृतिकी चन्दना की है ! यँ काव्य नयी भाप 
प्रकृतिको एक तिरंगी वकरीके रूपम चित्रित किया गया है, जे वद्धजीवरूप ववरेके संयोस्‌ 
अपनी ष्टी जसी त्िरंगी--त्रिुणमयी संतान उतपन्न करती है ¦ संस्छरतमे "अञ 


वकरीको भी कते दं । इसी दलेपका उपयोग कंरके ` ग्रकृतिका आलङ्कारिक रूपमे चण 
विया गया डहै। 





† यह मन्त्र अथववेद काण्ड २ सूक्त १४ का २०्वँहै तथा ऋवे मण्डं 
१ सूक्त श्६४कारन््वौँहै। 


सप्याय ४] श्वेता्वतरोषनिषद्‌ २९३ 
न 


र + 
( शि ) दूरा ( श्धर ), अनद्दननूउनसा उपभोग ने रसता ट्या, 
सभिचाकदीतिनपेयर देगा रदृता द ॥ ६ ॥ 


घ्यास्या-जिस प्रकार गीता आदिमे लगत्‌का आश्त्यकृक्षफे रूपमे वणैनं 
किया गया दै, उसी प्रकार इस मनप शषरीरको मशवतय-ृका ओर जीवात्मा तथा 
परमात्मक प्षर्यो्ा स्य देकर वर्णन क्या गया ट । इसी यरार कटोपनिपद्मे 
सीवात्मा ओर परमात्माको राद प्रवि छाया ओर धुप स्यम उतार वर्णन 
क्य गया (क्ट० १।३।१)] दोनो लगवा भाय पराय ए ष्ठी है। 
यरो मन्यस सारा यह है करि यद मतुष्यदारीर मानो एफ पीप्पा क्त द | 
र ओर जीव--ये दोनो खदा साय रहार दौ मित्र मानो दो पणी > | पै 
दोनों इस रारीररूप वृध एक साथ एक दी ृदयस्पर घोगलेमे निवास उरते ४ । 
शरीरम रहते हए भ्रारन्धानुषार जो सुखद सस्य कर्मपल भ्रात नेते $ वेषौ 
भानो इस पीपल्यै परख । इन फटोको जीवामारूप एफ प्रती तो म्वादरपव॑क 
खाता है अर्थात्‌ ह्पै-शोक्मा अनुभव कस्ते हृ वर्मणो भोगता दै ¡ दूरा 
ईश्वररूप पक्षी इन पलो साता नटी, वेवल देखता रज्ता है अर्थान्‌ दस श्रीर्मे 
प्रात हुए सुखद खो वदं भोगता नदी, फेल उनक्ना सागरी वना रताद। 
एरमात्माङी भति यदि जीवात्मा भी इनम द्रण उन जयतो किर उमम इनति 
यो सम्बन्ध न रह जाय । एमे ही जीवात्म सम्बस्यरम रियर मन्ममयरक्ग 
मया बट्‌ प्रतता उपभोग उर चुर्नेते याट उनि नि मार समदम उगत 
परित्याग रर देता £ उस मँ मोड र्ताट्‌। से ट्ियि दिर प्रति अर्थात्‌ 
जगती मक्तादी नदीं रद जानी [ क्रिनोव ओग उनम मिग--दोहारः 
जात ओर परम्पर मिनत आननद्‌ दते = | यदय इम मपा तायं माटूम 
रोता । पुण्टक्० ३) १। श्मेभी य मन्न इमी स्यम भपा ६॥६॥ 


ममाने ब्ृ्े पुरषो निमग्नो- 
ऽनीदाया शोचति यधमानः। 
जुष्टं यदा प्यत्यन्यमी- 
मस्य महिमानमिति गी्शोफः 1 ७ ॥ 
समाने बरभे=पू्वाक्त गरीरल्य एड दी वृध रलेवाल, पुश्य 
जीवामा, निमम्न.=गदरी आसति ग हआ दै (अन क 
सनेवे' कारगर ( दीनतापृव ), सुद्यमानः=मोटिव भा, शोचति = रता 
रद्वा ६, यदवा=नर ( यद भगवान अदु दयनि ), जुषमल्भकद्राय 
मित्य सेक, अन्यमृ=मपेते मिन, श्छम(रमेभरो ( गीर) सन्यन्दमर 


६०४ ईशादि नो उपनिषद्‌ | अध्याय ४ 
0 ० 
मरिमानस्‌=आश्वर्यमयी महिमाको; परयतिच्पत्यक्ष देख केता दे; इतिन्तवः 
वीतशेकः=सर्वथा शोकररदिलः [ भवति {नदो जाता ३ ॥ ७ ॥ 
घ्याख्या--प्दले बतलयि हुए इस शरीररूप एक . ही दृष्षपर हदयसूप 
धोस परमात्माके साथ रहनेवाला यदह जीवात्मा ज॒बतक्‌ अपने . साथ. रहनेवटे 
परम सुद्‌ परमेश्वरी ओर नदी देखत, इस सरसम दी आसक्त होकर मोहम ` 
निमग्न रहता दै, अर्थात्‌ शरीरम अत्यन्त ममता करके , उसके दारा भोरगोक्रा 
उपभोग करनेमे दी स्वा-पचा रहता है, तवतक्र असमता ओर दीनतासे मोहित 
दुआ नाना प्रकारके -दुःखोंकरो भोगता रहता दै | जव कभी इसपर भगवान 
अददतुकी दया होती है, तव -यद अपनेसे भिन्नः. अपने ही साथ रहनेवाे परम 
सद्‌, परम प्रिय भगवान्‌क्रो पचान .पाता ह । जो भक्तजनोरारा निरन्तर सेवित 
है, उन प्रसेश्वरो तथा उनक्री आश्च्यंमयी मह्मिकरोः जो जगतमे सवच भिन्न- 
भिन्न प्रकरास्ते परकर होर्ही दैः जव यह देख केता दै उस. समय तत्का दी 
सर्वथा शोक्ररदित दो जाता दै मुण्डक०३। १] २म.भी यह मन्त इसी 
रूपम्‌ आप्रा दं ॥ ७ ॥ 
ऋचो . अक्षरे परमे व्योमन्‌ . 
यसिन्‌. देवा अधि विशवे . निषेदुः 
यस्तं न वेद्‌ किमृचा करिष्यति | 
| य॒ इत्‌ तद्मिदुस्त इमे समासते ।। ८ ४ 
, स्िन्‌=जिसमे; विदबेनसमस्तः देवाभ्=्देनगणः; अधिनमटी्भोतिः 
लिषेटु दित ईः [ तस्मिन. {उखः अश्रे-=अविनायीः; परमे व्योमन्‌(=पस्य 
ग्योम ( प्रम ध्राम ) म; ऋन्व्=सम्पूणं वेद्‌ सित हँ; यभ्=जो मनुष्यः; तम्‌= 
उसको; ननदी; वेद्ध=जानताः [ सः ]न्वहः ऋचा-तेदोके द्वारः करिस्‌=क्याः , 
करिष्यति-=सिद्ध वरेणा; इत्‌=परत; ये=जो; तत्‌-उसको; विदुः्=जानते 
तेते तो; इमे; समासते~सम्यक परकरारसे उसीमे सित द ।॥ ८ ॥ 


ठयराख्या--पररत्रह्म परमेश्वरके निस अविना दिव्य चेतन परम आकाश- 

स्वरूप पसम ध्रामसे समस्त देवगण अर्थात्‌ उन. परमात्सके पार्षदगण उन 
 परमेश्स्की सेवा कसते हुए निवास करते है वही समस्त वेद भी पारषृदोके सूपे 
मतिमान्‌ दोकर भगवानक़ी सेवा करते दै । जो मनुष्य उत परम धाम रहनेवाछे 
परत्रह्म पु रुपोत्तमग्नो नहीं जानता ओर इस रहस्यको भी नदी जानता छि समस्त 
वेद्‌ उन परमात्मा सेवरा करनेवाठे उन्दीके अङ्गभूत पार्षद्‌ दैः वद वेदौके द्वारा 


# यह मन्त्र ऋवेद्‌ मण्डर २ सू० १ ६४ का उनचारी्ष्वोँ दै त॒था अथववेद 
(१५११८ )मभी | 


अध्याय ४1 श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ ३९५ 
नद्य ०७ प ० 
अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा १ अर्यात्‌ कुट सिद्ध नरह कर सकेगा ¡ प्रु 
लतो उन परमात्मापौ तयते जान ठेते ई, वे तो उव परमाम दी सम्यक्‌ प्रसरे 
सित रहते है, सर्थत्‌ वदसि कभी नही लौदते ॥ ८ 


छन्दांसि यज्ञाः कतयो वरतानि 

भतं भव्यं यच्च॒ वेदा यद्न्ति। 
यसान्मायौ युजते विश्वमेतत्‌ 

 तर्धिशवान्यो मायया संनिरुदः ॥ ९॥ 


छन्दांसिन्छन्द; यकाय; कऋतवन्वतु ( व्योतिग्रेम आदि विशेय 
यश ); व्रतानिन्नाना प्रकारे त्रत; च=तया; यत्‌=मौर भी जो कुछ; भूतम्‌ 
भूत) भव्यम्‌=भविष्य एव वतमानस्पते; वेदा.न्येद; वदन्ति वर्णन वरते 
पतद्‌ विदवम्‌(इर सम्पूणं जगत्‌; मायीन्यरतिस अधिपति परमेश्वर 
अस्सात्‌=दस ( प्ले बताये हुए. महाभूतादि स्येकि समुदाय ) से; खृजते= 
सचता दै; चतथा; यन्यन्दूषय ( जीवातमा ); तसिनू=उस प्रम; माथा 
मायके दासः संनिरुद्धःन्भरीभौति यैवा हुमा दे ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--जो समस्त वेदमन्वस्प छन्द, यज्ञ, क्रतु अर्थात्‌ प्योतिषेमादि 
विशेष यक्षः नाना प्रकार्य अत अर्थात्‌ छम करम, सदाचार ओर उनके नियम 
तयार भी जो कु मूत भविष्यः वर्तमान पदाथ रैः जिना वर्णन वेदो 
पाया जाता दै--ईन सत्र चे प्रङृत्तिवेः अधिष्ठाता परमेश्वर दी अपने अंशभूत इस 
पृटठे धतयि हए प्रमृत आदि तच्वमुदाय्रने स्वते ह; इस प्रर र्वे हए. उस 
जतम अन्यर अर्थात्‌ पटले बतये हुए शान मदापुपोसे भिन्न जीवसमुदाय भायाके 
दवाय वेधा हया है ¡ अपतक़ वटे अपने स्वामी परम देव पेचरगो साक्चात्‌ नीं 
कर टेता, तप्त उमा इस प्ररृतितते चुरा न्दी रौ सक्ता; अतः मनुष्यगौ 
उने परमात्मा जानने ओर पत्नेरी उत्तट अभिलापा रपनी चानवि ॥ ९ ॥ 


मायां तु ्रकृतिं विचान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयव्रभृतेस्ठ॒ व्यष्ठं सर्वमिदं जगत्‌ ॥१०॥ 


मायाम्‌~मायाः सुतो; धक्तिम्‌=प्ररृतिगो, विच्ान्‌-मम्दना चाल्य 
तुन्भोरः मायिनम=मायापति; मदेदवरम्‌=मेशवरो समना नन्वि नस्य 
तुन्उसीके; अवयवमूतैनमद्धमृद कारा आा्र-ममदायमे उढमनय भर्वम्‌= 
सम्पू; जगततु~जगत्‌; व्या्तमच्याम होरा = ५ + । 


९६ ` शादि नी उपनिषव्‌ [ मध्याय ४ 
न ८ 1 9 । 

व्याख्या--इस प्रवरणमे जिसका माये नामसे वर्णन हुमा & वद तो 
भगवान्की शक्तिरूपा पकरृति दर शौर उस माया नामसे कदी जनिवारी शक्तिरूपः 
प्रकरृसिका यभियत्ति परत्र प्रगमात्मा मदश्वर शर; इस प्रकार इनं दोर्नोको अरग. 
अलग समञ्नना चादिये । उस परमेश्वरकी. याक्तिरूपा प्रकृतिके दी अङ्खभूत कारण. 
कायं-समुदायते यद्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ व्याप्त दो शा दै ॥ १० ॥ 


यो योनिं योनिमधितिष्ठस्येको । 
| यसिन्निदं स॒ च .वि चैति सवम्‌ । 
तमीलानं , घर्दं देवमी ' . 
निचाय्येमां . सान्तिमत्यन्तमेति ॥११।) 


यः=जो; णकः=यकेट दी योनिम्‌ योनिम्‌ अधितिष्ठति-परतयक योनि- 
का थधरि्रता दो राः यसिनू-जिसर्म; श्दम्‌=यदः . स्वम्‌ मस्त जगत्‌; 
समेतिनप्रय्यकरार् विटीन दो जाता दै; चमरः व्येति च=गरिकायम विविध 
र्पेमिं प्रकट भी दौ जाता दर; तम्‌=यसः; ई्ानम=स्वनियन्ता; वरदम्‌ 
वरदायक; ईख्यम=स्त॒ति करनेवग्यः द्ेवमपर्म देव प्रसमेश्वस्क; निचाय्य 
त्यम जानवर; ( मनुग्य ) अ्यन्तम्‌=निरन्तर ्रनी श्टनेवाद्ी; दमाम्‌-=दस 
( गृक्तिरप १ दान्तिमन्यरम शान्तिकरो; णतिन्य्रात दयो जाताद्‌ ॥ ५१॥ 


द्यराख्या--परत्रद परमेश्वर प्रसेकः यरोनिकरे एकमात्र अध्यश्न ई---जगत्‌मं 
नित प्रकार्य कारण मानि जति दै उन सवके अचिष्ठातादं | उन्म क्रिसी 


कायको दध्यत्त कृरनेश्री चक्ति उन्दी सर्वकरारण परमात्माक्री द भीर्‌ ऊरी 
यदयक्षतामं च उननठन कार्यकरो उसन्न कस्ते | व परमेश्वर दी उन सवपर्‌ 
दासन कवते द---उनक्री यथाग्रोग्य व्यवद्धा करते ह । यद्‌ समस्त जगत्‌ प्रलये 
समय उन्म व्रिदीत दो जाता द तथा पुनः खि-कालमं उर्दि विविव स्पोमिं 
उलन दौ जाता 7 | उन सर्वनियन्ता. वरदायकरः एमा स्तुति कसतेयोग्य परस्म- 
देवः सवरसुद्य्‌+ स्रधर ` परमात्माक्रो जानकर यद जीव निरन्तर घनी रद्नेवाटी 
परमनि्वाणस्य शान्तिकरो प्राप दो जत्ता द । गीताम इसक्रा यास्वती शान्ति 
(गीता। ३१) परा यान्ति (गीता १८ ।६२ ) आदि नामेसि भी वर्णन 
प्राना ॥ ११॥ 


, यो देवानां प्रभवश्रोदधवथ 
` चिश्याधिपो रदरो महर्पि; | 


अध्याय | दवेताद्यतरोपनिपद्‌ ३९७ 
प + ¬ न 


दिरण्यगभे पद्यत जायमानं 
स॒ नो बुद्धवा भया संयुनक्तु ॥१२॥ 

यः=नोः दद्दर; देवानाम्‌~दन्द्रादि देवताभिः प्रभव.नउयत्न 
करनेवास; चन्गौरः उद्धवम=वदृिगाटा ह चतथा; ( जो ) यिश्वाधिप.= 
सप्रकरा अभिपतति; महर्पिः=( ओर ) मदान्‌ कानी ( सर्य ) रै; ( निमने सवते 
पटले ) जायमानम्‌=उयन्न दृष्ठ हिरण्यगर्भम्‌-दिरण्यगर्भको; पदयत्ततदेला 
था; स्वह परमदेव परमेश्वर; नभ्=दमलोगो गो; श्युभया बुद्धया=द्म बुद्धिस; 
संयुनक्तु फरे ॥ १२॥ 

ग्यार्था- सबको अपने शासनम रपनेवठि जो रद्रस्प परमेश्वर इन्द्रादि 
समस्त देवता्भोको उत्पन्न करते ओर वदृतति ह तथा जो सवे अथिपति बीर 
मदान्‌ कानखम्पन ( सश ) हं, जिन्होने कमेः आदिमे सवते पटे उ्यत्र हुए 
दिरण्यगर्मगो देला था, अर्थात्‌ जो ब्र्लाके भी पूर्ववत ४ वे परमदेव परमातमा 
स्मलोगोो श्भवुद्धिते सयुक्त करे जिसे हम उन भोर यदपर उन्हे प्रत 
कर सक | शुभ बुद्धि वौ 2 जो जीवस्ने परम कद्याणरूम परमात्म।री ओर 
लगाये । गायत्री-मन््रमे भी इसी बुद्धिके स्यि प्राना की गयी दै } पठे इसी 
उपनिषद्‌ (३।४) मे यद मन्त या चुग्रादे॥ १२॥ 

यो देवानामधिपो यरसिंटोका अपिधिताः । य ईशे अख 
दविपद्तुप्पद्‌; कसमै देवाय ॒हव्रिपा विधेम ॥ १३॥ 

यजे; देवानामू-खमसत देवकः अधिपः=अपिपति ६; यसम 
जिसमे; लोका्समल खोर; अधिधिताः्सखव प्रकारसे आभरत ई; यन्नो; 
अस्य =इस; द्विपदृश्=्दो पैरवाे; ( ओर ) चतुष्पद्‌ः-चार वैरवाठे समस 
नीवसपुदायका; दोषन करता दै; ( उस ) कस्मै देवाय=आनन्दस्वस्प 
प्रमदेव परमेश्वरी; ( दम ) हविपान्दविप्य अर्थात भद्धा भक्तिपूरक मेर 
समर्पण त्रके; विघमनपूजा करं ॥ १३ ॥ 

घ्यास्या--जो सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देयो अधिगत ईं, दिने 
समह लोक सव प्रकास्ते आधित दै अर्थात्‌ लो स्यू, सूषम ओर अछ 
अवखाभोमे सदा ही सव्र प्रकास्ते खवपेः माभय र, लो दो पैरवल डर चर 
पिरवे अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीव समुदाया अपनी अचिन्त्य खचि द्वार घाठ्न 
क्ते ट, उन उआनन्दखलूप प्रमदेव सर्वाधार सख्वशचकिमाम्‌ पसेभर्डी इम 
अद्धा-भतिपूवक दविःखल्प मेंट समपण करके पूवा रे । मरपंत्‌ खव 
कुछ उन्दे खम्प॑ण परफे उन्दीके दो लाये । यदा उनकी प्रादि स्व 
उपाय दै ॥ १३॥ 





ईशा नो उपनिषद्‌ | अध्यर्थं ४ 
न च ट 0 9 
स्सतिषक्ष्मं कठिख्य मन्ये 
विश्य सष्टारमनेकसूपम । 
विश्वदेकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा श्चिवं शान्तिमस्यन्तमेति ॥ १५ ॐ 
सृष्ष्मातिसक्ष्मम=( जो ) सक्ष्मते भी अत्यन्त सृष्म; क्टिदस्य 
मध्ये-दृदय-गुशल्प गुद्य्यानफे भीतर चितः; विद्वस्यनमखिट विश्वकी; 
स्र्ररम्‌=प्वना करनेवाखः अनेकरूपम्‌= अनक सुप्र धारण करनेवाला; 
( तथा ) विश्वस्य परिवेषितारम्‌-पमस्त जगत्‌करो सव ओस्से वेर स्खतेवाद्म 
द; ( उस ) पकम्‌=एक ( अद्ितीय ) शक्िवमलकद्याणलरूप मदेश्वखोः 


` क्नात्वा=जानकरः; ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌-पदा रहनेवाटी; श्चान्तिम्‌~ान्तिकरो 
पतिनप्रप् दयता दै ॥ १४ ॥ 


व्याख्या--जो परब्रह्म परमात्मा सृक्ष्मसे भी अत्यन्त सुक्ष्म ई-- अर्थात्‌ 
जो विना उनकी कृपाके जाने नदी जते; जौ सवकी ` हृदय-युदारूप रुद्यस्यानफे 
भीतर खित ई अर्थात्‌ जो मरि अस्यन्तं समीपे जो अंसल विश्व्ी स्वना 
करते ह तथा खयं विश्वरूप दोकर अनेके रूप धारण किय दए ई-- यदी नदी 
जो निराकाररूपसे समस्त जगत्को सव ओरसे वेरे रहते है, उन सर्वोपरि एक-- 
अद्वितीय कस्याणखसूप मदेश्वरको जानक्रर . मनुष्य सदा रहनेवाटी असीम 
अविनासी ओर अतिशय. क्षान्ति प्राप्त कर्‌ . ठेत। दै, क्योकि वद महापुरुष 
इस अन्त जगतू-प्पश्चसे सर्वथा सम्वन्वरहित प्रवं उप्ररत धे जाता ६॥ १४ ॥ 
स॒ एव कले भुवनस्य गोभ्ना 
 विथाधिपः सवशर गूटः। 

यखिन्‌ मुक्ता यो देवताश ध 

तमेवं ज्ञाता म्र्युपाशांर्छिनत्ति ॥ १५ ॥ 

सः पवनवदी; काटेनतमयपर; भ्रुवनस्य गोप्ता=समसत ब्रह्माण्ड 

रक्ता करनेवाला; विश्चाधिपः=समस्त जगत्‌करा अधिपति; ( ओर ) खर्वभूतेषु= 
समस्त प्राणियोरमः गुटढः्=छिपा हुआ ईद; यस्िन्‌-जिसमे; व्रद्मष॑यःन्वेदस 
मदर्षिगण; चौर देवता=देवतालोग भी; युक्ताः=ध्यानद्वास संख्न ई; 
तमूनउस ( परमदेव पसश्वर ) को; पएवम्‌-~इस प्रकारः; ज्ञात्वा=जानकसः . 
( मनुष्य ) श्वत्युपल्णाब~प््युक वन्नोँको; छिनच्तिन्काट उल्ता दे | १५॥ 
व्याख्या--जिन करा वार-वार वर्णन किया गया रै, वे परमदेव परमद्वर 

री समयपर भात्‌ सितिक्रालमे समस्त ब्रहमाण्डोकी रथ्वा करते टह वथावेद्ी 

क्य मन्त्र पसी उपनिषद्‌ ( ५। १३ ) मे आया द, यक्षं कदा अदद । 


॥ 
५५४ 
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उन्दीमि वेदयेः रदस्यगो खमस्नेवाठे मटर्भिगण मौर समन्त देवरानोग भो ध्याने 
दास संलग्न रदते ट | सख उन्द्रा सरण ओर चन्तन करे उन्म युद 
रदत है । इस प्रर उन प्रमदेव परमेशवरको जानप्र मनुष्य यमराजफेः ममत 
पराशोो अर्थात्‌ जन्म-मृदयुकेः गारणभूत समसत वन्यनोरो जर उन्नाद 
किरि बह म्भी प्रङृतिेः वन्धने नदीं आताः स्दाफे हिम सथा मुक्त 
शे जाताद॥ १५॥ 
घृतात्‌ परं मण्डमितरातिद्क्षम 
शिं ©. 
जाला रिवरं सवेूतेषु गृहम्‌ । 
पिधर्सकं प्रिता 
देवं 3 ह. 
जञात्या देवं युच्यते सवपादः ॥ १६॥ 
दिवम्‌ ल्यायम्वसूप; पक्षम्‌ देवम्‌=एरं ( अद्रेतीय ) प्रमदेवगोः 
खृतात्‌ परम्‌=मक्सनफे अपर रहनेवाे; मण्डम्‌ इवखारमाग न भति 
सतिसुमम=मयन्त स्म ( ओर ) सर्वभूतयु=षमसल प्राणियरमि; यृद्रम्‌= 
दपा दभा; क्षात्वाचजानर्रः ( तथा ) विदवस्य प्ररिवे्टितारम्‌=षमल 
जगतो ख स्ते वेरक्र सित टाः क्ञात्वाजानररः ( मनुष्य) 
सर्व॑पातः=छमस्त बन्धनो; मुच्यते=यूट जाता ६॥ १६ ॥ 
य्यास्या---जो मकङ्लनेके ऊधर रटनेवञे सारभागङ़ भोति सवफे सार 
एवं अत्यन्त सुकषम रै, उन कत्याणम्वसूप एकमत्र परमदेव भरोश्वरगो एमश्त 
प्राणोत्छिपा हभ तथा समस्त जगनकरो सद ओसते चेरकर उमे व्यान 
करनेवाला नानरर मनुष्य समस्त बन्धनोसे सदे स्मि सवरथा दूट नाता 
६॥ १६॥ 
एप दैवो विघकर्मां महार्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः 
दा मनीषा मनसाभिक्लमनो 
य॒एतदू विदुरण्तास्ते भवन्ति ॥ १७॥ 
पपः=्यदः; विभ्वकर्मा=जगत्छर्ता; मदात्मा=महात्मा, देवन्परम्देव 
परमेशवसः सद्ा=ठरवदा; जनानाम्‌=घव मनुष्योके; हदयेनदयमे, सतिविष्टः= 


सम्य प्रकरत्त छित दे; ( तथा ) हद्‌ानछदयसे; मनीपा=उद्धितेः ( जर) 
अतसा=मनस; अभिव्दसःप्यानमे सवा द; [ आविर्भवति ] 
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पर्यन्त दता द्ध; यन्त्रो साधक्र; णततूल्दन स्द्यक्रौ; विदुः=जान टत £ त= 


1; धम्रनान्थमृनव्वर्य; भवरितन्दो जति. £ ॥ ५४ ॥ 
द्यारश्र--य जगतक्रौ उदन्त करनवदि मद्मतमा धर्थात्‌ सर्वदाक्तिमान, 
सर्मव्यायी परमद वमाश्वर सदा दी समी मनुष्येकिः दद स॒म्यक्‌ प्रकार न्धि 
| उनके गुणभावो सुनकर द्रवितत श्रीर्‌ विद्वद्‌ दुद्‌ निर्म दृदयत्, निश्चय 
दुश्िमे तथा पप्र मनकरे द्वासा निरन्तर ध्यान कर्ने च परमात्मा प्रस्यक्न 
टराति | जी साधत इसन ब्हृश्यकरो जान चेते व उन्दप्राप्न करक श्चमत्चस्य 
द्र जात‰ सदत दि जन्म-मरणसे श्ट नाच रई || १७॥ 
गदातमत्तत्न दिवा न रति 
नै भन्न चासच्छिव एव केवलः । 
तदक्षर ततसवरितुैरेण्यं 
प्रज्ञा च तत्‌ प्रता पराणी ॥५८॥ 
यदान्भव; धतमः [ स्यात्‌ =अश्चानमय अन्धक्रारका सर्वया श्रभाव। 
ध्र जाता £; तत्‌'=ठस समय ( अनुव्य निवाला तच्च ); ननन; द्विवा=दिनः 
ए; ननन; गा्चिम=यत 4; ननन; सन्‌=पत्‌ &; चीरः ननन; यसन 
यसत्‌ ध; कचद्धभ्=पएकमात्रः विद्ध; . दिवः फवनकस्याणमय दिव दी ६; 
ततय; व्षरम्‌=सवथा यविना्ी ई तव्‌वदः सविः=सश्रीभिमानी 
देवत्रा भी चरेण्यमू=उपाख £; चतथा तस्मात्‌-उघीसैः पुसणी-=( यद ) 
प्राना; प्रल्ानमानः; प्रसूता-फग ६॥ १८ ॥ 


प्य्रास्या--जिस समय यश्रानस्प अन्धकारा सर्वश्रा अभवि ध 
जाता £ उख समय प्रत्यक्ष दोनेवाला तस्व न, दिन & न रात १। 
भर्थात्‌ उस्न तौ दिनफी भति प्रकाशमय कदा जा सक्ता ६ कर्‌ न 
रातक्री भति अन्धकरासमव टी; क्योकि वद इन दोरनसि सर्वथा विलक्षण 
) वौ शान-भयानके भेदकौ कस्यनाके व्यि खान नदी £| वद्‌ न सत्‌ 
मौर न मत्‌ ६--उप्तिन तो त्‌ कना वनता ई असत्‌? 
फयोकि वद "त्त; अ . अचत नामसे समन्ने जनिधा पदार्थेति सर्वथा 
विखक्षणा ६ | पकमात्र क्रद्याणद्धल्प क्षिव दी वृह तत्व पे द्वया 
सविना्ी ६ । सूरं आदि सुमख देवता्ेफि उपास्यदेव ६ । उरसि 
यद सदसे चला आता द्धा अनादि शन विस्तारित दुभा द यर्थात्‌ परमात्मा 


न न म = 


नतव) कन्यय पद्‌ ध) यद्वा न्दा! क सथं प्रसका प्रयोग एमा 


न ~~ “ ~~~ ~~~ 
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जानने शौर पाने साघन अयिकास्ंसो परम्परातते प्राप्त दता चटा भा 


र्द १८ 


न्वं न तिर्थैन्चं न मध्ये पर्िग्रभद्‌। 
न तथ्य प्रतिम असि यद्य नाम महयश्षः ॥१९॥ 


पनमू<=इस परमा, ( गई भी ) ननन तो, ऊर्ष्वमू=जपस्तः 
नन्न' तिय॑ञ्चम्‌-इधर्उधरसे;ः ८ भौर ) ननन, मध्येनयाचमेसे धी; 
परिजिम्रमत्‌भलीर्भोति पड समता &; यस्यजिषा; महयद्रान्मदान्‌ 
यशः नामन्नाम दैः तस्यन्उसङी; प्रत्तिमानकीदरं उपमा, ननन्द 
अस्तिनदै ॥ १९॥ ४ 


व्यास्या--जिषका पहले ऊर भरननोम वुमन रिया गधा 2, उन परम 
प्राप्य परमरह्मरो शो भी मुष्य न तो ऊपरसे परर सकता ६, म नीचेते प्रकद़ सकता 
दै भीरन वीचमे इधरउधरसे टा पड़ स्वेता क्योकि य सर्वया अगरह्म ६-- 
अह्ण करने नदीं आते । इन्द जानने ओर अदण कनेरी वात जो शखमि 
पायी जाती टै, उस रद्य वदी वमह सक्ता दै जो उन्दपाचेतादटै। 
वद भो वागीदारा व्यक्त नदीं कर कता, स्योकि मन ओर वागरौकी वौ 
पर्टुच न्धी ६। षे उमम ओर समन्नानेमे भनेवाठे समस्त पदाति सवथा 
पिल्शेण ह । जिनका नाम मदान्‌ यञ्चः टैः जिनका मनू यश्च व्र 
प्रसिद्ध ४, उन परात्र ब्रह्मकी कोई भी उपमा नदीं टे, जिखफे दवाय उनको 
समला अथवा समाया जा सके  उनफे सिरि नो दूखया उनफे समान 
हयो तो उदकी उपमा दी जाय । थतः मनुष्यको उख परम प्राप्य त्वो भानने 
ओर पिशा अभिदपी बनना चादिये, क्योकि जब वह मतुध्यको प्राप्त हताः 
तप्रक्षमे क्या नके प्षेगा॥ १९॥ 
न सच्छे क्षिति स्प्मस्य 
न॒ चष्चुपा पद्यति कथनंनग्‌ | 
हदा हृदिस्थं मनसा य एनः 
मेवं भिदुरपूतस्ते भवन्ति ॥२०॥ 
अस्यन्इस प्खद्म परमात्मा; रूपमन्खसूप, संदशेन्दटिपेः सामनः 
ननी, तिष्ठविउदस्वा; पनम्‌ =इख परमान; फश्चनन्कोई मी; चघ्युपा= 
अंखंति, ननन; पदयतिन्देख स्वाः येनो खायक्जन, पनम्‌ 
हदिस्यम=ददयमे दित अन्तयौमी पर्वतो; हदा=भकिुक ददर; 


६० न्‌ इ० दद 
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(-दथा ) मनसा~निर्म मने द्वारा; . एवम्‌=दस प्रकारः विदुम=जान चते ह 
ते=वे; अ्ताभ्अमृतश्वल्य (अमर ); भवसन्तिनदो जाते दं ॥ २० ॥ 


व्याख्या--जिनका प्रकरप चल रदा ह उन परम प्राप्य प्रमात्माका 
खूप दष्टिके सामने नदीं छ्टस्ता । जव साधक मनक द्वारा उनक्रा चिन्तन 
करता है, तव विश्चुद्ध अन्तःकरणमे किषी-क्रिसी समय उन अनन्दमव परमेश्वरके 
स्वरूपकी अख्व-सी आती दै, पररंठु वह निश्चल नदीं होती | इन पर 
परमात्माको कोई भी प्रात नेोद्वारा नदीं देर सक्ता | जिसको वे 
परमात्मा खयं छपा करके दिव्यद््टि प्रदान करते दै वदी उन्दं दिव्य 
नेसे देख सकता दै । जो साधक इस प्रकार इस रश्यो समन्चकर अपने 
हृदयम खित इन अन्तर्यामी परमात्माकरो उनके गुण; प्रभावका श्रवग करके 
भक्तिभावसे द्रवित हृदयके द्वारा तथा निर्म मनके द्वारा निरन्तर उनका 
चिन्तन करके उन्दै जान क्ते हैः वे अमृत दो जाते ईै--सदाके स्यि जन्म- 
मरणसे ` चू जाते द ॥ २० ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार परमेश्वरके स्वरूपा ओर उनकी प्राक फरुका वणन 
करके ' भव दः मत्तम पसे मुक्तिक सिथि ओर चीरे ससिरिकः भयर रक्षते सिय उन्‌ 
परमात्मसि प्राथना करलेका प्रकार बताया जाता हे ` । 

अजात इत्येवं थिद्‌ भीरः प्रप्ते । . 

रुद्र यत्ते दक्षिणं घु" न मां पाहि नित्यम्‌ ॥२९१॥ 

सद्धनदे सदर ( संहार ` करनेवङे देव ) |; उ भत्‌ भनजन्मा है; 
हति एवम्‌ समञ्चकरः कश्थित्‌कोई; भीखः=जन्म-मरणके भयसे डरा 
हुआ मनुष्य; प्रपद्यते=तेरी क्ेतादहैः (र्मे भीवेखा दीः अतः) 
तेन्तेर; यव्‌=जे; दद्धिणम=दादिना ( कस्याणमय ); सुख्म्‌~एख ‰&; 
तेलन=उसफे द्वारः; ( व्‌ ) नित्यम्‌=षवदा; माम्‌ पादिन्मेरी बन्म-मृ्युरूप 
भयसे रक्वा कर ॥ २९१९ ॥ ॥ 

व्याख्या--दे श्ट | अर्थात्‌ सवका संहार करनैवलि परमेश्वर | आप 
थं अजन्मा दैः अतः दूसरोको भी जन्म-पृल्युसे मुक्त कर देना आपका 
स्वभाव दै 1 यह समक्चकर कोई अन्म-मरणके भयते उरा हुभा साघक इस 
रंसास्वक्रसे दुटकारा पानके स्थि आपकी शरण केता ह | भी इस संलार- 
चक्रसे घुटकारा पानके स्यि दी आपकी क्षरणे भाया हू, अतः जो आपका 
दाहिना मुख दे अर्थात्‌ जो आपका परम शान्त कल्याणमय सरूप ह, उसके 
दयाया आप मेरःइस जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे सदाके ल्यि रश्चा करें । परञ्च 
सदा छथि हस भयते पक्त कर दरं | २१॥ 
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रीणः । वीरान्मा नो खर भामितो वधीरदपिष्मन्तः सदमिचा 
हवामहे ॥ २२॥ . 

रुद्र=दे स्मा चदार ्रनेगर स्द्रदेव [* [ वयम्‌ ]=दमलेग, हविष्मन्त.= 
नाना प्रसारकी भेट टेक्र, सद्म्‌=षदा, इव=दी, त्वान्तुसे, (रपे च्थि ) 
हवामदेनउलति रदते दं, ( अत तू ) भामित =दुपित देकर मान तो, 
न =दमदि, तौकेन्युनगिं ( जीर ) तनयेनॐीरनेमिः मान, म = मारी, 
्युपिचमायुरम) मान्न, न चमारी, गोपु=गोओमं) ( भीर ) मानन, नन 
हमार, सद्येणु=गोडमिं दी, रीरिष =कखी ्रारकी कमी कर, ( तया ) न= 
दमदि, वीरन्‌ मा वधीं =वीर पुर्धोका भी नाशन करें ॥ २२॥ 

व्यास्या-दे सप्रका सदार करनेवाले शद्रदेव | दमलोग नाना प्रकारकी 
भट समप॑ण कस्ते हुए खदा दी पशो बलति रदे ६। आप दौ दमारी रशा 
करनेम समथा मयं दं अत हम आपसे प्रार्थना करते ६ कि आप मपर कभी 
शपित न चं तथा कुपित कर दमारे पुत्र भौर पोत्रे, हमारी आयुक्ो--जीवन- 
को तय। दमरे मौ, बोदे आदि पशचभोको कमी क्रि प्रकार क्षति न परटचारपे 
मारे जो वीर--खादखी पुरुप ई, उनका भी ना्ठन करे, भर्थात्‌ ख्व 
प्रकारसे दमारी भीर धमरे धन-जनी रघ्ना करं ॥ २२॥ 

॥ चतुथं भध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
नन 


पयम्‌ अध्याय 
दै अक्षरे व्रढपरे. त्वन्ते 
विद्याविदे निदिते यत्र॒ गदे । 
क्रं ल्विदा दष्तं त व्ि 
विद्याविद्ये द्यते यस्त॒ सोऽन्यः ॥ १॥ 
यजरजिख, ब्रह्मपरेनरघमसि भां भध, मूदे=चिपे हुए; अनन्ते=भरीमः 
तुरः भक्षरेन्यरम ज्वर परमात्मामे, विदयाचिये=्ा ओर अतिया, दे= 
दोनो, निदितेरित ६ ८ वही बरद ६ ), क्षरम्‌=( पर्धो ) विना््रील नडवगं, 
व~तो, अविद्यानअविधानामते कदा गया दै, तुर्ओीर, ग्तमतमविनाथी 
अगं (जोवघगृदाय ), दि=दी, विधानविया नामे कटं णया द, लुनता, य~ 
नो, वियायिये शदाते=उप्ुं्त बिया गीर भवियापर चाखन करता दै, स= 
यर अन्यन दोनति मिन--उ्वा विष्य ६॥ १॥ _ - - दोनंति भिन--रर्वथा विस्घण दे ॥ १॥ 
दचर चुर सस्याय १९ का सोग्पवो मन दे) प्नवेद मण १० इत 
९११ कारवो मन । 


4 


५०४ दशादि नी उपनिषद्‌ [ अध्यौय ५ 
व्याख्या--जो परमेश्वर बह्यसे भी अच्यन्त श्रेष्ट ई अपनी मायके पदमे 


छिपे हट ईँ, सीमारदितत ओर अविनाशी दँ अर्थात्‌ जो देशकाले स्वया अतीत 
ट्‌ तथा जिनका कमी क्रिखी प्रकारे भी विनाश नदीं दो खकता तथा जिन परमात्मा 
अविद्या ओर वि्रा--दोरनो विमान है अर्थात्‌ दोनों दी जिनके आषारपर चिकी 
हुई ई वे पूणव्ह पुरुषोत्तम दै । इस मन्त्रम परिवतंनशीर, घटने-वद्नेवाञे ओर 
उत्पत्ति-विनाशशीठ क्षसतचको तो अविद्या नामसे कदा गवा दै; क्याकि वड जड 
द, उनमे विद्याका--ज्ञानक्रा सर्वथा अभाव ई | उससे भिनन जो जन्म-ूद्युसे 
रदित € जो पटता-वद्ता नर्दी> वह अविनाशी कूटस्य त्त्व ( जीव-सम्रुदाय ) 
विच्याके नामसे कदा गवा दे, क्योकि वद चेतन ई, विज्ञानमय दै । उपनिषदोमिं 
जगह-जगह उसका विक्ञानात्माके नामते वर्णन आया है । य श्ुतिने खयं यी विचा 
ओर अविद्याकी परिभाषा कर दी ई अतः भर्यान्तरकी क्पन। अनावद्यक दै । 
जो इन विद्या भौर अविधा नामसे के नानेवाङे क्षर भोर अक्षर दौनोपर चासन 
क्रते ड दोनोके खामी ईं, दोनो जिनकी शक्तिर्यो अथवा प्रकृतिर्या ईै, वे परमेश्वर 
इन दोनेसि अन्व-खवथा विलक्षण ह । श्रीगीताजीमे भी कदा दै--"उत्तमः 
पुरुप्रस्वन्यःः इत्यादि ( १५ । १७) ॥ १॥ 





यो योनिं योनिमधितिष्त्ये ` 
? ननि स्पाणि योनी सर्वाः। 
[4 ल, $ भ 
पि प्रद्वतं पलं यसतसग्र 
नेवं र , (~ ४. 
ज्ञानेविभेतिं जायमानं च पयेत्‌ ॥ २॥ 
यजो; एकः=यकेला दी; योनिम्‌ योनिम्‌मव्येक योनिपरः विदवानि 
रूपाणि~षमस रपोपर; च= भोर; ?; योनीभ=समस्त कार्णोपरः; अधितिष्टति= 
माधिपत्य रखता डैः यभ्न्नो; अग्रेनपदरे पखतम्‌=उत्पन्न इृष्; कपिलम्‌ 
श्युषिम्‌-कपिर प्रि ( दिरण्वगभं ) को; ज्ञाकेभ=षव प्रकारके ज्ञानो; 
विभर्विन्पुष्ट करता द; चनतयाः; ( जिसने ) तम्‌=उच कपिर (ह्या ) का; 
जायमानम्‌=( सबसे पटे ) उत्पन्न हेते पद्येत्‌-देखा था ८ वे द परमात्मा 
₹)॥२॥ 

 . व्याख्या--इस जग्मे देवः पितरः मनुष्यः पञ्च; पश्ची, कीट) पतङ्ग 
यादि जितनी भी योनिर्यो दं तया प्रत्येक योनिमे जो भिन-भिन्न स्प-आङृतिया 
६,उन सवके ओर उनके कारणरूप पञ्च सृक्म महामूल आदि समस्त तस्वोके नो एक- 
मात्र भधिपति € अर्थात्‌ वे सव-के-खव जिनके अधीन दै, जो सरसे पले उत्यन्न हपट 


अध्याय ५] दवेताभ्वतरोपनिषत्‌ ४०५ 


व 
कपिल शुधिको+ अर्थात्‌ दिरण्यग्म पनाक प्रये समये; आदभे सव पररारये 
शानत पुष्ट करे सव प्रकारके; शानो सम्प्र करये उन्नत कसते हेतथा 
निन्दने सवते पर्ल उलन्न होते हुए उन रिर्यग्मो देखा याः ये हौ 
स्वेशक्तिमान्‌ सर्वाधार सदे सवामी पसा पुपोत्तम श ॥ २ ॥ 

ॐ + ५ 
एकेकं जालं बहुधा विर्न 
सिन्‌ कषेत्रे संहरत्येष देवः । 
भयः चष परतयस्तथेशः 
सर्वाधिपत्यं ङ्रुते महात्मा | ३) 
पएपः=पहः देवममरमदेव ( परमेश्वर ); मस्मिन्‌ क्षैे-इस शगत्‌- 
तिरः ( दशे खमय ) पवौकम्‌-प्क.पकः जाठम्‌-ना्फो (बुद्धि मादि मौर 
आकाओादि तोक ); षटुधा=यहुत प्रकारे; विकुर्वन्‌-परिमक्त करे; (उषा) 
श्रजयकाल्े ) सदार कर देता टैः मदात्मा वह ) महामना; 
धसरः भूयःपुनः ( खटिका ); तथान्टठेरी भोति; पतयः खषा 
मस्त लोकालोक रचना करे; सर्वधिपत्यम्‌ कुरते स्यं ) सपर 
आधिपत्य करता है ॥ ३ ॥ 
भ्याख्या--जिनफा प्रकरण घल रहा द, वे परमदेव परमेश इस अगत्‌- 
रूप क्षमे सिके समय ए-दक जालो भ्ोत्‌ बुद्धि आदि ओर आकाश आदि 
अपनी अतिरथो बहत प्र कारते विभ्त करे-यवयेक शतिनो भिन्रथितन 
रूप, नाम ओर दाक्तिमेसि युक्त करकः उनस दिनार करते ई ओर खयं दी 
प्रख्यक्रालमे उन सवेकाखंदार करच्ेते दै। वे महामना परमेश्वर पुनः सरि 
कालम पटलेङरी भोति दी समक्त लोर ओर उनके अथिपतियोरी रचना कर्के 
स्यं उन सवेः अधिष्ठाता बनर्र उन सवरप यावन करते है । उनगी खीटा 
अतय दै, तकत उख रदस्य समक्षम नद आ सवता । उने सेर दी उनी 
रटे रदस्यफो छ समस्ते ६ ॥ २ ॥ 
सवां दिश उवंमधश्च तिक्‌ 
श्रकाशयन्‌ भ्राजते यद्वनद्वाच्‌ 1 
णवं पत॒ देवो भगान्‌ षरेण्यो 
योनिखभावानधितिषटत्येकः ॥ ४॥ 
# यु विद्वानोने "विट" शम्दभो साद्यशास्तरफे आदिवसता प्वं प्रवते मवान्‌ 
यपिण्मुनिका काचक माना है ओर्‌ एम प्रकार उने दारा स्पदि्ट मनम भ्रासीनना 
प्व प्रामारिकमा सिडधकी रै! 


४०६ ईशादि नौ उपनिषद [ शव्याय ५ 


ल द ल > 
यस्‌ उनिष ग्रकार; अनडवान्‌-षु ( यकेखा दी ) सवौरन्छमसतः 
दिशश=दिशार्भोकोः ऊर्व्वम्‌ सधः=ऊपर-नीचेः च=यीरः रि "क=इषर-उधर--- 
 ओरते; ध्रकाशयन्‌-प्रकालित : करता हया; श्चाज्ञते=देदीप्यमान दोता द; 
पवम्‌-उसी प्रकार; समव; भगवान्‌=भगवान्‌; वरेण्यः देवः=्वामी बननेके 
योग्ब ( सर्वं ˆ - } परमदेव परमेश्वर; अकेखा टी; योनिखभावान्‌ अधि- 
तिष्ठति<सनस्त कारणरूप अपनी शक्तियोपर आधिपत्य कर्ता दै ॥ ४ ॥ 


2  --8ि प्रकार यद सूर्यं खमश्त दिश्ार्योको उपर-नीचे चथा ईघर 
उषर--खव .ओरपे प्रकाशित करता हुमा , देदीप्यमान दोता दै उसी प्रकार वे 
भगवान्‌- स्वविष रेशवर्वसे सम्पन्न; सवके द्वारा. भजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर 
अके दी समस्त कारणरूपं अपनी भिन्न-भिन्न साक्तियेकि अधिष्ठाता दोकर उन 
सवका संचालन करते $, सवक्रो अपना-सपना कायं करनेकी सामथ्यं देकर 
यथायोग्य कायम प्रवर्त करै ६ ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--ऊपर कटी हु वातका दस मन्त्रम स्पष्टीकरण. किया जाता है-- 


यच ` ख घं पचति विश्योचि 


पाच्यांथ सर्वान्‌ परिणामयेद्‌ यः 
सेमेतद्‌  .विश्वम॒धितिषटन्येको 
| गुणांथ सर्वान्‌ विनियोजयेद्‌ यः ॥ ५॥ 


यत्‌=जो; -विश्वयोनिः=वका परम कारण दै; चयोर; खभावम्‌= 
समस्त त्वोकी यक्तिनूप स्वभावो; पचतिन=( जपने संकल्पस्य तपते ) पकराता 
दे; चतथा; यः=जो; खवौन=पमस्त; पाच्यान्‌~परूये जानेवटे पदाधेक; 
परिणामयेत्‌=नाना रूपें परिवर्तित करता दै; ( मौर ) य्=नो; पकः=भकेल 
दी; सवौन्‌=षमस्त; गुणान. विनियोज्येत्‌-यु्णोका जीवोकि साय यथायोग्य 
संयोग कराता दै; चतथा; पतत्‌=इख; “म्‌=मस्त; विश्वम्‌ अधितिषटति= 
विश्वका शासन करता दै ( वद परमात्मा ह.) ॥ ५ ॥ 


{1 


व्याख्या--जो इस मम्पूणं विश्वके परम कारण दै; अर्थात्‌ निना ओर 
कोई कारण न्दी दै, जगत्‌के कारणरूपसे कहे जानेवाके समस तर्वौकी शक्तिरूप 
स्वभावकरो जो पने सेंक्परूप तपसे पकराते द --अर्थात्‌ उन आकाशादि तर्क 
जो भिन्न-भिन्न राक्तर्यो प्रल्यक्रार्छये छत दी गयी थी, उन्दं अपने संव्पदमास 
पुनः प्रकट करते द ओर उन प्रकट की दु शक्तिरयोका नाना स्पो्े परिवर्तन कर 
इस विचित्र जगत्की सचना करते दै तथा स्ख आदि तीनों रुर्णोका तथा 
उनसे उन्न हए पदा्थेकिा जीवोके साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य सम्यनध्‌ 


भध्याय५] दवेताभ्बतरोपनिषद्‌ ४०७ 
का ¬ य < < 
ख्यापित करते ईै--इ प्रर जो अकठे दी इ सम्पूणं बगत्री सारी व्यवम्या 
करके इसपर शासन करते ई ये दी पूर्वमन्धमं कदे दए प्र्वक्तिमरान्‌ " पाप्र्य 
परमेश्वर ६ ॥ ५ ॥ 


तद्‌ वेदगु्मोपनिषत्सु गूं 
तद्‌ बरह्मा वेदवे ब्रह्मयोनिम्‌ । 
ये पर्वदेवा छप तद्धिदु- ह 
स्ते तन्मया अग्रता वं वभुः .६॥ 
तत्तव; वेदगुद्योपनिपत्ुत्परदो$ रदस्यमूते उपनिषदो; गृढधम्‌> 
छिपा दुमा ह; व्रह्मयोनिम्‌-वेदोषेः प्राफटथ स्या; तत्त्‌=उख परमात्मक; 
्रह्मान््रपाः वेदते=जानता श; येनः पू्वदरेवोः=ुसंतन देवता; चमन 
ऋपयः=छ्पिलेगः तत्‌=उखको; धिदुः=जानते ये; तेच्ये; से=मवद्य दी 
न्मया उर ) तन्मय दोर अग्बुताः=म्वरूफः यमूुः=ये गये ॥ ६॥ 
व्यास्या--पे परब्रह्म परमात्मा वेदोकी रदघ्यविद्यारूप उपनिषदों टिपे 
हृ ६ अर्थात्‌ उने खूप वर्णन उपनिषदि गुनरूपसे क्षिया गया दै । वेद 
निकले भी उन्दी -उरन्दपिः निभ्धाषसरूप द-पयलय निःधितं वेदाः, 1 इख प्रग्र 
यदि छि दुर ओर वेदोतर प्राकरथ-छान उने परमात्मा बर्ज जानते £ 1 
उने सिवा आर भी जिन पूर्वयनं देवताभरं ओर पिवेति उनको जाना थाः वे 
खव-दै-सव उन्मि तन्मय दोरर आनन्दवरूप दो गवे ! मतः मनुष्यशनो चादिमे 
फ उन सर्बक्तिमान्‌ः सर्वाधारः स्थेके अधीश्वर परमात्माो उक्त भकारे 
मानकर उरन्द सानगे आओर पानेधेः न्वयि तत्पर हो जाय ॥ ६॥ 
सम्बन्ध--पचदरे पन्रमे यर वोत फरीप्यौभी रि पपमेशधर सय जीरयो 
उनके मेमनुसार गुणे साय संयोग करते ई, अतः जीयत्माका म्बूप ओर नाना 
सेनिेमे विचरनेका कारण दि यलनिके हि मन्म प्रकरण भार्म क्षिया जता है 
= ९ ५, 
सुणान्यो यः फरक । 
कृतस्य तस्मैव स॒ बोपभोक्ता। 
म धिश्वरूपसिगुणसियर्मा व 
प्राणाधिषः मंचग्ति खकमभिः॥७॥ 


(4 


यः गुणान्धयभ्=नो गुणेमि वधा इभ टैः सनद; फलकर्मस्- 
फेः उयेदेश्यमे कम करनेयार वीदात्मः पवन तस्य=उस; 
तपते पपि दए. वर्मये पयर; इपभोच्छाच्छरभोग करनेवाच्ः ^ 
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विभिन्न स्पोमि प्रक्रट ` दोनेवास्; विगुःचलीन रु्णोमि युक्तः चन्रीर 


तविवत्मी=र्मानुसार तीनं मागोमि गमन करनेवासा टै; ख्=वह; ध॒ 
प्राणोका अधिपति ८ जीवात्मा १; खकर्मभिश=्यपने क्सि प्रेरितं दोक; 
खंचरति=नाना योनिर्योभिं विचरता है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रय . प्रकरण आरम्भ करते टी लीवात्माके चयि 
शुणान्वयः) विशेषण देकर यद भाव दिखाया गया दै करि जो जीव गोमि सम्बद्ध 
अर्थात्‌ प्रकृति्मे श्थित दै, वही इस लजन्म-मरणरूप संसार-चकरम चृता दै | 
( गीता १३ । २१); जो गुणातीत हो गया दै, वद्‌ नहीं घूमता । मन्त्रका सारा 
यह्‌ है किं जो जीवात्मा स्व; रज ओर तम-इन तीनो गुणेोपि वषा दशना 
दै (गीता १४ । ५) वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोगोकी प्रापणे 

उदृदैश्यसे नाना प्रकारे कर्म करता दै ओर अपने क्रिये द्रण उन कर्मोका फल 

भोगनेके व्थि नाना योनियं जन्म केकर विभिन्न रूपेम प्रकट दोता दै ओर 
लर भी जाता है, तीनो गुणोंसे युक्त रहता 8 । मृन्युके अनन्तर उसरी कर्मानुसार 
तीन गतिर्या होती है अर्थात शरीर छोढनेपर वद तीन मागेसि जतादै।वे 
तीन मार्ग दै--देवयान, पितरषान शरीर तीसरा निरन्तर जन्म-मृ्युे चक्रम 
धूसनाश# । वह प्राणका अधिपति जीवान्मा जनत मुक्त नहीं दो जाता, तत्रतक्र 
अपने किये दए कमेसि परित होकर नाना छोकोमि भिन्न-भिन्न प्रकारी योनिरयोको 
ग्रहण करके इस संसारचक्र धूमता रदता ३ ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--जीवामाका स्वरूप कैसा दै, दरस जिक्ञासापर कते 


अङ्खष्मात्रो रवितुस्यरूपः 
 संकट्पाहंकार स्थितो य्‌; । 
युद्पेगुणेनारमगुणेन चेव 


आरा त्रो दयपरोऽपि . च््टः॥८॥ 


यजो अद्रष्टमाच्रः=अह्वषटमात्र परिमाणवालाः; रचितल्यरूपः= 
सुयके समान प्रकराशख्वसूमः. ( तथा ) संकदपारंकारसमन्वितः-संक्षसप ओर 


~~~. 


# छान्दोग्य उपनिपद्मे ५।१०।२से८ तक ओर्‌ बृष्टदारण्यकण ६.1 २। 

५1 १६ म श्न तीन मार्गाका वणेन आया दहै । देवयान भार्मसते जनेवछे अ्ाटेक्रतका 
जाकर वषि लीरते न्धी, ब्रक्रे साथ दही मुक्त हो जाते ट पिवरेयानसे जानेवटि सवर्गम, 
जाकर चिरकारुतक वष्टकि दिम्य सुर्खोका उपभोग करते है ओर पुण्य क्षीण द्ये जानेपर 


पुनः शयुोकर्म दकेठ दिये जते ः जीर तीसरे मासे जानेवारे वौीट-पतक्गादि छुद्र 
योनियोमं भरकते रदत ८ | 
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५.41 
य 3 ~+ + > व, + व > क "~ ++ {+ । 


षकारे युक्त है बुद्धे.नुदिके; युणेन-गुणके उरणः; चनम खरमगुणेनन 
अपतरे गुणैः कारण; ण्वन्दी; धाराय्रमायः=मेरी नोज्ये-जमे सुध आगार 
या ह; अपर्ेखा अपर ( अर्थात्‌ परमाम मिनन जीवातमा }; अविन्भी 
दिनिद दष्ट श्ानि्ोदरास ) देना गया ६॥ ८ ॥ 

व्यास्या-मयष्यगा हदय अगे नापरा माना गथा ६ ओर हदय ही 
प्ीवात्मात निवास द } इसल्मि उसे अद्धुधमान--परेषे नाप पष घाल 

1 उसता वास्तविक स्प सूरी भति पररागमय ( वितानमय ) दै † उते 

अ्ञानरूपी मन्धङर चूत नदा गया द । वद्‌ सवसय ओर अन्यर--इन दोनेति 
युक्त शो शटा रै, अतः संकस्परूप सुद्धे; गुणमे अर्थात्‌ अन्तं कणा मौर इन्दियेषिः 
पमो त्था अरहतारप अपने गुणसे अर्थात्‌ अदता ममता आदिसे समदः निके 
कारण सूजेकी नोक्फे समान सूक्ष्म आगारवाटा है ओर परमाप्मामि भिन्न ६ 
जीवे तमो जाननेवाे शनी पुख्येनि गृणोमि य 7 जीवात्मा सवस्प पे 
ही देखा दै 1५ तार यद फि आत्मा खर्प वामनक अयन्त सूम 
सुक्ष्म मी सूक्म जड पदार्थं उसकी तुलनमि स्थूल ही ठदरता दै । उसकी सूक्ष्मता 
कसी भी जड पदार्थे परिमागसे नदी मापी जा समती | यैर उसा छ्य 
करनेषेः छथि उपे सम्यद वस्तुक आरो बताया जाता % । हदय डम छित 
हमेकः कारण उसे अदुधपरिमाग फला जाता दै ओर बुदधिगण तथा भात्मगृणे 
सप्यन्धने उसे सेमी नोक्दे आसार वताया जाता £ | युद्धि आदिर स्री 
मोफपेः समानं दा गया दै, इसीषे जीवत्माो य्न सूती नोकषेः सद्ध 
वताया गां टै॥८॥ 

सगन्धे ओ उीवामादा स्यम्प मुरी नेतरे सदस मुध्न चाया 
ममु है--उमे पु. सट करते र-- 

वलाग्रहततेभारस्य शतधा कसितस्य च 1 

भागो जीवः स विक्षेयः स चानन्त्याय कर्पते ॥ ९ ॥ 

याखाय्शतभायस्यगाल्की नेोर्के सौरं भागे; चन्दन , रत्तधा 
सौ भम्र, कदिपत्तस्य-फखना प्रि जनिपर; भागःन्नो ए+ भाग देता 
है; सम=यदी ( उसीके वरादर ), जीवम्न्जीवमा खरूय, विकेय =पमञ्नना 
चयि; चरः सन्यटः अआनन्त्यायरअसीम भाव्याटा दनि; 
करपति=सम्ं दै ॥ ९ ॥ 

» शीता्मे भौ कड दकि ण्ड तदासे दूमरे धतरमे नवार श्ररीरमे सित 
रटनेषाद अथर विषये भोमतैबति इम युणान्विस तीवामाग मख नदी जाने, 
शवानरप जेग्रोवानि श्रमी जानते है(१५.\२०)। 
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` व्याख्या--पूवंमन्तरने जीवात्माका खरूप सूजञेकी नोकके सदस सुम 
वताया गया $; उसे समने श्रम हे सकता शे, अतः उसे भीर्भौति समन्चनेकै 
स्मि पुनः इख प्रकार क्ट मान ली ये, एक वालकी नोकके दम सौ 
कदे कर ठे; फिर उन्मेस एक कदे एनः सो दके कर ठँ । उनमैसे एक 
कदा जितना सुक्ष्म हो सकता दैः, अर्थात्‌ कौ नोकके दस दलार भाग 
करनेपर उनमसे एक भाग जितना सूक्ष्म दो सकता दै, उख्के समान जीवत्माका 
सवप सम॑ञमना चादि | यद कहना भी केवल उसकी सुक््मताका रध्य करानेकै 
व्यि ही है । वासवम वेतन ओर सूक्ष्म स्तुका खरूपर जड ओर स्थूल वस्त॒की 
उपमासे नदी समश्चाया जा सकता; क्योकि वाल्क्री नोकके दस जार भागेभिसे 
एक भाग भी आकाशम जितने. देको रोकता 2, उतना भी जीवात्मा - नीं 
रकता । चेतन ओर सृष्टम स्तुका जड ओर स्थूल देशे साथ सम्बन्ध नदीं हो 
सकता; वह सूक्ष्म होनेषर भी स्थूल वस्तुमे सर्वै व्याप्त रद सकता दे } इसी 
` भावको समल्यानेके चि अन्तम कहा गयादहै किं वद इतना सूष्महेोनिपर भी 
. अनन्त भावसे युक्त हेनेमै अर्थात्‌ असीम दनम समर्थ दे} भाय यद किं वहं 
जड जगतूर्मे सर्व व्याप्त दै | केवल बुद्धिके गुण सकव्यसे ओर अपने गुणस्य 
अदंकारसे युक्त दोनेके कारण दी एकदे्ीथ बन र्हा दै ॥.९ ॥ 


नैव घ्री न पुमानेष न चायं नुंसकः। 
यद्‌ यच्छरीरमादते तेन तेन स॒ पुज्यते ।॥१०॥. 


पषम्=पद जीवात्मा; लन; पवनतोः खीरी टै; ननः; पुमान्‌=पुरुष 
हे; च=ओौरः ननन; अयम्‌=यह; नपुंसकः एवननपुंसक दी ठै; सः=वद; यत्‌ 
यत्‌-जिस-जसः; दारीर म्‌~शरीरको; आदत्ते-ग्रदण करतः दै; तेन्‌ तेन=उस- 
उसमे; युज्यते=सम्बद्ध दो जाता दै ॥ १० ॥ 


, व्याख्या--जीवात्मा वास्तवये नतो स्री दैः न पुसषर दै ओर न नपुंसक 
. ही ६ । यह्‌ जत्र जिस द्रीरको ग्रहण करता है, उस समय उससे संयुक्तं देकर 
* स ए. व [द्‌ + " ५ घी च दूर जने ममे 
 वेसादी वन जाता दे । जो जीवात्मा आज ल्ली ड बही दूसरे जन्ममे पुरुष द 
सक्रतादहैःजो पुरुपः वहस््री शे सकता है| भाव यद किये स्त्री, पुरुष 
[६१ = [५ ५ = कि 

आर नपुंसक आदि मेद्‌ शरीरो लेकर ह; जीवात्मा सञ्भेद्शरन्य 2, सारी 

, उपाधि्ोसि रहित ३ | १० ॥ 


सुकल्पनस्पदनद््टिमोदैः = ` | 
गरसाम्बवृ्टया . चारमविवरद्धिजन्म्‌ | 
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कर्मानुगान्यलुकरमेण देरी 
खानेएु , स्पाण्यभिसम्प्पद्यते ॥ ११॥ 


संकर्पनस्पशंनदषटिमोे संकल्प, सपरं, एटि शीर मोदते; चनया; 
भासाम्हुतरटवानभोजन, भ्पान ओर व्यक प्राय; मात्मविवृिजः.२= 
(प्रागियोक्े ) सजीव श्रीरकी. बृदि भौर न्म दते ए देष्टीर्यह भवात्मा; 
स्थनेपु-=मिन.भिनन रोको; कमौचुगानिन्कर्मानुसार मितरव; रूपाणि. 
भिन्नभित्र शरीरोको; भयुक्रमेणनअनुकमते; अभिसम्पपद्यते=ारवर प्रात 
दता रहता £ ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--ंकत्प, सथ, दृष्टि, मोद, भोजन) लल्यानं भौर वृष--श्न 
सवसे सजीय शरीरकी श्रद्धि ओर न्म होते द| वरा एक भावतो यदश 
कि स्मयुरयके परस्पर मोदपूर्वक संकत्पः स्पशं ओर दृष्टिपाते दारा सुवास 
होनेपर जीवात्मा गर्म माता है; किर माताफे भोजन ओर जल्पनसे वने दपए 
रसे दवारा उसकी बद टोकर लन्म दोता दै ॥ दूसरा भाव यट क्रि भित्रभित्न 
योनियोमे जीषोकी उत्त्ति भीर बृद्धि भि्-मित्र प्रकाससे हेती ?। किसी 
योनिभे तो संकलयमा्रसे दी ीरयोका पोषण हेता रदता ‡, सै कदुर्फेः अरोक; 
किसी योनिम आसक्तिूर्वर स्थते होता है, जसे पकियोके भर्गो; किसी 
योनिम फेवल आतक्तिपरधंक दर्भनमानसे दी शेता, जैने मी आदिकाः श्रिसी 
योनिम अन्रभक्षणसे ओर भटगनसे होता रै, सैसे मनुष्य-प्य आद्रिका ओर 
करिणी योनिम शृटिमाच्दे दी दो जाता दै जैमे वृक्षलता माद्विका ] इस प्रफ्नर 
नाना भकस्ते सजीव शारीरो पालन-पोषण, दषटिरिरू7 वृद्धि ओर जन्म दते 
| जीवातमा अपने फमोक्रे अनु्ार उनका कल भोगनेकेः ल्य हसी प्रकार 
विभिन्न खोकर गमन करता हुआ एके वाद शक्ये कमते नाना दारीयेको 
वास्वार धारण करता रशट्ता टे ॥ ११॥ 

सम्बन्ध--इसफा वार-गार नाना योनियोम आयागमन बयो रेता है, इष 
जिशसापर कहते ई-- 


स्ूलानि चष्ष्माणि दटूनि च , + 
सूपाणि देही ग्वमुीवरणोति । 
क्रियागुणैराःमगुणेथ तेषा 
संयोगहेतुरपरोऽपि दृटः ॥१२॥ 
देदी जीवात्मा; क्रियागुणेन्=मपने करोर { संररस्प ) गमिः चन 
तुभः आन्मराणैः=यरीग्ये गुणोमि ( युक्त होने कारण }: स्वसु 
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` व्याख्या-पूर्वमन्त्रमे जीवात्माका खरूप सूज्ञेकी नोक सदय सम्म 
बताया गया टे; उसे समल्नेमे श्रम हो सकता है, अतः उसे भखीरभौति समञ्चानेके 
स्यि पुनः इख प्रकार कहते द । मान ली ये, एक वाकी नोकफै दम सौ 
दफेडे कर ठ; फिर उनर्भेते एक डकदेके एनः सौ इकडे कर ठँ ] उनभेसे एक 
इक्डा लितना सूष््म हो सकता ह, अर्थात्‌ बालकी नोकफे दश्च लार भाग 
करनेपर उनभेसे एक भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है, उसके समान जीवत्माका 
स्वरूप समञ्चना चाहिये } यद कना भी केवर उसकी सुक्मताका लश्च करनिकै 
लि दी है । वास्तवे चेवन ओर सूक्ष्म वस्तुका खरूप जड ओर स्थूर वस्तुकी 
उपमासे नदीं समञ्नाया जा खकता; क्योकि.वाल्की नोकके दस हजार भागोभेसे 
एक भाग भी आकाशम जितने. देशको योकता है, उतना भी जीवात्मा नदी 
रोक्ता । चेतन ओर सूषटम वस्तुका जड ओर स्थूल देके. साथ सम्बन्ध नहीं हो 
` सकता; वह सूक्ष्म ठोनेपर भी स्थूट वस्तु सर्वच व्याप रह सकता है } इसी 
` भावको समञ्चनिके श्थि अन्ते कटा गया ह करि वह इतना सूम हनेपर भी 
¦ अनन्त भावसे युक्त दोनेभै अर्थात्‌ असीम दनम समर्थ हे । भाव यह कि वह 
जड जगत सर्वत्र व्यात दै । केवर बुद्धिके गुण संकत्पसे ओर अपने गुणरूप 
अदंकास्से युक्त होनेके कारण दी एकदेशीय वन रहा ३ ॥ ९ ॥ 


नेव स्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 
यद्‌ यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स सृज्यते ॥१०॥ 


पषः=यह जीवात्मा; ननन; एवन्तोः खी=चरी दै; ननः पुमान्‌=युरुष 
दै; चमरः न्नः अयम्‌=यह; नपुंसकः एव=नयुक दी हैः सवद; यत्‌ 
यत्‌= जिस-जिस; शारीर म्‌=यरीरको; आदृत्ते=प्रदण करतः दै; तेल तेन=उस- 
उससः युञ्यते=सम्बद्ध हो जतादै ॥ १०॥ ` ` 


--“ . ` व्याख्या--जीवात्मा वास्तवमे न तो खी दः न पुरुष ३ ओर न नपुंसक 
द दै.। यद जव जिस शरीरको ग्रहण करता है, उस समय उसे संयुक्तं दोकर 
 वेसादी वन जातादै। ओ जीवात्मा यआज घ्री दै, बही दूसरे जन्मे पुरुष हो 
-सकता दैःजो पुरषदैः वह श्री दो सकता द । भाव यद किये चली, पुरुष 
आर नपुंसक अदि भद्‌ यारुरफो केकर ई; जीवात्मा सञभेदशून्य ३, सारी 
उपाधियेसि रदित ३ |] १० ॥ 


सकरपनस्पद्ीनदषटिमोरै- 
मरंसम्बुवृ्टया , चात्सविवृद्धिजन्म । 
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फमानुगान्यलुक्रमेण देदी 
स्थानेषु स्पाप्यभिसम्प्पद्यते ॥ ११ 1 


संकर्पनस्पश्चनरष्टिमोहैभ्=्संकस्पः स्प, दि वीर मोदसे) चतथा 
प्रासागुव्रषटया=भोजनः लल्पान ओर वर्पोके दारा; आत्मविवृदिजम= 
{ प्राणियोके ) सजीव श्वरीरकी बृदि ओर लन्म दोते ष; देषटीच्यद लीवारमा; 
स्थानेषुर्मिन-भिन लोको; कमोुगानिरकमौनुखार मिलनेवलि; रूपाणि. 
भिन्नभित्र खरीरोको; अलुकरमेणनमतुक्मते; यमिसम्पपद्यतेन्यास्यार प्रान 
दोता रहता ट ॥ ११॥ 


व्याख्या--संकर्प) सश, दृष्टि, मोद, भोजन, लपान ओर यृषटि-श्न 
सपसे सजीव श्वरीरकौ वृद्धि ओर न्म देवे र । इसा एक म्र तो यदद 
कि ्र.युरुपके परस्पर मेपूर्क संकल्पः स्पदं ओर दृष्टिपाते द्वारा सवास 
नेपर जीवात्मा गर्भे आता द; फिर माताफे भोजन ओर जलपानते वने हप 
रसे द्वारा उसकी श्रद्ध ोकर जन्म दोता दै 1 दू खरा भाव यह दे कि भिन्न भिन्न 
योनिम जीवोकी उवपत्ति भीर वुद्धि भिन्नभित्र प्रकास्ते रती रै) भिसी 
योनिम तो संकल्पमापरसे दी शीर्ोका पोप्रण होता रदता दै, जते कदुण्केः अंका; 
किसी योनिर् आसत्तिपूरवम सर्चस होता ह, जैसे पदियेकि डका; किसी 
योनिम केवल आसक्तिपूंकः दमनमाघ्रसे दी दोता ९ जेमे मरली आदिकः; किसी 
योनिम अन्नभक्षणसे ओर जट्पानसे होता ई जते मनुष्य पु आदिका भौर 
परिखी योनिमे बृष्टमाश्रसे दी दो जाता दैः सेमे स्ष्ठ-ल्ता अआादिका ! इस प्रकार 
नाना प्रास्त सजीव शसीरोगा पालन पोपणः तृषि पृष्टिरूप उदि ओर जन्भ टोने 
है । जीवात्मा अप्रने कमो अनु्ठार उनका फल भोगमेके स्यि इसी प्रकार 
भिन्न लोको गमन करता हुआ ष्टके याद्‌ पक्के करमसे नाना शरीरयको 
यारयार धारण करता रहता ह ॥ ११॥ 
_ सम्बन्ध--दसका वारर नाना येनियोमे खादाममन ष्य देता दे, इस 
जिक्षसापर क्त रै-- 


स्थलानि ध्ष्माणि वहूनि चव 
रूपाणि ददी स्गुणेवृेणोति। 
ने 
क्रियागुणैरा^मगुणैश तेषां 
संयोगहेतुरपरोऽपि चष ।१२॥ 
देदी=गीवात्मा; क्रियागुणे=मपने कमो ( सस्छाररूप ) गुते; च= 
तभा; अन्मगुणे =शरीस्पे गुणोमि ( युक्त हनेके सारण } सगुणे भता 
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~, य = 4 2 90 ॥ ~ 5 । 


ममता आदि अपने गणोके वशीभूत ढोकर; स्थदानि=स्यूल; चोरः 
स णि=सूषम; वहनि एवनवहतसेः रूपाणि सपो ( आकृतिरयो, शरीरी ) को; 
| ४ 1 कर्त ॥ तेषाम्‌-उनकेः; संयोगदेतुः=संयोगका कारणः 
अपरः्=्दुसरा; अपिलभी; दणः=देखा गया द | १२ ॥ 


, व्याख्या जीवात्मा अपने किये हुए कर्मके संस्कारोसे ओर बुद्धि, मनः 
इन्द्रिय तथा पञ्चभूव--इनके समुदायरूप शारीरके धर्मेसि युक्त दोनेके कारण 
अदहंता-ममता आदि अपने गुर्णोके वशीभूत दोकर अनेकानेक शरीर धारण करता 
दै । अर्थात्‌ यारीरके धर्मि अदंता-ममता करके तद्रूप दो जनेके कारण नाना 
प्रकारके स्थूल अर सुक्ष्म रू्पौको स्वीकार करता है--अपने कर्मातुसार भिन्न- 
भिन्न योनिरयोमि जन्म छेता है | परंतु इस प्रकार जन्म केनेमे यह सखतन्ब नदीं 
दे) इससे संकत्प ओर कमोकि अनुसार उन-~उन योनि्योसे उसका सम्बन्ध जोडने- 
वाला कोई दृसरां दी है । वे दै पूर्वोक्त परमेश्वरः, जिन तत्वजानी महापुरुषेनि 
देखा हे ] वे इस रदष्यको भीर्भोति जानते द } यदौ क्कि संस्कारोका नाम 
क्रिया-गण ₹ै, समस्त त्वोकि समुदायरूप दारीरको देखना, सुनना, सम्यना आदि 
शक्तिर्या नाम आत्मगुण ह ओर इनके सम्बन्धसे जीवात्मामे जो अहंता, ममताः 
आसक्ति आदि आ जाते है, उनका नाम खगुण दै ॥ ९२॥ 

सम्बन्ध---भनादिकारुसे चरे अतति हुए. दस जन्म-मरणरूप वन्घनसे दट्नेका 
क्या उपाय च, दस जिक्ञासापर कटा जाता है । 


अनाद्यनन्तं किस मध्ये 
„, विश्च सषटारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्य॑कं परिवेष्टितारं 


्ञाला देवं मुच्यते सर्वपारौः।॥१३२॥ 


कदिलस्यनकल्िलि ८ दुर्मम संसार ) के; . मध्ये=भीतर व्याः 
अनादययनन्तम्‌=भादि-भन्तसे रदित; विश्वस्य सखष्ारम्‌=समस्त जगत्की स्वना 
करनेवाठे; अनेकरूपम्‌=अनेकरूपधारी; ( तथा ) विश्वस्य परिवेषितारम्‌= 
समस्त जगत्‌करो सव॒ ओरसे रेरे हए; पकम्‌=एक (अद्वितीय ); देवम्‌ 
परमदेव परमेश्वरको; ज्ञात्वा जानकर; ( मनुष्य ) सर्वपादोः-षमस्त वन्धनेसि; 
मुच्यते=सर्वथा मुक्त दो जातादै ॥ १३॥ 

व्याख्या पूव मन्वे निनको इत जीवात्मा नाना योनियोके साथ सम्बन्ध 
जोडनेवाल् वतताया गया दै; जो अन्तर्यामीरूपसे मनुष्यके ृदयरूप रदाय खित 
तृथा निराकाररूपस्ते इस समस्त जगते व्पात दै जिनकान तो आदि दै ओर 
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(थ 
न मन्त ्ी टै, अर्थात्‌ जो उसत्ति, विनाश ओर वृदधिक्षय आदि समर प्रकारके 


विका स्मया शरून्व--षदा एफ रस रदटनेषाठे ट» तयाप्रि जो समस जगत्‌ 
स्वना सरके पिविष म्मे प्रकट दोते ह ओर अन्शमे इड समस्त जगत्‌ 
सम भरसे पेर रकता रै, उन एकमान सर्याषार, सरवंखक्तिमान्‌? खतरा शारन 
करमेषाद, सर्वेश्वर परह्य पुखुपोचतमरो जानकर यद जीवाप्मा सदफे लियि समस्त 
वन्धनेसि सर्वथा चट जता द ॥ १३॥ 

सम्बन्ध--भय अध्याये यपस्षटारमे उपर वदी हुई यतते पुन स्पष्ट कसते 
दप परमातमा प्राह्िरा उपय चताया जाता ई-- 


भावग्रा्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 
कलासर्मकरं देवं ये विदुस्ते जहु्वुम्‌ ॥ १४ ॥ 


भावग्राह्यम्‌=भदा ओर भक्तिके भयते प्रा हेनेषोग्य, अनीडास्यम्‌= 
आभयरदित कदे जानेवाङे, ( तथा ) भावाभावकरम्‌=जगत्‌क्री उदयत्ति ओर 
सदार परेव, शिवम्‌-र्स्यागरखरूपः (तथा ) कटासर्गंकरम्‌=णोन्द 
क्ली स्वन उरनेवके देवम्‌परमदेष परमेश्वरगो, येनो खाधङ; विदुः 
जान छेत है" तेने, तुम्‌शरीरको, ( स्दाके व्वि ) जहुभ्=्याग देते ६-- 
जन्म-मृद्युे चकर्त चूड जते ६ ॥ १४॥ 


व्याख्या--वे पख्् परमेद्र आश्रवरदिते अर्थात्‌ दरीरदितं & यद 
प्रसिद्ध दे; तथा वे जगती उत्ति ओर षार करमेवाङे तथा ( रदनोपनिषद्‌ 
६।६।४मे वतायी ह्र) साल्ट कलभो भी उसत्न ग्प्नपाञे ६ । पेष 
निप्र भी वे कस्यागखल्प आनन्दमय परमेश्वर श्रद्धा, भक्ति भौर प्रमभावसे 
पकड जा सकते द, जो मनुष्य उन प्रमदेव परमेश्वरो जान चदे र वे रीरपे 
अपना सम्बन्ध सदाके ल्यि छोड देते ईं अर्थाद्‌ ख सखार-चकरसे ष्दफि च्वि 
चट जतिद। 

इख ददृ्यतो समञ्चकृर मनुष्यो जितना शीव दो घर, उन परम गृह 
परम दया परम प्रेमः स्वंशक्तिमान्‌, सर्वाधार स्वेधर परमामाफी जानने 
आर पानके ल्थि व्याङ्ल हो भद्धा ओर भक्तिभावे उनी माराधनाभ 
खग जाना चाधि ॥ १४॥ 


1 पञ्चमे अध्याय समप्ति॥५॥ 


---््-- 
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षभावसेके कवयो वदन्ति 
कालं तथान्ये परिधहयमानाः। 

देवस्यैष महिमा त॒ कके | 
येनेदं भ्राम्यते चक्रम्‌ | १॥ 
एकेनक्रितने दी; कवयःन्चुद्धिमान्‌ लोग; खभावम्‌-लभावकोः 
चदृन्ति=जगत्का कारण वताते दै तथा=उसी प्रकार; अन्येन दूसरे लोग 
कालम्‌-काल्को जगत्का कारण वतलते दैः [ पते ]  परिसुद्यमाना 
[ सनित {=( वास्तवे ) ये लेग मोष्यस्त ह ( अतः वास्तविक कारणको 
नदीं जानते ); तुनबास्तवये तो; पषः=यदः; देवस्य= परमदेव परमेश्वर्की; 
लोके-षमस्त जगत . कैटी हृईः. महिमा=मदिमा दै; येन=जिरके द्वारः; 

ददम्‌=यहः ब्रह्मचक्रम्‌-त्रह्चक्र; यतेन्युमाया जाता ६ ॥ १॥ 
व्याख्या--क्रितने दी बुद्धिमान्‌ खोग तो कदते दक्र इस जगत्ता 
कारण स्वभाव है । अर्थात्‌ पदा्थमिं ` जो खाभाविके शक्ति है---जेसे अग्निर्मे 
प्रकाशन-शक्ति ओर दाद-शक्ति; वही इस जगत्‌का कारण दै | कुक दूसरे छोग 
कहते दै क्रि काठद्ी जगत्‌क्रा कारण डैः क्योकि समयपर्‌ ही वस्तुगत शक्तिका 
प्राकट्य होता दै, जेते बरक्षम फर आदि उत्पन्न. करमेकी शक्ति समयपर ही प्रकट 
होती दै । इसी प्रकार क्िर्ोमि गर्भाषान शऋदुका * दी होता दै समयमे नरद 
दोता--यद प्रत्यक्ष देखा जाता ६ । परंतु अपनेको पण्डित समञ्चनेवाङे ये 
वै्ञानिक मोद्ये पदे हए ठैः ; ये लगत्‌के वास्तविक कारणको नदी 
जानते । वासत्रवमे तो यह परमदेव - स्वंशक्तिमान्‌ परमेश्वरी दी महिमा रैः 
णगत्की विचित्र ,रचन्‌।को देखने ओर उखपर विचार करनेपर उन्दीका मदस्व 
प्रकट होता दै। वे खभाव ओर काल आदि समस्त कारणोफे अधिपति ह ओर 
उर्दके द्राया यह संसारचक्र धुमाया जाता द । इस र्स्यको समद्चकर इस 
चक्रसे छुटकारा पानेके प्य उर्न्दीकी चरण ठेनी चाये । संार-चक्रकी व्याख्या 

१।४मेकी गयीदे॥ १॥ 


येन्ृतं नित्यमिदं हि सवं 
ज्ञः लक्तालो गुणी सवेषिधः 
तेनेशिव॑ ˆ विवतेते ह 
एन्पप्तनोऽनिललानि चिन्त्यभू ॥ २ 


ध्याय दे दवेताश्वतरोपनिषद्‌ ४१५ 


न म 


येन=जिख परमश्वरसे इदृम्‌=यट, सवैम्‌=खम्पूण जगत्‌, नित्यम्‌ 
खुदा" याचृतम्‌=-याघत दै, य =" क् =शानखस्य परमेश्वरः हि=नि प्रय रीः 
फाटकाटः=गारका भी मलागर, गुणीरघ्गुणम्पन्न, ( आओर ) सर्ववित्‌- 
सको जाननेवाटा ट, तेन=उषमे, ददी, ईशिनम्‌शाित हुआ, कर्म =यद 
जगत्रूप उम, विवर्तते=विभिन्न प्रारसे यथायोग्य चठ रहा है, ( अर च } 
पुथ्व्यप्तजो ऽनिरखानि=ष्वी, जर, तेज, वायु तथा आश भी ( उषीकेद्रास 
शासित होते ई) [ इति }=इ प्रकार, चिन्त्यम्‌-चिन्तन क्रा चाद्ये ॥२। 


व्यास्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरे यट सम्पूणं जम्‌ 
सदा- समी अवसाभोम सर्वथा व्याप 2, जो काटे भी मदाकाठ ह--अर्थात्‌ 
जो काली सीमासि परे ह जो ज्ञान्वल्प चिन्मय परमात्मा युदद्त। आदि समस 
दन्य गुणेति निष्य सम्पन ई, समसत गुण जिच खल्पभूत ओर चिन्मय ई 
जो समस्त ब्रदमाण्डाफो भरीप्रकार्ते जानते ढ उन्दीक्रा चलाया हु यद्‌ 
जगत्‌-चन नियमपूर्वफ चर रहा इ । वेदी प्रथ्वी, जल, तेज; वायु ओर 
आकाशच--इन पचो मदाभूर्तोपर शासन करते हए इनको अपना अपना काय 
करनी शति देकर इनसे काय करवाते दै । उनकी शक्तिके पिन ये दुख भा 
नदी कर सप्ते, यद वात पेनोपनिषदूपे तीसरे खण्डम यश्चचे आखूयानद्वार भटी 
भति समज्ञायी गयी द । इस रदस्य गो समक्षपर मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ 
परसमेश्वरफा उपयुक्त भावसे चिन्तन करना चादि ॥ २ ॥ 


तत्कम॑ दला विनिमत्यै भय 
स्त्वस्य त्वेन समेत्य योभम्‌ ] 
एकेन द्वाभ्यां त्िभिरभिबौ 
र 1 
काटेन चवात्मयुणशध पह््मः॥३॥ 
( परमास्माने दी ) तत्‌-उस ( जडतच्वोकी स्चनास्म ), कर्मन्कर्भको, 
छष्वानगस्केः चिनिचरत्यन=उखका निरीष्रण चर, भूयं =क्र, तत्वस्यन्वेतनं 
तत्वका, तच्चेन=जड त्ते, योगम्‌-योग, समेत्यकरके, वा=भयवा 
यो समन्ियङ्गि, पएकेननय्क ( अविया ) से, द्वाभ्याम्‌-दो (पुष्य ओर 
पाप कमां ) से, तिभि.=तीन गुणेसि, चोर, अष्टभि=आठ प्रतिषे 
खाय, काटेनन=कालके साय, चनतया, खष्मे. सात्मगुणे--मातासम्यन्भी 
सूम ॒रुणकि साथ, पवन्भी, [ योगम्‌ समेत्य ]=इख घीवका 
सम्बन्ध करदे ( इख जगत्की स्वना की ई ) ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--परमेश्वरने दी अपनी शक्तिभूता मूल्मक्ृतिे नो शपू 
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महामूत आदिकं स्चनारूप कसँ करके उसका निरीक्षण किया, [फर जड तके 
साथ चेतन तचछ्म संयोग करके नाना सूपोम अनुभव होनैवाटे विचित्र 
जगत्‌की रचना की ।# अथवा इस प्रक्र समञ्चना चादिये फं एक भत्रिया 
दो पुण्य ओर पापल्प संचित कर्म-खंस्ारः स्व, रज ओर तम--ये तीन गुण 
ओर एक कार तथा मन; बुद्धि; अहंकारः प्रथ्वो; जलः तेज, वायु ओर 
आकाश--ये आठ प्रकृतिमेदः इन -सवसे तथा अहंता; समता आसक्ति आदि 
आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणेति जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगतूकी स्वना 
की | इन दोनों प्रकारके वर्णनोंका तात्य एक ही दहै॥३॥ 
 सम्बन्ध---दरस रहस्यको समद्धकर साधकको क्या करना चद्धियिः इस 
जिजसपर का जाता है-- 
आरम्य कर्मणि युणाचितानि 
भावाश्च सधन विनियोजयेद्‌ यः 
तेषामभावे , ¦ कृतकम॑नारः 
कर्मक्षये याति स त्वतोऽन्यः।॥४॥ 
यजो साधकः गुणान्वितानिनक्वादि गुणोसे व्याः कमीणि= 
कर्मो; आरभ्यमारम्भ करके; ८ उनक्रो .) चतथा; सवौनू=पमस्तः 
भावान्‌-भावोको; विनियोजयेत्‌=पस्मात्मामे लगा देता हे--उसीके समर्पण 
कर देता है; ८ उसके इस समपणसे / तेषाम्‌~उन कर्मोका; अभवे=अभाव शे 
लनिपर; ( उस साधकके ) ऊतकमनाराभ=पूवंसंचित कर्म-समुदायका भी 
सवथा नाश्च दो जाता हः क्ेक्षये=( इस प्रकार ) कर्मोका नाश्च दयो जानेपर; 
{वह साधक; यातिनपगमाप्माको प्राप्त दयो जाता है; ( क्योकि वह जीवात्मा ) 
तत्चतःनवास्तवमे; अभ्यःसमस्त जड-समदायसे भिन्न ( चेतन ) है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जो कर्मयोगी सत्वः रज ओर तम--इन तीनो गुणोंसे व्यास 
भने वर्णः आश्रम ओर परिखितिके. अनुरूल कतव्यकमोका आरस्म करके 
उनको ओर अपने सवर प्रकारके अहताः ममता. आसक्ति आदि भावोको उनपर्रद् 
परमेश्वरम र्गा देता ई उनके समपंण कर देता है, उस समप॑णसे उन कसो 
साथ साधकका सम्बन्ध न रदनेके कारण वे उसे फर नही देते । इस भकार 
उनका अभाव हो जानेसे पले किये. हए संचित कम॑-संस्कारोका भी सर्वथा 


"-----------~---~---~ 


* शका वणेन तततिरीय उपनिषद्‌ ( बरहयानन्दवल्छी अनुवाक १ ओर ६ ) भे, 
फेतरेथोपनिपद्‌ ( अध्याय १ के तीनों खण्डो ) भे, छान्दोग्योपनिषद्‌ ८ अध्याय ६ खण्ड 
य-द > मँ ओर बरहदारण्यमोपनिषद्‌ ( अध्याय १ नाद्लण २ › में विस्तारपूर्वक आया है । 


अध्याय ६] श्येताश्वतसेपनिषव्‌ ४१७ 
थ 
नाहल दो जाता दै । इस प्रकार कर्मार नाश हो जानिते दह्‌ तुरंत परमाताको 
प्रात रे जाता टः कयोक्गि यट जीवात्मा वास्तव जड तच्यसमुदायते स्व॑या भिन्न 
एव अव्यन्त विद््षण दे । उनके खाय इमा सम्बन्ध अहंता-ममता भादिफे 
कारण दीदे, खाभाविकनदींदै॥४॥ 

सस्बन्ध--पर्मगोगफना वर्णन करके अन्‌.उपासनार्प दूस सथन मेताया 
जता ह 

आदिः स संयोगनिमिततरेहः 

परस्चिकालादकलोऽपि : 1 
ते विधरूपं भभभरूतमीडयं 
देवं श्वचित्तस्थषुपास्य पूर्वम्‌ ॥५॥ 

सभ्वद; आदिः्आदि कारण ( परमात्मा ); तरिकाटात्‌ परर 
तीनों काटि सर्वथा अता; ( एवं ) अकलः=कलारदत ( शेनेपर ) अपि 
भी संयोगनिमित्तदेतुभ=रतफे साय जोवका खयोग करनिमे कारणो भी 
कारणः दषम्=देला गया €; सखचित्तस्थम्‌-भपने अन्तःफरणमे लित; तम्‌ 
उष; विभ्वरूपम्‌-पर्वस्प; ( प्वं ) भवभूतम्‌=नगत्‌-रूपमे प्रकटः; ईडयम्‌= 
स्तुति करनयोग्य पूरवैमू-पुरणपुषुपः देवम्‌ उपास्यनररम देव { परमेश्वर )- 
की उपाखना करणे ( उसे प्रा कलना चाध्ये ) ॥ ५॥ 

उ्यास्या--बे ठम जगत्य आदे कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों 
कार्लोसे सर्वथा अतीत ६ | उनम कारका कोई भेदं नदी € भूत॒ ओर भविष्य 
भी उनकी दृष्टम वर्तमान दी ६} वे ( प्रदनोपनिपदुम वतायी है ) खो 
कलापि रदित देनेपर भी अर्थात्‌ सारसे खवेथा सम्बन्धाति दाते हुए भी 
प्रकृतिफे साय जीवकं! उयोग करानेवडि कारणफे भी कारण ६ | यद वात इस र्स्य 
को जानमेवाठे शनी मदापुख्पोद्धारा देखी गयी दे । वे परमेश्वर शो एकमात्र स्वति 
करनेयोभ्य ई ! उन्द दरदनेफे व्यि कदी दूर जनिकी मदद्स्ता न्दी दै। बे 
मारे ृदयमे द खित ३ । ६स वातपर दद्‌ विश्वाख करके व प्रक्ररे स्प 
धारण भस्नेवाे तया जगत्‌-सूपमे प्रफ़ट हूए सवधा वर्वशक्तिमान्‌ः प्रमदेव 
पुयग्रपुख्प परमेश्वरी उपाखना करफे उन्द प्रात करना चादिये ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--अन्‌ शानयोगरूप तीण साधन याया जतः है-- 


स॒ ृक्षकालाङृतिभिः परोऽन्यो 
यसात्र्‌ प्रपञ्चः पचिरवतेऽयमू । 
धर्मावहं पापु भगे 
हालरालखमणूवं विश्वया ॥ ६॥ 


४१८ दशादि नौ उपनियदू [ अध्याय दै 
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 यस्ात्‌-निसते; अयम=यद; भरप॒सनप्रप्च ( संसार ); परिवर्तते 
निरन्तर चल्ता शता है; सम्=वद ( परमात्मा ); चक्षकाटाङृतिभिः=इस 
संवाखृक्ष, काल भीर आङृति भादि परप्=सर्वथा अता; ( एवं ) अन्यः= 
भिन्न ठ ( उप ) धमौवदम्‌=धर्मकी दद्धि करनेवारे पापनुदम्‌=पापका नास 
करनेवारे;.. भगेश्लमपम्पू्णं पेधर्यके अविपत्ि; ( तथा ) चिश्वधामनतमस्त 
जगते आधारभूत परमत्माको; आत्मस्थम्‌=भपने ददयमे सित; ज्ञात्वा 
जानकर; ( साधक ) अश्तभ्र्‌ [ पति ]=भद्रतछरूप परत्रद्यको प्राप्त दो 
जतादै॥६॥ ` ¦ 
व्याख्या--जिनकी  भचिन्व्यरक्तिफे प्रभावसे यद प्रषद्चल्म संसार 
निरन्तर घूम रदा दै-प्रवादरूपसे सदा चता रहता टै वे परमात्मा इस संसार-दरष्षः 
काल भीर अरति यदिसे सरव॑धा भतीत.भंर भिन्न ई अर्थात्‌ वे संतारसे सर्वथा 
सम्बन्धरटित, कारका भी आस कर जानेवाठे एनं आकाररहित ई; तथापि वे धर्म- 
की वद्धि णं पापका नाय करेवा, समसत देदवयोके अधिपति गीर समस्त 
जगत्‌के आधार द| यद सम्पूणं विश्च उरन्दके आश्रित दै उन्दीकी सन्तासे टिका 
दुआ द । अन्तर्यामीरूपते वे हमारे दयम भी ई । इख प्रकार उन्द॑ जानकर 
सानयोगी उन अमृतखरूप परमात्माको प्राप्त दो जाता दे ॥ ६ ॥ 
` सम्बन्य--पटरे ध्यायम्‌ जिनका वर्णन भाया दः वे ध्यानके द्वारा परमात्मक 
प्रलष कसबहि महात्मा. क्ट दै-- 
--तमीधराणां . परमं महर्‌ | 
| तं देवतानां मं च दैवतम्‌ । 
पतिं पतीनां ` प्रसाद्‌ | 
विदाम दबं शवनेदयमी म॥७॥ 
तम्‌=उखः -ददवरोणासरू=ईरेके भी; पर परम; मदेदवरम्‌= 
मदेशवर'देवतानाम=सम्पूणं देवताभेकि; चनभी; परममूपरम; दै म्‌ 
देवता; प्रतीनाम्‌न्पतियकि भी; पस्ममूपस्म; “^ मूत्पति (तथा) 
शुचनेशम=षमस ब्रहाण्डके खामी; ( एवं ) ईडश्यमू=स्वति कसनेयोग्यः तमू 
उस; देवमू्‌=प्रकाशस्दरूपम परमात्माको; ( दमलोग ) पर (त्<घवसे पर 
विद्यमन्जानते दं ॥ ७॥ 


४ स्याख्या--वे परतर पुसपोत्तम खमस दवरेके-ऊोकपारेकि भी साम्‌ 
ससकं ६ अर्थात्‌ वे सव भी उन मदेश्वरे अधीन रहकर जगतूका शाठन करते 
1 | उमस देबताओकि भी वे परम आराध्य दै समस्त पति्यो--गसषकोकि थी परम 


५५ 


अध्याय ६] श्वेताम्बततसेयनिषद्‌ ४१९. 
न 2 
पति हं तथा समस्त ब्रक्षाण्डंफि खामी दै । उन स्तुति करनेयोग्य प्रकारखरूप 
प्रमदेव परमत्मारो दमलोग खवसे पर जानते ई । उनपे पर अर्थात्‌ भे भोर 
कोः नरद दे । वे दी इस अगव खवभ्ठ कारण ह भोर व सरवरूप दोकरं भौ खसे 
स्या थक्‌ ६ ॥ ७॥ 
न तख काये करणं च मिदयते 
न॒ तस्समधाभ्यधिकथ च्य्यवे। 
शक्तिविं विधैव 
प्रास्य पपिः शरूयते ~ 
खाभाविका ज्ञानवल्क्रिया च ॥८॥ 


तस्यच्उषफे; कार्यम्‌-( शरीररूप ) काय॑; चभीर; करणमू्‌=अन्तः- 
फरण तथा इन्धियरूप करण; मन्न; विदयतेनद; भभ्यधिकः्उषसे षदा; 
चन्भोर तत्समप्=उषफे समान; चमी; { दूरा ) ननद; ददयदनदीखना; 
चतथा; अस्यन्डष परमेश्वरका; क्षानवरक्रिधाच्चानः बर ओर क्रियास्पः 
सखभिाविकोन्खामा्वक; परा्नदव्य, शाक्तम्=याकतः विधिधान्नाना प्रकारकी; 

=; श्रूयतन्छुनी जाती ६ ॥ ८ ॥ 

व्यास्या-उन परव्र्म परमात्माफे जीवोकी भति कायं भौर करण--धरीर 
मर इन्द्रां नदी ्े; अर्यात्‌ उनमे दे इय मादिका भेद नदीं ६ । तीसरे 
अध्यायमे यद वात विल््तारपू्वक वताय। गया हे कि वे इन्द्रयोफे यिना एठी समसत 
योक न्यापार करते ई। उनसे बड़ा वो दूर रद) उनफे समान भी दूष्या कोई 
नश्च दलता; वाखवमे उनसे भिन्न कोरं दै इ) नदी । उन परमेश्वरी शनः) बढ़ 
मोर क्रियाशूप स्वरूपभूत दिन्य शं नाना पकारकी खनी जाती दै ॥ ८ ॥ 


न रस्य एषि _पतिरस्वि रोके 
न वेश्रिता नव च तय लिङ्गम्‌ । 
स कारणं - करणाधिपाभिपो 
न चास्य कथिजनिता न चाधिपः ॥९॥ 
खोफे=नगत्‌र्म; कश्चित=कोई भीः तश्य=उख परमात्माकाः पतिः=स्वामी; 
गनद अस्तिः दंशितान्यसफा शासकः चमी; ननदी देः चनओर) 
तस्य=उघकाः; चिद्नम्‌=चदविप भीः न एवननदो दै; सन्वह; कारणभू 
सवदा प्रम कारणः ( ठया ) करणाधिपाधिपः्छमद् करणोकफै भयिष्ठावामोंका 
भी अपिपति ह; कश्ित्=कोई भी; नन; चन्क; अस्यन्दखका; जनिता 
ल्ननक है; चनभोरः तन; भयिपन दामी € ६३॥ ९] 
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व्याख्या--जगतमे कोई भी उन परमात्माका खामी नदीं है } सभी उनके 
दास ओर सेवक दं | उनका शासक--उनपर आज्ञा चखनेवाला मी कोई नदी द। 
+ [4 ६ ध 
सव उन्दीकी आज्ञा ओर परेरणाक्रा अनुसरण करते ओर उनके नियन्त्रणमे रहते 
द । उनका कोई चिहविशेष भी नदीं हे; यकि वे सर्वत्र परिपूर्णः निराकार 
 हतथा वे सवके परम कारण--कारणोके भी कारण ओर समस्त अन्तःकरण 
ओर इन्दरियोके अधिष्ठावर-देवताओके मी अधिपति--शासक दै । इन प्रह 
परमात्मक न तो को$ जनक--अर्थात्‌ इन्दं उत्पतन करनेवाला पितादहैभोरन 
-कोद्रे इनका अधिपति दी अजन्मा, सनातन; सर्वथा खतन्त्र ओर 
सर्वराक्तिमान्‌ ई ॥ ९ ॥ 


` यस्लन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजंः मवतो देव एकः 
सखमाघरणोत्‌ । स नो दधाद्र प्ययभ्‌ ॥१०॥ 


“ तस्तुभिभ=तन्ओंदार, तन्तुनाभः ` इवनमकड़ीकी भत्ति यः एक 
देवः=जिष एक देव ( परमात्मा ) ने; नजेऽ=मपनी खरूपभूत मुख्य शक्तिसे 
उतपन्न अनन्त ॒ कार्यद्वारा खभावतःनखभव्से दी; खयम्‌=भपनेकोः 
आघ्रुणोत्‌=भनच्छादित कर र्वा है सःनवह परमेश्वर; नः=इमलेोगोको; 
 व्रह्माप्ययम्‌ल्भपने परवररूपमे आश्रयः दृधात्‌नदे ॥ १० ॥ 


व्याख्या--जिघ प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए ' वन्तुजाल्से खयं 
अच्छादित हो जाती है--उसमे अपनेको छिपा च्तीदैः ग प्रकार जिन एक 
देव परमपुरुष - परमेश्वरने अपनी खरूपमूत यख्य एवं दिव्य अचिन्त्यदाक्तिसे 
उत्पन्न अनन्त कायोद्वारा खभाव्ते दी अपनेको आच्छादित कर रक्खा दैः जिसके 
कारण रुसार जीवः उन्दं देख नदीं पाते, वे स्वंशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा 
दमखोगोँको सथके परम आश्रयभूत भपने परत्रह्मखसूपमे खापित करें ॥ १० ॥ 


एको देवः. सवेभ्तेु भूः 
५ सबेव्यापी सवश्रतान्तशमा । 
कमाष्यकषः सवूताधिव : 
सक्षी चेता केवलो निगैणथ ॥११॥ 
 'पकः=( वह ) एकः देवःन्देव दीः सर्व॑भूतेपु--सव प्राणियोमे; गूढ 
छिपा हसाः सघेव्यापा=उवव्यापी; ( आर ) सवैभूतान्तसात्मानषमस्त 


प्राणिवोका अन्त्यौमी परमात्मा है; कभाध्यक्षः=( वही ); उवके कमोका अयिष्ठाताः 
सवमूृताधिनासनन्छम्पूण भूतोका निवासख्ान; सखाश्ची> सवका साक्षी; चेता 
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येतनखस्थ ओर रवद येतना प्रदान स्खेकारः केवट =पयया पिदर 
( ओर ) निगणः चन्गुणाठीत भी ट ॥ ११ ॥ 

व्यास्या--ये प्क टौ परमदेव परमेश्वर समस प्राणयोः ददयल्प गुष्मे 
छिपे हप ई; वे सर्वव्यापी ओर समसत प्राभियोकषि अन्तर्यामी परमातमा ह । वे ष्ट 
सत्क कमोधिः अधिष्ठाता--उनरौ कर्मनुखार फ देनेवाले ओर समल प्राणियोके 
निवाषस्यान--आश्नय ई; तथा वे ष्टी सपथे साश्ची-शचभाञ्चम कर्मकरो देखनेवारि, 
परम चेतनश्वरूप तथा सयग चेतना प्रदान करनेगरे, सर्वथा विश्रु अर्भान्‌ 
निर्लेपं भौर प्रृतिके गुणेति अतीत भी ह ॥ ११॥ 


एको वचश्ौ निष्कियाणां बहूना 
मेदं मीनं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽुपद्यन्ति धीरा- 
स्तं सख॑ शाधतं नेतरेषाम्‌ ॥ १२1 
यभ्न्जो; पएकन्=भफेल षट; वहनामयहुत्तेः निप्कियाणाम्‌= 
ास्तवमे अक्रिय लीक; वश्षीनासफ दै; ( भौर ) एकम्‌=एर; वीजम्‌ 
प्रतिर बीज; वहूधा=अनेर स्प परिगत; करोतिन्वर देता दै; 
तम्‌=उस, आत्मस्थम=टदययितत परमेश्वरम, येनो; धीरा.=पीर पुष्प, 
अलुपदयन्तिनिर्तर देखते रहते £ तेषाम्‌=उन्दीगो) श्ाप्वतम= 
सदा र्तेवाय; गुलमनपरमानन्द्‌ प्रात चैता हेः दतरेपाम्‌=दूमये गे; 
ननन्द ॥ १२॥ 
व्यास्या-जो विवुद्र चतनखन्पर परमेशरकेः दी अदा दनेकेः कारण 
वाप्तपमे निच्छिय ई, एेसे अनन्त जीवाप्मामोके जो भके दी नियन्ता-- 
कर्मफल देनेपलि रैः जो एक प्ररृतिर्प तरीजगो वेदत प्ररोस्ते स्वना क्रे; इम 
विचिन जगते; स्पमं वनति र, उन ददयद्ित सर्वशक्तिमान्‌ परम सुट्‌ 
परमेश्वस्यो जो धीर पुय निरन्तर देणे रन्ते £, निरन्तर उर्मि तन्मय हुए 
रदते ६, उन्दीमो सदा रटनेगखा परम आनन्द मरातत दता $ दूररयोगो यर्थात्‌ 
जो इ धरार उन निरन्तर चिन्तन नदी क्रते उनसे वट्‌ परमानन्दं नदी 
मिल्ता-ये उमे उचित रद जते ६ ॥ १२॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनद्येतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तेद्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं 
आ) ९. न 
५ स्नाता दें मुच्यते मवादयः । १३॥ 
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यजो; ` एक; नित्यः=नितय; चेतनध्=चेतन ( परमात्मा 
बहनाम्‌=वहत से; नित्यानाम्‌-नित्यः चेतनानाम्‌=चेन अप्मायकिः 
विद्धातिनकर्मैफरभोगोका विधान करता ह; तत्‌ ; सश्य- 
योगाधिगम्यम्‌~नानयोगसे ओर कर्मयोगसे करने योग्य; रणम्‌ 
सबै कारणरूप; देवम~परमदेव परमात्माकौ; श्ञात्वार्जानकर; ( मनुष्य 
सर्पादौः=समस्त वन्धने; भुचयते=सुक्त हो लाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वघार परमात्मा अकै दौ 
बहुत-से नित्य चेतनं लीवात्माओंक कर्मफल्भो्गोका विघान करते ई, लिन्दरनि 
विचित्र लगत्की रचना करे समस्त जीवसमृदायके ` लिथि उनके कर्मातुखार 
फलभोगकी व्यवस्था कर .रक्खी हे, उनको प्राप्त करने दो साघन दै--पक 
ज्ञानयोगः; दूसरा कर्मयोग; भक्ति दोनोमि ही अनुस्यूत है, इस कारण उसका 
` ^ नही किया गया| उन ज्ञानयोग ओर कर्मयोगद्वारा करिये 
लाने योग्य सवके कारणरूप परमदेव परमेश्वरको लानकर मनुष्य समस्त 
वन्धनोसे सर्वथा मुक्त ठो जाता हे । जो उन्दै जान लेता ह ओर प्रा्त कर ठेता 
दै, षदं कभी. किसी भी कारणसे जन्म-मरणके वन्धनभे नहीं पडता । यतः 
मनुष्यफो उन स्बशाक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको प्रा करनेकै ल्यं अपनी 
योग्यता ओर .रुचिके अनसार ज्ञानयोग या कर्मयोग--किंसी एक साधनम 
तत्परतापू्रक र्ग जाना चाहिये ॥ १३ ॥ 
न तत्र स्यो भाति. न चन्द्रतारकं 


४ नेमा विद्युतो भान्ति इतोऽयमयिः 
तमेव भान्तमनुभाति ख्यं 
तस्य भासा स्वमिदं बिभाति) १४) 
वर्दी. न=न तोः सूर्थः=सू्यः भातिन्पका्र फसा सकता है; न= 
न; चन्द्रतारकम्‌=चन्द्रमा अर तारागणका समुदाय ही; ( ओर ) ननन; 
इमाः=ये; विद्युतः=वरिजलि्यौ ही; भान्ति=व्घौ प्रकादित र खकती है; अयम्‌ 
( पिर ) यद; अ्चिःलोकिक भि तो; कुतः-फसे प्रकाशित हे सकता 
( करयोकि ) तम्‌ भान्तम्‌ एवनउसके प्रकाशित दोनेपर दी ( उसीके प्रकाक्षसे ); 
सवंम्‌=बतलये हुए सूयं आदि सव; अलुभाति=उख्फे पीछे प्रकारित होते 
दै _ =उसकेः भासान्यकारसे; इदम्‌=यहः सर्वम्‌=म्पूणं जगत्‌; 
विभातिन्धकारित होता ३ ॥ १४] 
व्याख्या-उन परमानन्दखरूप परवरह्म परयेश्वरके समीप यह्‌ सूर्यं अपना 








ॐ यह्‌ मन्त्र कठ० २।२। १५ जीर सुण्डक० २।२।श०्मेमीदे। 
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प्रकाश नदी फा सकता, जि प्रकार सूर्ये प्रकाशित हेनेपर लगनूका पकाय 


शष शाता र, उती भकार संका भी तेज पतौ एप्त हो जाता दै | चन्रमा, 
तारागण ओर मिरी भी बरौ अपना प्रकाश नदीं कै उक्ते, किर श ठौकिक 
अप्निकी तो दात दी क्यादैः योक रस गतम सो कोर भी पकादरीर तस्व 
ह, वे उन परम प्रकासवरूप पर्रस् पुरुषोत्तमौ प्रकाशशक्तिकेः किसी ग॑शवो 
पकर ही प्रकाशित शेते ६ । फिर मे मपे प्रकाशक समीप कते अपना प्रका 
पै सकते १ १ अत्तः यदी समश्चना चये कि य्‌ सम्पूणं लगत्‌ उन लगदामा 
पुरुपोत्तमे धरकाश्ते टी परकौित सो रदा दे 1 १४॥ 


एको हसो शुवनलास्य मध्ये 

स॒ एवाप्रिः षरिकि संनिविष्टः। 
तमे ध्विदित्वाति मृस्युमेति 

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १५॥ 


अस्य; भुवनस्यरजकनण्डके; मच्येन्यीवरैः ( जो ) पकमएकः 
हंसः=मफाण्खस्प परमातमा ( परिपूर्णं ३); सः ष्एवनयदी; सलिले; 
संनिचिष्ठः=र्ति; भधचिष्=पनि रै; तम्‌=उसे; सिदित्वा=जानकरः पयनशः 
( मनुष्य १ मूल्युम्‌ अव्येतिजसयुरूप संनार्यमुदरमे सर्वया पार हो जाता दैः 
अयनायनदिव्य परमधामकी प्रासिरे न्धि; अन्य न्टूषणः पन्था न्मार्ग, 
नेन विये ॥ १५ ॥ 


व्याखया--डप ब्रह्माण्डे जो प्क प्रकाशम्बरूप पदा परमेश्वर स्न 
परिपूर्ण, ये दी जरे प्रविष्ट अपरि ई 1 यद्यपि दीतल खभावयुक्त नर्म उष्ण 
सभाव अमरिका दोना साधारण दष्टे खमे नशं आता १ क्योकि दोनोका सभाव 
परसर पिषद्ध रै, तयापि उस्फेः र्यो जाननेवछि वैकनिकोको यद पर्स 
दौपता शै, अतः वे उती शर्ते विजरो म्पे उरु यप्निवच्च़ो निस्लर्कर 
नाना प्रफासये कार्यो साधनं भरते ६ 1 गामि भी जगर-लगद यद्‌ वाति 
कष्टौ गी टे कि समुद्रम वद्वानल अप्निदे। अपने आर्ये करा व्यान र्टना 
इस न्यायन भी जलत कारण रोनेते तेज्यद्मा ज्जन व्यति दोना 
उचित दीदे; कितु इ रदस्यरो न जाननेगय ज्यं च्वि यल्निको मही 
देख पाता } इखी प्र्रार परपमातमा इस जड छगनूने व्डमाट. खयंया पिच्छ 
‰\ क्योकि वे चेतन, शानम्वरूप ओर सर्व ह तया यर दग्त्‌ दद मरौर ॐेय 
द । ख प्रकार जगत्स तवद्ध दीसनेदे कारण खाधारण टृ्निनि यद वाद 
सगतम दी आती दि वे इसमे किस प्रकार व्वनट&त्रैर रिग प्रर दवे 
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कारण ई । पतु जो यस परवरह्की अचिन्त्य श्रत याक्तिकै रदस्यको समक्षते 


उनको ये प्रत्यध्षचत्‌ सर्व परिपूर्णं पीर सवे पकसाव्र कारण प्रतीत दते ई । 
उन सवयक्तिमान्‌. सर्वाधार परमात्माक्रो जानकर दी मनुष्य ह्च म्युरूप संसार 
समुद्रे धार हो सकरा श--षदाकर छ्यि लन्म-सरणसे सर्वथा चुट सकता दे | उनके 
दिव्य  परमधथामकी प्रतिक व्यि दसस कै मार्ग नर्द दै} अत्तः हमं उन 
परमात्माका जिक्नास रोकर उन्दं जाननेकी चेम खम जाना चादिये ॥ १५ ॥ 


सम्बन्ध--जिनको ' जाननेते जन्म-मरण ब्रनेकी वात कदी सयौ दे, वे 
परमेश्वर कैसे श्र दस लिक्षासापर उनके स्वरूपः वर्णन क्रिय] जता #-- 


स विश्कृद्‌ पिधविदालयोनि- ॥ 
शैः कालकालो गुणी स्वेषिद्‌ यः| 


प्रथानधेतरज्ञपति्गणेश्ः 
९ सारमोश्वस्ितिवन्धैतुः | १६॥। 


धनव; श्षः=नानस्वसूप परमात्मा; . विश्वकृत्‌<पर्वछषए; विश्ववित्‌ 
सर्वर; आ्मयोनिः=ग्वयं ही अपने प्राकट्यका देव॒; कारकाखः्काल्का भी 
मदाकाटः; गुणी~सम्ूरणं दिव्यगुणेसि सम्पन्न; ( मीर ) सर्यवित्‌--पवको जानने 
वाला दे; यः=नी; प्रधानश्चेतरकषपतिः्यक्रति ओर जीवात्माका खामी; गुणे 
समस्त गर्णोक्रा यासकः; ( तथा ) संसारमोक्षस्थिविघन्धदेतः-जन्म-मृल्युख्प 
संसा धने; स्थित र्रने ओर उसे सुक्तं करनेवाखा द ॥ १६ ॥ 


` उथाख्या--जिनका प्रकरण चल ग्द्ादे, वे क्ञानखरूप परत्रह्म पुरषोत्तम 
सम्पूणं जगत्की -र्चना करनेवि; सवंत ओर खयं दी अपनेक्रो प्रकट करने 
देव द । उन प्रकट करनेवाला कोद दुसरा कारण नदीं दै) वरे काट्फे भी 
महाक्रख €? कार्की भी उनतक पर्व नरह द } वरे काखातीत्त ई | कटोपनिष्दूमे 
भीक्हादेकरि सवका संहार करनेवाला मृत्यु उन मदाकाररूप परमात्माक्रा 
उप्तेचन--लाच् दै (कट० १ | २.।२४) | वे सर्वदाक्तिमान्‌ परमेश्वर 
खों प्रेम दया आदि समस्त कर्थाणमय दिव्य गुणेति सम्पन्न ४ संवासं 
जितने भी श्चुभ गुण देशने माते ह; वे उन दिव्य गुणेकि किसी एक 
{श्की सलक ह } वे चमस्त जी्वोकरोः उनके कमेक ओर अनन्त त्रहमाण्डोके 
भीतर तीनों काम घटित दोनेवाखी खोरी-ते-छोटी मौर वडी-ते.वड़ी 
घटनाकरो भलीर्मोति. जानते द । वे परछति ओर जीव-समरदायके ( मपनी यपरा 
र पर--दोनों श्ह्ृतियेोक्रि ) खामी द तथा कार्ु-कारणरूपमे श्त सच 
स्रादि तीन रु्णेकरा यथायोग्य नियन्त्रण क्से | वे दी इत जन्म-मरस्युस्प 
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सास्ते जीवो उनके कर्मानुखार वँषकर रवते, उनग षसो क्रते 
मौर इख बन्धने ओवो युक्त भी फरते ह । उनो पासे दौ जीव युक्तिक 
साधनम लगकर साधने परिपक होनेषर पुकत देते र ॥ १६॥ 


स॒ तन्मयो मृत दईशर्॑खो 

ह़ः स्वगो शुवनयाद् गोप्ता) 
य॒ अख जगतो नित्यमेव 

नान्यो हेतुिंधत दानाय ॥ १७॥ 


सः दि=पदी;ः तन्मयम्=तन्मय; अमरमन्भपृतल्पः शृरसंस्थः= 
ईैधरो ( लोकपालं ) मै भी आत्मम्पसे लित; नयर्वरः सर्वगण परिपूर्णः 
( ओर ) भस्य इषः भुवनसनरदण्डका; गोपता=खक टै; यनो; अस्य= 
शसः जगतः=समपूर्णं लमत्का; नित्यमू=खदा; पचनदी; दृ्ो=साएन करता 
रै; ( क्यो ) ईदानायइष जगतूपर शाखन केके व्थि; अन्यःूसर गो 
भी देतु-देकः नन्नदी; विधते ॥ ९५ ॥ 

व्यारया--जिनफे खसूपका पूर्वमन्ध्मे वरन हुमा दै, वे पक्ष परमेश्वर 
ही इस जगते खस्प्मे छित, अमृतम्बरूप--एकरम ह; इख जगत्फे 
उत्पत्ति-विनाशरूप परिर्तनसे उनका पथििर्तन नदी देता । वे समल ईभरोभ-- 
समस सेका पाटन करनेके स्थि नियुक्त किये दए सोपायं भी अन्त्यामी- 
स्पसे खित ६। वे स्व, सर्व परिपूर्णं परमेश्वर दी उख समम्न ब्ह्माण्ठकी रभा 
क्रतेष्ठः वे दी इख सम्पूर्णं जगत्का सदा यथायोग्य नियन््रण ओर सचान 
करते दं । दूरा कोर भी इस भगत्पर शान क्सेम स्थि उपयुक्त देतु नकी प्रतीत 
होता; म्यो दूय वोर भी खपर दाखन कसम समर्थ न दे ॥ २७ ॥ 

खमभ्वन्ध--पपरयुत परमेधर्फो जानने ओर पनेर तिये साधने पमे रन्तीरी 
हरण हिने प्रगार यतया जता ₹-- 


यो व्रह्ाणं विद्धाति पव 
यो व॑ वेदां प्रहिणोति तमं । 
तर ह देवमातमबुद्धिभकाद्ं 
एव शरणमहं प्रप ॥ १८ ॥ 
यजो पसेशवरः वै=निश्वय ही; पूर्वम्‌ पतेः ब्रह्माणम्‌ 
रमाम विदरधातिन्ययन्न क्र्वा हेः चन्रीरः यन्त्योः यैननिश्वय रीः 
तस्मैउस ब्रह्मानो; वेदूनू=ममन वेदोक्त शान; श्रहधिणोनिन्यदान कग्ता 
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हः तम्‌ आत्मवुद्धिधकरााम्‌=उस परमात्मन्ानविषयक वुद्धिको प्रकट करनेवाले; 
ह दवेवम=परलिद्र देव परमेशरको; अमै; सुमध्चुः=मेोक्षकी इच्छावाटा 
साधकः; हारणम्माश्रयस्परम; धरपद्येग्रहण करता द्र ॥ १८ ॥ 


-उन परमश्वरको करनेका घाव॑भौम एषं सुगम उपाय 
सर्व॑तोभावसे उन्दीपर निर्भर होकर उर््दीकी शरणमे चरे छाना दै | अतः 
साघकको मने द्वारा नीचे लिते भावका चिन्तन करते दए परमात्माकी 
शरणमे जाना चाद्ये] जो परमेश्वर निश्चय द्री सबसे पटे अपने नाभि 
कमलमेसे ब्र्माको उत्पन्न करते है, उत्पन्न करके उर निःसंदेह समस्त वे्दोका 
शान प्रदान करते ह तथा घो अपने स्वरूपका ज्ञान करानेकै लियि अपने 
भक्तेविः दयम तदनुरूप विशुद्ध बुद्धिको प्रकट करते ई ( सीता १०. १०) 
उन पूर्व॑ मन्त्रम वर्णित सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परजा पुरपोत्तमकी गँ 
मोक्षकी अभिलाप्रासे युक्त दोकर चारण ग्रहण करता वे दी मुभे इस 
संसार्न्धनते चुटायें ॥ १८ ॥ । 


निष्कं निष्करिय९ शान्तं निरवच॑निरञ्जनम्‌ । 
अग्रतस प्रर सेतुं दग्धन्धनमिवानलम््‌ ।। १९॥ 


निष्कलम्‌=कलाभसि रदित निच्कियम्‌=करियारदित; शान्तम्‌-तवंया 
न्तः निरवश्म्‌निरदोप्रः निरञ्जनम~निर्मलः; अमृतस्य =यमृतकेः; परम 
परम; सेतुम=ेठरूपः ( तथा ) दृग्चेनधनम--जे दए. दधनसे युक्तः अनलम्‌ 
दइव=पअग्निकरी भति (निर्मल च्योतिःखशप उन परमास्माक्रा 7 चिन्तन 
करतार) | १९॥ 


व्याख्या--निगुण-निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधकको 
इस प्रकरी भावना करनी चादिये क्रि जो ( पदे वतत्मवी हुई ) सोढ्द . 
कराशसि अर्यात्‌ संसारके सम्बन्धसे रहितः सर्मा क्रिया-्ूल्य, प्रम शान्त ओर 
सव प्रकारके दोपि रदित ई, जो ममृतखसूप मोचकः परम सेतुर अर्थात्‌ जिनका 
यआश्चय लेकर मनुष्य भव्वन्त सुगमतापूर्वक इख संसार-समुद्रसे पार दो सकता ॐ, 
जो ल्करड़ीका पार्थिव मा जल जानिके वाद धघकते हुए अंगारोवाडी अग्निक 
भेति सवृधा निर्विकार निर्मल प्रकागखवरूप, ्ानखरूप परम चेतन है, उन 
निवरिदोष निगुंण-निंसकार परमात्माको तवसे . जाननेके व्यि उर्दीको ल्य वनाकर 
उनक्रा चिन्तन करतार १९॥ 


सस्वन्ध--्दे जो यह वात की मयी धिं दूस संस्ासवन्यनने द 
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कथि ठन परमालानौ जन ठेनेवै सिवा दूमरा तई खपाय नल ‰, रसदौ दृक्‌ 


क्षिया जाता दै-- 


यदा वर्मबदाकाक्ठं॒चैषटयिप्यन्ति मानवाः । 
तदा दैवमवित्ताय दुःखस्यान्तो भत्रि्यति ॥ २० ॥ 


यदान्य; मानवान्न्मनुष्यगणः जाक्राणाम्‌=आङाशको; चर्मवत्‌= 
मदौ भाति; वे्टयिष्यन्तिनय्येट सके; तदा=तदः द्वेवम्‌=उन परमदेव 
प्रमात्माकोः यविक्ञायन्विना लाने भी; दुःखस्यनदुः्व-खमुदायकाः सन्तः 
अन्त; भविष्यतिच्दो सकेगा ॥ २० ॥ 


ध्याख्या--भाव यड द कि जिस प्रकार अकराद्को वमहेकी भति सेरा 
मनुष्यके च्यि सर्वया असम्भव 2, सारे मनुष्य मिच्कर भी इव र्थन 
नहीं कर सके उसी प्रकार परमात्माको बिना खानि गई भी जीव इस दुःख- 
समुद्रम पार नकी शे सक्ता | अतः मनुष्ये दुःखोते सर्वा दूने भीर निंश्रल 
की प्रापये च्वि अन्य ख बस्ते मनको दयकेर एकमान उरक 
काननेयेः वाने तीतर इच्छति टग लना चादिवे | २० ॥ 


तपःप्रभायाद देयग्रसादाच तरद 

ह सवेताधरतरोऽथ विदान्‌ । 
अत्याभरमिमभ्यः परमं पवित्र 

म्रो्ाच सम्यगृषिमद्वजु्टम्‌ ॥ २१ ॥ 


हय प्रसिद्ध रै हि; दवेतताश्वतसरःन्यैतादयतर्‌ नामक पि; तपः- 
श्रभावातुतप्फे प्रभागसे; च्गीरः देवधसादात्‌=परमदेव पस्मेदधरकी कपि; 
ह्यन्य; विद्धानू<जान सक्रा; ययन्तया; (उखने ) छऋपिषदसुषटम= 
श्परिखमरुदापते सेपित; परमम्‌न्परमः पवित्रम्‌-विम ( इस ब्रहमतत्यका ); 
अस्याथ्पिभ्यभ्=्आशमफे यथिमानसे अतीत अपिक्रारियोत्ो; सम्यकन्यू्ण- 
रूपे प्रोयाचन~उपदेश त्रिया था ॥ २१॥ 


व्याख्या--यद दात प्रसिद्ध दे करि श्वेलादवतर छपिने ठपवेः परभावते 
अर्थात्‌ समस्त वि्रयनुग्यक्गा व्याग कपैः संयममय ्रीवन व्रिताते हुए निरन्तर 
परमात्माके द चिन्तनमे खे रदफर उन परमदेव परमेश्वरी अदैवुरौ दयि 
उन्द जन चिया था। रि उन्देनि ऋषिच्ुदायते सेवित--उने परम 
ल्य इस परम पवित वर्तका आभमफे अभिमानसे स्या अतीत इष 


५२८ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय द 
न = ज 
देदाभिमान्चन्य अधिकारियोकरो भली्भोति उपदेशा किया था । इससे इस ` मन्नमे 
यह बात भी दखल दी गयी कि देहाभिमानच्ून्य साधकं ही व्रहयतत्वका उपदेश 
सुननेफे वास्तविक अधिकारी र ॥ २९ ॥ 


वेदान्ते प्रमं गु्यं॑पराकपे ग्रचोदितम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायारिष्याय वा पुनः | २२ ॥ 


[ श्दम्‌ [यदः परमस्‌=परमः गुद्यम्‌=रदस्यमय ज्ञान; पुराकल्पे 
पू्वकत्पमै, वेदान्ते=वेदके अन्तिम. भाग-उपनिषद्मे; गओोदितम्‌-भलीभूति 
वर्णित हुमा था; उप्शान्ताय~=जिषका अन्तःकरण सव॑था शान्त न हो गया 
हो ठेसे मनुष्यको; न दातव्यम्‌=इसका उपदेश नहीं देना चादियेः पुनः= 
तथा; अपुत्नायनजो म्पना ` पुव न हो; वा=अथवा; अशिष्यायःजो शिष्य 
न होः उसे; न ( दातव्यम्‌ )=नदीं देना चाये | २२ ॥ ` 


व्यास्या--यह परम रहस्यमय ज्ञान पूर्वकत्प्मे भी वेदके अन्तिम भाग- 
उपनिषदो भलीभति वणित हुआ. था । भाव यह किं इस ज्ञानकी परम्परा 
कस्प-कल्यान्तसे चरी आती है यदह कोई नवी बात नदीं दै) इसका 
उपदेश करसे दिया जाय ओर किसे नदी, ठेसी जिज्ञासा दोनेपर कहते है - 
°जिसका अन्तःकरण विषय-वासनासे दयन्य होकर सवथा शान्त न हो गया हो; 
एसे मनुष्यको इस रद्यका उपदेश न्दी देना चाये; तथा जो अपना पुर न 
हो अथवा रिष्व न होः उसे भी नहीं देना चादिये । भाव यहदैकरियातोः 
जो -सवंथा शान्तचित्त दोः एेसे अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र 
या शिष्य दोः उसे देना चादधिये; क्यों पुत्र ओर दिष्यको अधिक्रार बनाना पिता 
गुखका ही काम है; अतः वह पहटेसे दी अधिकारी दो यहं नियम नीं 

।॥ २२॥ 


यख देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरौ 
तस्येते कथिता द्र्थाः प्रकाशन्ते महारमनः ! 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २३ ॥ 
यस्य=जिसकी; देवेन्परमदेव परमेश्वस्मेः परान्परम; भक्तिः-भक्ति 
दैः , ( तथा ) यथा=जिस प्रकारः देवेन्यरमेश्वसमे है; तथा=उसी मकराः 
गुशनगुरमे भी है; तस्य महाः उस महात्मा पुरुषके दयम; हिरी; 
एतय) कथिताम्=्वताये इए; अथौः=रहस्यमय अर्थ; पकाशन्तेप्रकाक्ित 


ते दः प्रकान्ते मदत्मनः=उसी महात्माके हृदयमे प्रकाशित होते ह | २३ ॥ 
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था 


व्यास्या--जिख साघककी परमदेव परमेश्व परम भक्ति देती रे तथा 
निष प्रकार पसमेषस्मै होती हे, उसी प्रकार अपने गुख्मे भी रोती ह, उस 
महात्मा-मनष्वी पुरे दयम दी ये वतय दए. रह्यमय अथं प्रकाद्टित 
देते द । भत जिकञासुको पूणं श्रद्धा ओर भ्ठ वनना चादियि ! निर्म 
पूणं श्रद्धा भौर भक्ति रै, उखी मदयमाके दयम ये गूढ अर्थं प्रकाित 
दते । इस मन्मरमे अन्तिम व्यक पुनराद्त्ति म्रन्थकी खमाति सूचित 
कर्ने लिय दे ॥ २३॥ 
॥ षष्ठ सध्याय समाप्त ॥ ६॥ 
--*-+---2-+&-->*-- 
॥ छृष्णयजुदीय द्वेताश्वतरोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
-----=र५> 2.९2" - 


रान्तिपाट 
ॐ सह नाववतु । सह नौ नक्तु । सह धीयं कावर । 
वेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्धिपरषै । 
ॐ दान्तिः ! शान्तिः |} शन्ति. ||| 
इसका अर्थ आरम्भे दिया ना चुका दै । 
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४ शान्तिपाठ | 
। ॐ सद्र कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा ६: 
भद्र पदयेमाघ्भिर्यजत्राः ! 
¦ िरस्सत्ड्वाशमम्तनूमि- 
व्येम देवहितं यदायु; ॥ 
ॐ शान्तिः ! यान्तिः ! शान्तिः !!! ¦ 
ष देवगण ह्म्‌ कानोसे कल्याममूय॒ वचन सुते } ४ 
यक्घफममे समथ होकर नेगरेसे य॒म ददन चर तथा अपने धिर 
अङ्ग ओर्‌ शरीतेसे स्तुति करनेयलि हमलोग देयनाओके चि ¢ 
दतर आयुका मोग करे । तरिपिि तापी दान्ति दयो} + 
ष्यन्ति न इन्द्रो ृद्रधवाः ९ 
व 
+ खस्ि नमतकयोऽरिश्नेमिः ७५ 
खस्ि नो ृहस्पविदधातु॥ £ 
ॐ दान्तिः ! शान्तिः !! म्तः 1] 4 


महान्‌ करतमान्‌ इद्र मार कल्याण करे, पम श्षानवान्‌ (# 
। [ अषवा पम धनयान्‌ ] पूरा हमाय कल्याण करे, नो अपिं 


{ अर्पय ) पे द्यि चक्रके समान [ धातर ] है वह्‌ गड 
गृष्सनिजी ( (८ 
हम कल्याण करे तथा बृहस्पती माय कल्याण करर । (4 


ङ) ्िपिथि तापी शान्ति हय । ः 
5 ( 

64 -----^-----~ (५; 
५ 
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8 
द न्तपाट 
शंनो भत्रं वरणः शंनो मवर्थमा। शंन 
द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः. । नमो व्रणे ] 
नमस्ते वायो । तमेव प्रत्यक्षं त्हयासि ¦ त्वायेव 
्रस्यधं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ 1. सत्यमवादिषम्‌ । ` 
तत्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ । आदीदक्तारम्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !}! . ` | 
पित्र ( सयेद ) हमारे स्यि ुखकर हो । वरुण हमारे ल्यि 
पुखावह्‌ हो. । अयमा हमारे घ्ि सुखप्रद हो इन्र तथा बृहस्पति 
हमारे य रान्तदायक ह | तथा जसका पाद पक्षप वहत विस्तृत 
है, बह विष्णुः हमारे ल्म एुखदायक. हो । त्र [ खूप वायु ] को ` 
नमस्कार है । हे वायो ! तुम्हे नमस्कार है । तुम ही प्रक्ष ब्रह्म 
हो । तदीको हमने प्र्यकत त्रह कहा है तर्को ऋत कहा हे । 
तम्हको सत्य कहा है । अतः तुमने मेरीरक्षाकी है तथा त्का 
निरूपण करनेवले आचायकी भी रक्षा कीदहै) मी रक्षाकीटहै. 
ओर वक्ताकी भी रक्ता की है | त्रिविध तापकी रानि हे | 


>= 1-, 


